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प्राक्कयन 


भगवत्पूज्यपाद श्री शङ्कुराचार्थने तीन दुलभ बातों कां उत्लेव 
करते हुए उनमेसे भी प्रथम स्थान दिया है मनुष्यत्व को। भमनुष्यत्वं 
मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः (विवेकचूडामणि ३) के क्रम पर ध्यान दं 
तो एक बात निश्चित कहीजा सकतीदै कियदि प्रथमकी प्राप्ति 
होचुकीरहै, तोअन्यदो दृरंभ पदार्थो को उपपत्ति को संभावना तो 
उसी मे बीजाङ्कुरन्याय से निहित है। यदि हम मनुष्यै, तो हमारे 
जीवनम मूमुक्षाको भी स्थान मिक सक्तादहै भौर महपुरुषसंश्रय 
कोभी। मनुष्य होना मात्र हमे तत्वज्ञान का अधिकारी बना देता 
है। शंका उठ सकतीहै कि साधनचतुष्टयसम्पन्न व्यक्ति को ही 
बरह्मानुभूति का अध्िकारीमनादहि। यहतो निःसंशय है कि साधन 
चतुष्टयसम्पत्न व्यक्तिदही बह्यानुभूति का अधिकारी है परन्तु सावन- 
संपन्न होने का अधिकार तो मनुष्यमत्रकोप्राप्तहै। ईश्वरकी दृष्टि 
में भीब्रह्यानुभूति की योग्यता मनुष्यमेहीहै- 
सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयामशक्त्या 
वृक्षान्‌ सरीसृपपशून्‌ खगदशमत्स्यान्‌ । 
तैस्ते रतुष्टहूदयः पुरुषं विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः ॥ 
(श्री मद्धागवत ११-९-२८) 
वृक्ष, रेगनेवाले कीड़, पशु, पक्षो -ये सभी जीव केवल एेन्दियक 
व्षयोंकोही जानते है, किन्तु अतीन्द्रिय आत्मतत्त्तके द्शंनकानजो 
साधन है-प्रमाणवृत्ति, वहतो मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी 
के पास नहीं है । भन्य जीवों के पासन तो साधनचतुष्टय का अभ्यास 
दै, न उनके पास वेद-शास्त्रादि क।(श्रवणरहै, नतो “अहंब्रह्मास्मि 
इत्याकारक वृत्ति का उदय होने कौ कोई सामग्री उनके पास दहै । 


( ३ ) 
दूसरी बात यहं कि अद्रंत-तत्व कभी साधनयाध्य नहींहै, वह 
तो सिद्ध वस्तु है। शास्त्रोक्त सभी साधनों का प्रयोजन मोक्ष 
सम्पादिका प्रमाणवृत्ति के भी आश्रयभूत अन्तःकरण की निवृत्ति में 
है, सीघे ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति मे नहीं। भतः साधनों को केवर 
भौषधवत्‌ स्वीकार करना इष्ट है, स्वास्थ्यवत्‌ नहीं । रोगानिवृत्ति के 
पश्चात्‌ साधन त्याज्य हो जतिदहैँ। साधन से पूवं ओर साधनके 


पश्चात्‌ जो । हमारा अपना आपा है, हमारी स्व-स्थतादहै, वहतो 
ज्यो-की-त्यों विद्यमान है । केवर अपने वास्तविक स्वरूप की अज्ञता 


का नाश ही स्वतःसिद्ध ज्ञातता को अनावृत्त क्रदेताहै। साधन त्र्य 
को द्खिनेके व्यि नहींदहै, केवल प्रमाण कोसुधारनेके व्यिं) 


विवेकादि साधनचतुष्टय बहिरद्ध साधन रहँ । अन्तःकरण मे स्थितः 
अविवेक, आसक्ति आदि दोषों को नष्ट करनेवाले होने से इन्दे 
करण-शोधक साधन माना जतादहै। दोष जिस अन्तःकरण मे निवास 
करते हँ, उस अन्तःकरण की सफाईके च्यिउसीमें इन साधनोकी 
स्थिति है । इनमे बाह्य पदाथ, क्रिया अथवा भावना नहींहै। ये 
निवृत्तिरूपं । फिर भीये केवल अन्तःकरण के शोधक है, वस्तु- 
तत्त्व के बोधक नहीं हैँ । वस्तु के स्वरूप को लक्षय करने वाले रवण, 
मनन मौर निदिभ्यासन ये तीनों साधन अन्तरङ्क साधन कहते दँ । 
गुरमुख से, सत्सम्प्रदाय को पद्धति, वेदान्तोंमेजो तत्‌ ओर त्वम्‌ 
पदार्थो की एकता का निश्चय है, वहू श्रवणः कहता है । तत्पश्चात्‌ 
जेसा सुना है, उसके द्वारा भेदबाधक भौर अभेदसाधक यृक्तियो से ब्रह्म 
का चिन्तन करना "मननः है । तदनन्तर निश्चय किये हुए अद्वैता्थं 
मे बुद्धिवृत्ति का प्रवाह भौर विजातीय वृत्तियोंका तिरस्कार, यह्‌ 
“निदिध्यासन कहराता है । परन्तु श्रवण, मनन भौर निदिध्यासन 
भी ज्ञान के साक्षात्‌ साधनन्हींर्ह। श्रवणसे प्रमाणगत संशय की 
निवृत्ति होतीहै तो मननस्षे प्रमेयगत असंभावना द्रहोतीरहै। फिर 
भी पूर्वं-पुवं के आविद्यक अभ्यासके कारण देहादि जागतिक पदार्थो 


( -१ ) 


की सत्यता ओर ब्रह्मा की अन्यता का भ्रम पुनः पूनः उपस्थितहो 
जाता है। इस विपरीतबुद्धि या विपयेयकां निराकरण निदिध्यासन 
से होता है। प्रतिबन्धरहित साधक श्रवणमत्र से कृतकृत्य हो जाता 
है परन्तु जिन साधको में संशय-विप्थयरूप प्रतिबन्ध शेषै, उन्हं 
मनन भौर निदिध्यासन की आवश्यकता रहती है । केवल एक ही 
बार मे प्रमाण स्वच्छं होने पर तथा प्रमाण-प्रमेय का निविघ्न सम्बन्ध 


होने पर आत्मतत्व का ज्ञानहो जाता दहै। प्रतिबन्धो के कारण ज्ञान 
के दाढय के अभावमें आवृत्ति की आवश्यकता होती है । भगवत्पुञ्यपाद 


श्री शङ्कुराचा्यं ने ब्रह्मसूत्र के आवृत्तिः असकृदुपदेशात्‌” (४.१.१) 
भाष्यमें यहु बात केही रहै) 

विवेकादि बहिरङ्क साधनों का आश्चय लेकर जब साधक करणशुदधि 
कर लेताहै, तब तो तत्पदाथं ओर त्वम्पदाथंकी एकतामें कोई 
प्रतिबन्ध ही नहीं रहता । अन्तःकरण की शुद्धि के विषय में भगवती 
श्रुति कहती है - "भहा रशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः" (छान्दोग्य ० ७.२६.२) अथात्‌ 
आहार की शुद्धि से अन्तःकरण की शुद्धि होती है । अद्भियत इत्याहारः 
शब्दा दिविषयज्ञानम्‌' भर्थात्‌ भोक्ताके भोगके ल्यि जो भी शब्द-स्पशं- 
रूप-रस-गन्ध का ज्ञान है, वहु सब आहार है, एेषी भगवत्पुञ्यपाद आचायं 
की उक्तिहै। जिप्त शब्द क श्रवण करे, जिसग्र॑थका पार करे, वहु 
यदि सात्विक है, शुद्ध है, तो उससे प्राप्त संस्कार निश्चय ही अन्तःकरण 
की शुद्धिमे साधक होगे । शास्त्रीय ग्रंथ सत्यमे कोई विशेषण नहीं 
लगाते , जितने भी विशेष भथवा भेदर्हैः वेदृश्यहीरहै, मतः वादके 
विषय हो सकते हैँ । निविशेषता ही सद्वस्तु की अद्वितीयता है। यह्‌ 
अद्वितीयता अन्यनिष्ठ नहीं सकती क्योकि वह्‌'या "यहः को 
अद्वितीय मानने पर मात्मा उससे पृथक्‌ उसका प्रकाशक रह जायेगा 1 
आत्मा में अद्वितीयता या पूर्णता विशेषण नहीं है, स्वल्प ही है; अथवा 
यो कहं कि अपुणंता भौर सद्वितीयता के भ्रम को निवृत्त करनेके ल्यि 
शास्त्रों द्वारा आत्मा का यहु वणेन भी अध्यारोपितदहै। अत्मावं 


( ४ ) 


अनात्मा का भेद अर्थात्‌ अपनी सत्तासे पृथक्‌ किसी भी सत्ताको 
कल्पना व्यक्तित्वमूलक ही है। व्यक्तित्व का अभ्मिमानदही दैतबुदिको 
उत्पन्न करता है । यह्‌ अभिमान परमां सत्यके भन्ञनसेहीदहै। इस 
अज्ञान कौ निवत्तिकेल्यिही शस्तो का अश्रान्त परिश्रम र्हाहै। 
साधनचतुष्टयसम्पन्न व्यक्ति ही वेदान्त-श्षवण का अधिकारीहै 
एेसा आग्रह रखने पर यहु भी शंका उपस्थितौ सक्तीरहैकि पे 
साधनसम्पन्न मुमृक्ष्‌ अधिकारी के अभाव में वेदान्त-विद्याका विचार, 
पठन, पाठनं सब बेकार है। जिनके लि असाधक शब्दका प्रयोग 
किया जाता है, उनकी मनोवृत्ति का विश्लेषण करना भी उचित होगा । 
असाधक वहु है, जो विषयसुख चाहता है । अब प्रश्न यहुहै किक्या 
एसा प्रत्येक व्यक्ति विषयसुख ही चाहतादहै? यह कहना तो ठीक नहीं 
होगा । वास्तवमे रोग सुवमाचको चाहते हँ । इन्द्रियजन्य ज्ञान के 
भाधार पर विषयसुखका तो प्रत्येक को अनुभव है भौर व्यक्तिकी 
स्वाभा विक्‌ सुसेच्छा उसे विषयो की ओर खींचले जाती है । रात~दिन 
के प्रत्यक्ष प्रपच्चमे जब उसे विषयोमे ही मुखका आभसहोरहादै 
तो वहं तदतिरिक्त अन्य किसीमागं का अवर्ब क्यों करेगा? सब 
चाहते हे कि सुख मिले, वहं सुख भी सदा मिले, सर्वत्र मिले, बिना 
श्रम किये मिले भौर स्बेसे मिले। भले वह्‌ विषये प्राप्त होताहो 
या निविषयक हो । वस्तुतः एेषा विलक्षण सुख तो ब्रह्मानन्द या मोक्षसुख 
हीदै परन्तु अज्ञानके वशीभूत होकर वहु उस सुखको विनाशी, 
परिच्छिन्न ओर भअनात्म विषयोंमें दूंढतादहै। इस प्रकार वेदान्तकी 
दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य मुमुक्षु है, चाहे उसे इसका ज्ञानहोयानहो। 
संसारमे चार प्रकारके लोग है--पामर, विषयी, जिज्ञासु भौर 
मक्त । इनमेंसेपामरवेरहै, जो पशुभों का-सा आहार, निद्रा, भय ओौर 
मैथन का भोगभोगने मे ही अपने पुरूषाथे की इतिश्री समन्ते है । 
विषयी रोग शस्व्ीय बातोंको जानतेतो हँ परन्तु शास्वानुसार इस 
लोक गौर परलोक के सु्भोगों का सम्पादन करने भौर उन्हें भोगने के 


( ५ ) 

उदेश्य से शास्व्रके अनुसारधमंका पालनकरनेमें ही इनको उचि 
होतीदहै।ये खोग वेदन्तके फल को चाहते नहीं। मूक्तपुरुषोकातो 
भोक्षरूप प्रयोजन सिद्धदहो चृकारहै। इन सबसे अतिरिक्त जो बहुत 
सारे जिज्ञायु बचते है, वे सब के सब भले ही साधनचतुष्टयसम्पन्न नहीं 
है, परन्तु उनकी विषययुख मे अलबुद्धि नहीं होती । उन्हे तो विषय के 
अजेनमें, भोगमें ओर परिणाम मे प्रतीत होनिवाला सारा सुखाभास 
कहीं -न-कहीं खटकता है । एेसे सभी जिन्ञासु तो निश्चित्‌ ही वेदान्त 
विद्या के विचार के, व्याख्यान के अधिकारी । 

वेदान्त का प्रतिपादन करनेवाले सभी श्रथोंमें आत्मा भौर ब्रह्य 
को स्वतःसिद्ध एकता का ज्ञान दहै । इसके ल्यि उपनिषदोमेदोप्रकार 
कै वाक्य पये जातिर्है। जो वाक्य आत्माके भौर तब्रह्मके स्वरूप का 
भौर जगत्‌ की प्रतीति का अकग-अल्ग वर्णन करते, वे सब अवान्तर 
वाक्य हैँ । आत्मा भौर ब्रह्यकी एकतां का वणन करनेवाले वाक्य 
महावाक्य कहलाते हैँ । देहसम्बन्धी, साधन-फलसम्बन्धी या सृष्टिक 
उत्पत्ति-स्थिति-ख्य के विषयक सारा विवेचन अवान्तर वाक्यों कौ श्रेणी 
मे ही भयेगा । शुद्धान्तःकरण साधनचतुष्टयसम्पन्च मुमुक्षु तो महावाक्य- 
श्रवण का अधिकारी है । परन्तु अवान्तर वाक्य ब्रह्मात्मैक्यप्रतिपादकन 
होने से निरथंक व निष्फर तो नही ही ह । सामान्य जिज्ञासु इन वाक्यों 
का विचार करने से उत्पन्न बुद्धिवृत्ति का अन्तःकरण के शोधन में उपयोग 
कर सक्ता ह । 

श्रुति क। कथन है तत्त्वमसि" अर्थात्‌ तुम आत्मा देश-कार-वस्तु 

से अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्यहो। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्यक्ष 
अनुभवतो यहदहै कि हम देहर, उसन्न हए रहै, बढ़ हुए है; धिस रहे 
ह गौर एक दिन मरभी जा्येगे । व्यक्ति भपनेको वणे मौर आश्रमो 
भे विभाजित पातादहै। उसे कोई मित्र ल्गतादहै तो कोई शत्रु । 
श्नुत्यक्त ब्रह्यास्मेक्य तो प्रत्यक्ष ज्ञान से विपरीत होने के कारण सन्देहास्पद 
लगने लगता है। परन्तु श्रुति प्रत्यक्ष के विदधतो प्रमाण नहींदहै। 


( \ ) 


भगवत्पुज्यपाद श्री शंकराचायं तो स्पष्ट घोषणा करते हँ-- नहि भृति 
शतंरपि धटः पटो भवितुं शक्यः । श्रुति के प्रतिषादनमे ओर प्रत्यक्ष 
मे जो विरोध प्रतीत होता है, उसका परिहार आवश्यक! यहींष्र 
वेढान्तभ्रंथो के अवान्तर वाक्योकी साथंक्तादहै। जिस प्रत्यक्ष ज्ञानं 
को हम महुच्वदे रहे, उसकी श्रमात्मकताका इनके विचारसे 
निश्चयदहो सकेगा । हम यदि साधनचतुष्टयसम्पन्न नहीं, तो उस 
सम्पन्नता कौ प्राप्ति कर अन्तःकरण का शोधन करने के लिये ओर यदि 
हम साधनसम्पन्न होकर श्रवणके बादभी किचित्‌ प्रतिबन्धोंके कारण 


मनन व निदिध्यासन के योग्य हैँ-- दोनों दशाभों मे एमे ग्रंयो का चिन्तन 


लाभप्रद होगा। 


भगवत्पुज्यपाद श्री शंकराचार्य ते प्रस्थानत्रयी के भाष्य के अतिरिक्तः 
बहुत से एसे प्र॑थों का प्रणयन करिया, जिन्हं ओौपनिषदिक अवान्तर 
वाक्यो की कोटिमें रखा जा सकता है । उनके परवती अनेक महापुरुषो 
ने भी भत्माका स्वरूप, ब्रह्य का स्वरूप, जगत्‌ की श्राजमानना आदिः 
का पाथक्यसे विशद विवेचन कियाहै। वेदान्तप्रतिपादक विर्भिन्त 
प्रक्रियाओोको भी कूंजी इन स्फुट प्रकरणःश्रथोमें मिल जाती है। 
परवर्ती महापुरूषो के बहुत-से ग्रंथ क्षेत्रविशेषमे प्रचरति तो अनेक 
लुप्तप्राय हँ । संकलित कुच प्रकरणों के अद्यतन संस्करण अस्सी-नब्वे 
वषं पूवं च्पेये। सर्वसामान्यतः यहु अपेक्षाकी जती कि इन मग्र॑थोंकीः 
व्याख्या, कम-से-कम ` भाषीचुवाद उपलब्ध कृराया नाता । परन्तु 
समयाभाव के. साथ-साथ ्रंथ का कलेवर भी रो्रक बना। मूल संस्कृत 
पाठ तो "एक बार. छाप दिये जायं, निसप | 1 ई ग्रंथो का लुप्त होने 
से बचाया जासक्रे, इसीरहैतुसे, ६००से भ अधिक पूष्ठोंके इस 
संस्करण का स्वरूपं संकलनंसाच रखा गयाश्हे 1 प्रस्तुत संकेलन मे 
भगवत्पूज्यपाद श्रीशङ्कुराचायं के कुद महत्वपुणं प्रकरणों के साथ अन्य 
अनेक ज्ञात व अज्ञात महापुरुषों के शब्दबद्ध प्रकरणों के रूपम प्रकट 


( ५) 


हए आत्मानुभूति के हुंकार जिज्ञासुभों के उपयोगार्थं एकत्रित किये हँ । 
इस संकलन के पीले मूल कत्पना हुमारे समादरणीय श्री स्वामी 
स्वथंप्रकाशगिरि जी की रही। परमपुज्य प्रातःस्मरणीय श्री १०८ 
स्वामी भहेशानन्द गिरि जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा 
से ही यह्‌ कल्पना इतने कमसमयमे सकार हो सकी । पूज्य 
महाराजश्री जी के कृपापात्र भक्त श्री विशनदासजी मेहतातो सारा 
आधिक भार स्वयं वहुन कर इस संकल्न की सहखरावधि प्रतियों को 
प्रयाग कुम्भमहापवं के अवसर पर वेदान्तस्वाध्यायरत जिज्ञासु में 
वितरित करने को उद्यत हए । तारा मूद्रणाल्यके श्री रमाशङ्कुरनजी 
पण्डया एवं उनके सुपुत्र श्री रवि पण्डा का सहयोग एवं पुरुषाथं ही 
इस पुस्तक को महिने भर की अल्पावधि मे मुद्रित करवा पाया । 
विश्वास है कि जिज्ञाघुजन इस पुस्तकसे लाभान्वित होकर इस 


प्रयास को सार्थक करगे । शेष भगवत्करृपा । 
भवत्कीय 


शरीदक्षिणामूति मठ निश्वटानन्द सरस्वती 
वाराणसी 
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श्रीमद्‌ भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य 


रर 


(पंचम नमकाध्याय) 


बहुन्भ्या "मु ततेनम --। १॥ 

याते रुदूद्रशिवातनूरघो राऽपौपकाशिनी ॥ 

तयानस्त॒न्न्वाशन्तमयागिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ २॥ 
ए ६ द्किरि 1 । 

यामिषु _्िरिशन्तहृस्ते, बिभष्ष्यंस्तवे ॥ 

शिवाद्धिरिततरताङ्क'ट मादिषठसीर पुर घञ्चगत्‌ ॥ ३॥ 





शिवेनभ्वचःयात्त्वागिरिशाच्छाग्वदामसि । 
यानहं सव्वं मिज्जगदयक्ष्महसु मनाऽअसत्‌ ।। ४॥ 


षि 


॥ ५ ॥ 





असौयस्ताम्ग्नोऽंद्‌ णऽउत बन्न दपुमङ्कलं--॥ 
पेचे नहह द्वाऽभमितो"दिक्षुद्धिता( संहस्रशोऽवे'षा हेडऽ्दमदहे ॥ ६ ॥ 
असौयो'वसरप्पनिनीखैरप्रोवोव्विलो हि ६॥ | 

उतैनं ङ्गोपाऽभंदृरधरन्तदृशश्भुदहाय्य्‌ समद्‌ ्टोमृडयातिन€ ॥ ७ ॥ 





र वेदान्तसंदभं 

॥ | ॥ ॥ 
नमो स्तुनीखम्ग्रीवायसहखाक्षायमीदुषे ॥ 

| ४ | 1 

अथोयेऽअस्यसच्वानोऽहन्तेन्भ्यो करन्नम ~ ८ ॥ 

॥ ॥ ं ध 
प्रमु च्धन्न्वनस्त्वमु भयोरा्त्योज्ज्याम्‌ ॥ 
याश्व्चते हस्तऽदषवह्‌ पराताभंगवोव्वप ॥ ९ ॥ 
व्विज्ज्यन्धनु'--कपुदधिनोव्विशंत्ल्योबाणर्वाँ २।ऽउत ॥ 
अने शत्नस्य॒याऽदषवऽआभु र॑स्यनिषद्ध धि ।। १०॥ 
याति हे तिरम्मी दृष्टमहस्ते'व मृवते नु|| 
तयास्म्मानिनवुश्तस्त्वमयक्ष्मयापरिभुन ॥ ११॥ 
परते घनन्वनोहे तिरस्मान्न्वुंणक्तुव्विश्वत -॥ 
अथोयऽ इषुधिस्तवारेऽभस्स्मन्निधे हनम्‌ ।॥ १२॥ 
जवतत्यधनु षहसह खाघ्रुशते षुधे ॥ 
निक्षीथ्यं शल्यानाम्मुखा शिवोनं --सुमनाभव ॥ १३ ॥ 
नमं॑स्तऽभयुधायानाततायधृ षएणवे' ॥ 
उभा्भ्यामु तते नमो बाहु्भ्यान्तवधन्न्वने ॥ १४॥ 


मानो'महान्तंमु तमानो'ऽअन्भ'कम्मान॒ऽउक्षन्तमु तमानऽउध्ितम्‌ ॥ 
सानोव्वधीह्‌ पितरम्मोतमातरम्मान--प्प्रियास्तन्न्वोदुदररी रिष 

॥ १५॥ 
मानंस्तोकेतनये मानऽआयु'षिमानोगोषु मानोऽअश्े षुरीरिषह । 
मानोव्वीरानन्ह द्रभामिनो'ग्वधीहविष्ममं न्त दमिच्वाहवा महे ॥१६॥ 


ह्र ३ 
नमोहिरण्यबाहवे सेनान्न्येदिक्षाञ्चपतंये नमो नमो व्व क्षेन्म्योहरि- 
केशेक्भ्यह पश नाम्पतये नमोनम॑--शष्ष्पज्ञंरायत्तविषी'मतेपथीना- 


म्पतये नमोनमो हरिकेशायोपवीतिने' पु ष्टरानाम्पतये नमोनमो 
बर्भ्लु शाय॑ ॥ १७॥ 


॥ । । + ॥ 
नमो बञ्भ्लु शायं व्व्याधिनेऽ्नानाम्पतंये, नमोनमो भवस्यहे च्यै- 
जगंताम्पत॑ये नमोनमो'र दुद्रयाततायिने क्ेत्वराणास्पतये नमोनमं-- 
प तायाहन्त्य व्वननाम्पतये नमोनमो रोहि ताय ॥ १८॥ 


नमो रोहिताय स्त्थपतयेव्वृ क्षाणाम्पतये नमोनमो भुवन्तये व्वारिव- 
स्कृ तायौष॑धीनाम्पतंये नमोनमो'सन्विणे' व्वाणिजायकक्षाणाम्पतये 


[1 


यतया || १९ ॥ 


नम --कृत्स्नायतयाधावेते सत्व॑नाम्पतंमे नमोनमहसहमानायनिष््या 
धिनऽआन्व्याधिनी नाम्पत॑ये नमोनमो निषद्धिणे ककु भायस्ते नाना- 
म्पतये नमो नमो'निचे खे'परिचरायारण्यानाम्पतये नमो नमो- 

व्वञ्चते | २० ॥ 


तमोग्वञ्च॑तेपरिवञ्च॑तेस्ताय्‌ नाम्पत॑ये नमोनमो निषद्धिणदषुधिमते, 
् । ॥ रि । 4 
तस्क्क राणा म्पतये नमोनम --सुकायिभ्भ्यो जिघाशसद्भ्योमुषष्ण- 
4 | 1 & ५ 
ताम्प॑तये नमोनमो ऽिमद्भ्योनक््तञ्चरदभ्योष्विद्ुन्तान्‌ म्पतये नम -> 
|| २१९ ॥ 


ट वेदान्तसंदभं 


नमंऽउष्ष्णीषिणे गिरिचरायं्ुुश्ानाम्पतंये नमोनम॑ऽइषु मद्भ्यो - 
घन्न्वायिन््यद्डववोनमोनमंऽभतन्न्वनिभ्भ्यं ~-पप्रतिदधनिन्भ्यर्सच- 
वो नमो नमऽअायच्छद्भ्योस्यं दुभ्यशदववोनमोनमो व्विसुजद्भ्यं ~~ 

 ॥ २२॥ 
नमो व्विसु जद्भ्योविद्ध्यद्भ्ददववोनमोनमं --स्वपदभ्योजाग््र - 
दुभ्यरश्चवोनमोनमहशय नेन्भ्यऽआसी नेन्भ्यद्ङ्चववोनमोनमस्तिष्टर - 
दुन्भ्यो घावद्भ्यर्स्ववोनमोनम--सभाग्भ्य ~| २३॥ 


नम --सभाग्भ्य--समभापंतिन्भ्य्डचवोनमो नमोऽद्खवेऽभ्योऽद्दवपति- 
उभ्यदर्ववोनमोनसऽभआव्याधिनी 'न्भ्योव्विविद्ध्यन्तीन्भ्यदस्ववोनमो- 
नम्‌ऽउगणान्भ्यस्तुर्ह्‌ तीन्भ्य॑श्टचवोनमो नमो गणेभ्भ्यं || २४ ॥ 
नमो"गणेड्भ्यो गृणप॑तिन्भ्यदश्ववोनमोनमोन्त्राते 'ऽभ्योव्त्रातपति- 
र्भ्य्दचववौोनमोनमोगृत्सेग्भ्यो ग्सपत्तिम्भ्यश्छ्ववोनमोनमोच्विरू पे- 
ठभ्योव्विश्व पेन्भ्यदश्च बोनमोनम हसेन ्भ्य६ ॥ २५॥ 


नम्सेनं उभ्यद्सेनानिन्म्यश्वोनमोनमो,र धिन्भ्यो ऽअरथेग्भ्यङ्धवो- 
{ ॥ 4 ॥ ॥ @ 
नमोनम --क्षत्तन्भ्य --सङ्ग्रहीतुन्म्यश््चवोनमौनमो मृह्भ्य्यो ऽभम्म्‌ - 
केव्भ्य॑श्वोनम --॥ २६॥ 
४ ॥ | | 4 = ॥ ल्द 
नमस्तन्न न्भ्योरथकारेग्भ्यद्श्चवोनमोनम्‌परक्रलाले व्भ्यहूकम्पारे म्म्य 
~ / २ ष्व ॥ , स्प 
शवोनमोनमो"निषदिर्भ्य --पृज्ञिष्ठेनभ्यश्चवोनमोनम --इ्निभ्भ्यो - 
॥ 
मृगयुन्भ्यश्चवोनमोनमश्डशवन्भ्य ~| २७॥ 


नम्‌ € म्भ्य € श्पतिर्भ्यङ्धवोनमोनमो 'भवायंचर्‌ दुदराय॑चनमः ~ 
रार्व्वायं चपश पतयेचनमोनीङग्ग्रीवायचश्ितिकण्ठायचनम -~- कप- 
हिने ॥ २८ ॥ 
नम - कपदिने चण्ब्यु प्छकेशायचनम -- सहखराक्षाय॑चश॒तधंनवने 
चनमो'गिरिशयाय॑चरिपिव्विष्टाय॑चनमो मीटुष्टरमायचेषु 'मतेचनमो- 
हस्वाय॑ ॥ २९॥ 
नमो' स्वायं चव्वामनायच नमो "वृह तेच ववर्पी यसेचनमो '्वृद्दधाय॑च- 
सुवुधे"चनमोग्रथ यचप्प्रथमाय॑च नमंऽभाक्षवे ॥ ३० ॥ 
नमऽ आशवे चाजिरायचनम्‌€ रीगघथ 1यचशीग्भ्यायचनमऽऊरम्म्या- 
यचावस्वन्न्यायच॒नमौ नादे याय चदुद्रीप्प्यायच ।॥ ३१॥ 
नमो ज्ज्येष्टौाय च कनिष्टरायचनम ~> पुव्वँजायचप्ररजायच्‌- 
नमो मदुध्य्रमायचापगल्ल्मा य॑चनमो' जघन्न्यायचनु घ्न्यायचनमुकसो- 
ग्भ्याय ॥ ३२॥ 
नम € सोन्भ्यायचप्परतिसर््यायच नमोयाम्म्यायचक्षेम्म्यायचनम्‌< 
दलोक्यायचावसानन्यायचनमंऽउन्वं ययायचखल्त्यायचनमोगवन्याय 
| ॥ २२ ॥ 
नमो व्वन्न्यौय चुकक्ष्यायचनम --इश्रवायचप्प्रतिरशरवायंचनमऽभाशू- 
वे'णायचाशुस्थायच्‌ नमहूसू रायचावमे दिने चनमो विरिम्मने ' ॥३४॥ 
नमो वि रिम्मने' चकव॒चिने 'चनमो व्वम्मिणे' चव्वह थिने'चनमं -- 


र्रताय॑चर्शरतसे नायचनमो दुन्दु उ्म्यायचाहनन्वयायच नमोघु घष्णवे 
॥ २५ ॥ 


६ वेदान्तसंदभं 

नमो धृष्ष्णवे'चप्ममृश्ाय॑ चनमो'निषङ्िगेेषुधिमते"चनमस्तीक्षणे- 

` षवेचायु धिने'चनमं-- स्वायु धा्॑चसु धन््व॑नेच ॥ ३६॥ 
 नमहलत्या यचपत्थ्यौयच्‌ नमट्काटयोयचनीप्यायचनम्‌कलस्याय 
चसरस्यायचनमो'नादे यायचव्वैशृन्ताय॑च नमस्कृप्प्याय ॥ ३७ ॥ 
नम॒द्कृप्प्योय चावटुयायचनमोव्वीद्धयायचातप्प्यायचनमो मेग्च्यायच 
व्विद्यु त्यायचनमोव्वषष्याीयचावरषप्याय॑चनमोन्वात्याय ॥ ३८ ॥ 
नमोग्वात्त्यौयचरेष्म्ययचनमो 'व्वास्टव्व्यायचव्वास्छपायं चनम्‌ 
सोमौयचर्‌ द्राय॑चनम॑स्ताम्ञ्ना यंचार्‌णायंचनम--शङ्ञवे' ॥ ३९॥ 
नमं ~> शद्खवे'चपशु पतयेचनमऽउग््रायंचभीमायचनमो ऽग्रेवधायं च 
द्रेवधाय॑चनमो'हृस्वेचहनी यसेचनमो ष्वक्षेग्भ्योहुरि केशेग्म्योनम- 
स्ताराय ॥४०॥ | 
नम॑--शम्भवायचमयोभवाय॑चनम --शङ्कुरायंचमयस्स्कराय॑ चनम -- 
रिवायचरिवतरायच ॥ ४१॥ 
नमह्पार्य्यायचावार्यायचनम ~> प्रतरणाय चौत्तर॑णायचनमुस्ती- 
र्यौयचकूट्त्यायचनम्‌ स्शष्प्ययचफेन्यायचनम-- सिकत्याय ।४२॥ 


नमं --सिकृरयाय चप्प्वादहुय्यायचनम --किष्रिायचक्षयणायचनमं 

--कप्‌टिने' चपुदस्तये"चनम॑ऽदरिण्यायचप्प्रपल्थ्यायचनमोन्तरज्ज्या'य 

| | ४३ || 

नमोन्व्रञ्ञ्याय चगोष्ठयाय च नमस्ततल्प्प्याय चगेहथ्या यचनमो हृदय्या- 
यच निवे ष्ष्याय च॒ नम्‌(काद्टवायचगदुरेष्ायंच नम्‌द्शुष्वयाय 

| [र ॥४४॥ 


ख्द्रः -छ 


नमृऱसुष्क्याय च हरित्यायच॒नम --पा र्‌ सष्व्यायचरजस्यायचनमो- 
रोप्पयायचोलप्प्यायच्‌नम्‌ऽऊरग््या यचसूर्या'य चनम पर्णाय ॥४५॥ 
नम॑ --पूर्णायं चपणंशदाय॑चनमंऽउद्गु रमाणायचामिर््नते चनमऽ- 
आखिदतेच॑प्प्रसिदूतेचनमंऽदषु द्भ्यो घनुष्टृद्भ्यश्छवोनमोनमो' - 
वहकिरिकेभ्यो'द वाना ९ हूद॑येन्म्योनमो व्विचिन्नवुककेभ्भ्योनमो - 
व्विक्षिणत्केन्भ्योनमंऽभानिहं तेन्भ्य ~~ ॥ ४६ ॥ 
द्रपिऽभन्धंसतस्प्पते दरिदद्रनीलल हित ॥ 
जुासाभ्प्रनानमेषाम्पशूनाम्मामे म्मारोङ्मोच॑नरकिञ्चनाम॑मत्‌ ॥४७॥ 
इमारदुद्रायतवसे कपदिने'क्षयद््री राय॒प््रभरामहेमती ८ ॥ 
यथुशमसंदद्विपदे चतु्पपदे.व्विररवम्पुष्टद्परामे ऽभस्मिन्न- 

नातुरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यातेरद्रशिवातनू > शिवाव्विदवाहूमेषजी ॥ ॥ 
शिवारद्रस्य॑मेष॒ जीतयनोमुडजीवसे' ॥ ४९॥ ` 
परि'नोरद्रस्यहे पिँ णक्तुपरितवे षस्य॑दुममं तिरंघायो2 ॥ 
अथंस्त्थि राम॒घवंदुभ्यस्तनुष्ष्व मीद्व॑स्तोकाय॒तन॑यायमृड ॥ ५० ॥ 
मौदृष्टुमशिव॑तम । चिवोनं > सुमना भव ॥ 
परमे व्वृक्षऽआयु धन्चिषायुङृत्तिवूवसानऽमाचरपिनंकुम्बि्रदागेहि 


॥ ५१ ॥ 
व्विकिरिदुद्रव्विलो'हित्‌ । नमस्तेऽअस्तुभगव ॥ 


यास्ते'सुहख्च हे वयोन्न्यमरम्म्िव॑पन्तुता €॥ ५२॥ 


५ वेदान्तसंदभं 
स॒दहसीणिसहखशोबाच्होस्तव॑रेतयं ~-॥! 
ता समोका नोभगवल्पराचीनामुखाकृधि ॥ ५३॥ 
| } [ 
भसद्भुयातासहसाणि । येरुदुद्राऽजधिभुम्यीम्‌ ॥ 
1. > | र 
तेषा ९ सहुस्रयोजनेवधन्न्वा नितन्न्मसि ॥ ५४॥ 
अस्मिन्मंहत्यणंवेन्तरिक्षे भुवाऽभधि । 
तेषा १सहस्योजनेवधन्न्वानितन्न्मसि ॥ ५५ ॥ 
नीखगप्रीवा 3शितिकण्ठादिवं्रद्‌द्राऽउप॑रिश्रता८ ॥ 
तेष ¶सह्रयोजनेवधन्वा नितन्न्मसि ॥ ५६ ॥ 
नीरुग्रोवासशितिकण्ठाः सवुर््वाज॒धस्क्षमाचरा € ॥ 
तेषा ९ सहस्रयोजनेवधन्न्वा नितन्न्मसि ॥ ५७ ॥ 
येव्ृक्षेषु । दष्प्पज्गरानीगग्रो वान्विलो'हिताह्‌ ॥ 
तेषा" ९? सहस्लयोजनेवघन्न्वा'नितन्न्मसि ॥ ५८ ॥ 
येमतानामधिंपतयोव्विशिखासं ~ कप हिन >~ ॥ 
तेषा र सहस्योजनेवधन्न्वा नितन्न्मसि ॥ ५९॥। 
येपुथास्पयि रक्षयऽ्ेकवुदाऽआुुघं > ॥ 
तेषा' ९ सहसख्रयोजनेवधरन्वा नितननमसि ॥ ६० ॥ 
येतीर्थानिं । प्रचर न्तिसुकाह्‌ स्तानिषङ््खिणं > ॥ 
तेषा! ९ सहस्रयोजनेवधन्न्वा नितन्न्मसि ॥ ६१ ॥ 


दर 
येननेषु । व्विविद्धयंन्तिपात्रेषुपिबंतोजनीन्‌ ॥ 
तेष ९ सहखयोजनेवधनन्वानिवन्न्मसि ।॥ ६२ ॥ 
यऽ्एतावन्तश्भूया' १ सङ दिको द्राव्वि्तस्थ॒रे ॥ 
तेषा ९ सहस्रयोजनेवधन्न्वा नि तन्न्मसि ॥ ६३ ॥ 
नमोस्तु । रुदुद्रेग्भ्योयेदिविरेषौ व्वषैमिष॑व ॥ 
तेऽ्म्योदशप्प्राचीदंदंदक्षिणादशप्रतीचीर्हशोदी"चीरेशोर्ध्वा 3 ॥ 
ते्भ्योनमो'ऽअस्तुतेनो वन्तुतेनो  मृडयन्तुते 
यन्िषपम्मोयद्धनोदष्ितमं षाज्म्मेदश्ध्म€ ॥ ६४ ॥ 
तमोस्तु। रदद्रेरभ्योयेन्तारक्षे येषाष्वात्‌ऽदषं वह ॥ 
तेन्भ्योदशप्पराचीर्शंदधिुणादश प्प्रतोचीदंशोदी "चीर्हशोरध्वा ॥ 
तेब्भ्योनमोऽअस्तु तेनोबन्तुतेनो मृडयन्तु तेयन्द्रिषम्मो- 
यश्चनोद्रे्टितमे 'षाज्ञम्भे'दध््म< ॥ ६५ ॥ 
नमोस्तु रुद्दरन्भ्योयेपुथिग्यायेषा सन्नमिषंव ॥ 
तेर्भ्योदशप्पराचीरंशंदधिणादशप्प्रतीचीरैशोदी"चीदंशोर्ध्वा ३ ॥ 
तेन्भ्योनभो ऽअस्तुतेनो बन्तुतेनो मृडयन्तुतेयन्दिष्मो- 
यर्श॑नोद्रषटितमेषाञ्जम्भे दश्घ्म € ॥ ६६ ॥ 


इति रद्र पश्चमोऽध्यायः ॥ 


मारडक्योपनिषत्‌ 


ॐ भद्रं कर्णभिः स्यृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभियंजत्राः । 
स्थिरेरङ्धस्तुष्टुवा फ़ सस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 


भद्रं नो अपि वातय मनः॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शातिः ॥ 
ओमिल्येतदक्चर मिद र सवं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्धू- 
विष्यदिति सवंमोद्धुार एव । यच्चान्यत्ति ्रखातीतं तदप्योङ्कार 
एव ॥१॥ 
सवं ¶? ह्येतदुब्रह्मायमात्मा ब्रह्य सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥२॥ 
जागरितस्थानो बर्हिषप्रतनः सप्ताद्ख एकोनविशतिमुखः स्थूल- 
भुग्वेरवानरः प्रथमः पादः ॥२३॥ 


स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविशतिमुखः प्रविविक्त- 
भुक्तेजसो द्वितीयः. पादः ॥५॥ 


यत्र सुपो. ` क॑ञनकामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं परयति 
तत्सुषुप्तम्‌ 1 सूषुप्तर्श्रान "एकीभूतः प्रज्ञानघन एवाऽनन्दमयो 
ह्यानन्दमुक्चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥५॥ 

एष सवञ्नृ, (एुष्र सवज्ञ॒ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सवस्य 
प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ ॥६॥ = `` 7: 


नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं 
नाप्रज्ञम्‌ । अद्ष्टमन्यवहायंमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमन्यपदेश्यमेकाटम्य- 
प्रतययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा 
स विज्ञेयः ॥७॥ 


माण्ड्क्योपनिषत्‌ ११ 
सोऽयमात्माश्ध्यक्षरमोङ्धा रोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च 
पादाऽकार उकारो मकार इति ॥८॥ 


जागरितस्थानो वेदवानरोऽकरारः प्रथमा मात्राऽऽ्तेरादि- 
मत्तवाद्राऽऽप्नोति ह॒ वे सर्वान्कामानादिङ्च भवति य एवं वेद ॥९॥ 


स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्रा, 
उत्कषंति ह्‌ वे ज्ञानसन्तति समानश्च भवति नास्थाब्रह्यवित्कुे 
भवति य एवं वेद ॥१०॥ 


सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा । 
मिनोति ह्‌ वा इद ‰ सवंमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥११॥ 


अमात्र्चतुर्थोऽन्यवहा्यः प्रपश्चोपशमः शिवोड्धेत एवमोद्धार 
आत्मैव संविशव्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद थ एवं वेद ॥१२॥ 


इति माण्डूक्योपनिषत्‌ ॥ 


कंवत्योपनिषत्‌ 


2 सहु नाववतु सह॒ नौ भुनक्त सह॒ वीर्यं करवावहै । 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
ॐ अथाङवलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्योवाच । अधीहि 
भगवन्ब्रह्यविद्यां वरिष्ठं सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढाम्‌ । यथा 
चिरात्‌ सवेपापं व्यपोह्य परात्परं पुरुषं याति विद्वान्‌ ॥१॥ 


तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धाभकिध्यानयोगादवैहि । 
त कमंणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ॥२॥ 


परेण नाकं निहितं गुहायां विश्राजते यद्यतयो विदन्ति । 
वेदान्त विज्ञानसुनिरिचितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ॥३॥ 
ते ब्रह्मरोकेषु परान्तकाङे परामृताः परिमुच्यन्ति सवे । 
विविक्तदेरो च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरः शरीरः ॥४॥ 
मत्याश्चमस्थः सकरेद्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुर प्रणम्य । 
हुत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विश्लदं विशोकम्‌ ॥५॥ 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तमादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दरूपमद्धतम्‌ ॥६॥ 
उमासहायं परमेश्वरं प्रम्‌ त्रिखोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ । 
ध्यात्वा मुनिगंच्छति भूतयोनि समस्तसाक्षि तमसः परस्तात्‌ ।७॥ 


स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोक्षरः परमः स्वराट्‌ । 
सएव विष्णुः स प्राणः स कालोग्निः स चन्द्रमा ॥८॥ 


कं वल्योपनिषत्‌ १३ 
स॒ एव॒ सर्वं यद्भूतं यच्च भग्यं सनातनम्‌ । 
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥९॥ 
सवंभतस्थमात्मानं सवेभृतानि चामनि । 
संपर्यन्‌ ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना ॥१०॥ 
आत्मानमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
जञाननिमंथनाभ्यासात्‌ पापं दहति पण्डितः ॥११॥ 
स एव मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सवम्‌ । 
स्तियन्नपानादिविचित्रभोगेः स एव जाग्रत्‌ परितृप्िमेति ॥१२॥ 
स्वप्ने स जीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पित जीवलोके । 
सुषुप्तिकाले सकले विरीने तमोऽभिभृतः सुखरूपमेति ॥१२॥ 
पुनश्च जन्मान्तरकमंयोगात्‌ स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः । 
पुरत्रये क्रीडति यरच जीवस्ततः सुजातं सकं विचित्रम्‌ ॥१४॥ 
आधारमानन्दमखण्डनोधं यस्मिन ख्यं याति पुरत्रयं च ॥ 
एतस्माञजाग्रते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
पं वायुरज्योतिरापह्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥ १५॥ 
यत्परं ॑ ब्रहम सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌ । 
सक्ष्मात्धुक्ष्मतरं नित्यं सत्त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥१६॥ 
जाग्रतस्वप्नसुषुप्त्यादिप्रपञ्चं यत्प्रकाशते । 
तद्‌ ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सवेबन्धैः प्रमुच्यते ॥१७॥ 
त्रिषु धामघु यद्भोग्यं भोक्ता भोगस्च यद्भवेत्‌, 
तेभ्यो विखक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥१८॥ 
मय्येव सकं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ | 
मयि सवं लयं याति तद्‌ ब्रह्याद्रयमस्म्यहुम्‌ ॥ 


॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ 


१४. वेदान्तषंदभं 


अणोरणीयानहमेव तद्टन्महानहं विश्वमहं विचित्रम्‌ । 
पुरातनोश्टं॑ पुरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि ॥१॥ 


अपाणिपादोऽहमचिन्त्यश्ञक्तिः पश्याम्यचक्षुः स श्युणोम्यकर्णः। 
अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहुम्‌ ॥२। 


वेदेरनेकेरहूमेव वेदयो वेदान्तकृद्‌ वेदविदेवचाहुम्‌ । 
ल पुण्यपापे मम नास्तिनाशौ न जन्मदेहैन्द्रियबुद्धिरस्ति॥२॥ 


त भूमिरापो न च बह्लिरस्ति न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च । 
एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कछमद्वितीयम्‌ ॥४।। 


समस्तसाक्षि सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्धं पस्मात्मखूपम्‌ \ 
यः दतरशद्रीयमधीते सोऽग्निपूतो भवति, स वायुपूतो भवति, 
स॒ आत्मपुतो भवति, स सूरापानाप्पूतो भवति, स ब्रह्महत्यायाः 
पुतो भवति, स सुवण॑स्तेयात्‌ पूतो भवति, स कृत्याकृत्यात्‌ पूतो 
भवति । तस्मादविमुक्तमाश्रितो भवत्यत्याश्चमी सवंदा सछ्रद्रा जपेत्‌ । 
अनेन ज्ञानपाप्नोति संसाराणेवनाशनम्‌। तस्मादेवं विदिव्वेनं 
केवत्यं पदमडनुते केवल्यं पदमरनुत इति ॥५॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ 


॥ इति केवल्योपनिषत्‌ ॥ 


शिवाथवंशोषंम्‌ । 


श्रीगणेशाय नमः || शिवउपनिषदि उकदेवा हु वै स्वगंलोकमयंस्ते 
रुद्रमपृच्छन्‌ । को भवानिति । सोऽत्रवीदहुमेकः प्रथममासोर्तामि 
च भविष्यामि च नान्यः कथिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति । सोऽन्तरा- 
दन्तरं षाविश्दिरश्चान्तरं प्राविशञत्सोऽहुं नित्यानित्य व्यक्ताव्यक्तो 
ब्रह्या्रह्माहं प्राञ्चः प्रत्यञ्चोऽहं दक्षिणाञ्च उदञ्योहमधश्चोध्वेश्चाहुं 
दिश्शद्चा प्रतिदिरधाहं पुमान्‌ स्त्रियश्च हुंसाविव्यहं गायत्रयहु त्रिष्टुग्न- 
गत्यनुष्टुम्नाहं छंदोऽहं सत्योऽहं गा्हपत्योदक्षणाग्निराहुवनीयोऽहुं 
गौरहं गौयंमृगहं यजुरहं सामाहुमथवाद्धिरसोऽहं ज्येष्ठोऽहं श्रेष्ठोऽहं 
वरिष्ठोहुऽमापोहुं तेजोऽहे गुह्योऽहमरण्योऽहमक्षरमहुं क्षरमहं पुष्कर- 
महं पविव्रमहुमुग्रञ्च बलिश्च पुरस्ताज्ज्योतिरित्यहुमेव सर्वेभ्यो 
मामेव स सवं; समायोमांवेद स देवानु वेद सर्वाहि वेदान्‌ 
साद्धानपि ब्रह्यब्रह्याणेड्व गांगोभिर््रह्मणेन हविहु विषा आयुरा- 
युषा सत्यं सव्येन धर्मेण धर्म॑ तपयामि स्वेन तेजसा । ततो हवेते 
देवा रुद्रमपृच्छन्‌ । ते देवा रद्रमपदयनु ते देवा सद्रमध्यायन्‌ ते देवा- 
ऊध्वंबाहुवो रुद्रं स्तुवन्ति श्च्यौवे शद्रः स भगवानु यश्च ब्रह्मा 
तस्मै वै नमो नमः॥१॥ यो वै शद्रः स भगवान्‌ यश्च विष्णुस्तस्मे वे 
तमो नमः ॥२॥ यो वै शद्रः स भगवान्‌ यश्च स्कदस्तस्मे° ॥३॥ 
यो वै शद्रः सभगवान्‌ यश्चेन््रस्तस्मै० ॥४॥ यौ वे रद्र: स भगवान्य- 
इचाग्निस्तस्मै° ॥५॥ यो वै शद्रः स भगवानु यश्च वायुस्त० ॥६॥ 
ॐ यो वै शद्रः स भगवान्‌ यस्चसूयंस्तस्मै° ॥७॥। यौ वे रद्र: सभगवान्‌ 
यस्च सोमस्तस्मै० ॥८॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ येऽ्टौ ग्रहास्तस्मे०।९॥ 
यो वै र्द्रः स भगवान्‌ ये चाष्टौ प्रतिग्रहास्तस्मे० ॥१०॥ यो वेश्द्रः 
स॒ भगवानु यच्चभूस्तस्मे° ॥११॥ यो वे शद्रः स भगवानु यच्च- 


१६ वेदान्तसंदर्भं 


भुवस्तस्मे० ॥१२॥ यो वै शद्रः स भगवान्‌ यच्चस्वस्तस्मै° ॥१३। 
यौ वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्चमहस्तस्मै० ॥ १४ यो वै सद्र: स भगवान्‌- 
या च पुथिवी तस्मे० ॥१५॥ यो वे शद्रः स भगवान्‌ यच्चान्तरिक्षं 
तस्मे० ॥१६॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ या च द्यौस्तस्मै० ॥१७॥ यो वै 
रुद्रः स भगवानु यश्चापस्तस्मे° ॥१८| यौ वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्च 
तेजस्तस्मे० | १९॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यश्च कारस्तस्मै० ॥२०॥ 
यो वे रुद्रः स भगवानु यश्च यमस्तस्मै° ॥२१॥ यो वै शद्रः स भगवान्‌ 
यक्चमृत्युस्तस्मे०॥२२॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यच्चामृतं तस्मै 
॥२२॥ यो वे शद्रः स भगवान्‌ यच्चाकाशं तस्मै० ॥२५॥ यो वै रुद्रः 
सभगवानु यच्च विश्वं तस्मे ।२५॥ यौ वै रद्र: स भगवान्‌ यच्च 
स्थुलं तस्मेऽ ॥२६॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ पच्च सूक्ष्मं तस्मे०।२७॥ 
यो वै रुद्रः स भगवानु यच्च शुक्छं तस्मे० ॥२८॥ यो वे शद्रः स भगवानु 
यच्च कृष्णस्तस्मे०।२९॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्चक्रत्स्नं ० ।;३०॥ 
यौ वे शद्रः स भगवानु यच्च सत्यं तस्मै० ॥३१॥ यो वै रुद्रः सभगवान्‌ 
यच्च॒ सर्वं तस्मै ॥३२॥ भूस्ते आदिमं्ध्यभुवस्तेस्वस्तेशीषं 
विश्वरूपोऽसि ब्रह्मो कस्त्वं द्विघात्रिधावृद्धिस्त्वं शातिस्त्वं पुष्टिस्त्वं 
हत महूतं दत्तमदत्तं सवंमस्तवं विश्चमविरवं कृतमकृतं परमपरं 
परायणच्च त्वं अपामपोममृता अभूमागन्मे ज्योतिरविदाम 
देवान्‌ । कि नूनमस्मान्‌ कृणवदरातिः। किमुधृतिरमृतं मल्यंस्य 
सोमसूर्यपुरस्तात्सक्ष्मः पुरुषः । सवंञ्चगद्धितं वा एतदक्षरं प्राजा- 
प्यं सौम्यं सूक्ष्मं पुरुषं ग्राह्यमग्राह्येण भावं भावेन सौम्यं सौम्येन 
सृक्ष्मं सक््मेण वायव्यं वायव्येन रसति तस्मे महाग्रासाय वै नमो नमः। 
हुदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । हृदि त्वमसि 
यो नित्यं तिख्लो मात्राः परस्तुसः। तस्योत्तरतः लिरोदेक्षिणतः 
पादौ य उत्तरतः स ओङ्कारः य ओद्धुारःस प्रणवः यः प्रणवः 
स सवंव्थापौ यः सवेग्यापी सोऽनन्तः योऽनन्तस्तत्तारं यत्तारं 
तच्छुक्छं यच्छुक्टं यत्सृक्ष्मं॑तद्वेदयुतं तत्परं ब्रह्य । यत्‌ परं ब्रह्य 
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स एकः य एकः सरद्रःयो रुः स ईशानः य ईजानः स भगवान्‌ 
-महैदवरः ॥२॥ अथ कस्मादुच्यते ओङ्खारः यस्मादृच्चायंमाण एव 
प्राणानूध्व॑मुच्रामयति तस्मादुच्यते ओङ्कारः | अथ कस्मादुच्यते 
प्रणवः । यस्मादुच्चायेमाण एव ऋग्यजुः सामाथर्वाङ्किरस ब्रह्म 
ब्राह्मणेभ्यः प्रणामयति नामयति च तस्मादुच्यते प्रणवः । अथ कस्मा- 
दुच्यते सवंन्यापी यस्मादुच्चायथंमाण एव यथाप्नेहेन परारपिण्ड- 
मिव शान्तरूपमोतप्रोतमनुप्रापठोव्यतिषक्तरच तस्मादुच्यते सर्वं- 
व्यापी । अथ कस्मादुच्यतेऽनन्तः यस्मादुच्चायेमाण एव तियगृरध्वं- 
-मघस्ताच्चास्यान्तो नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेऽनन्तः । अथ कस्मा: 
दुच्यते तारं यस्मादुच्चायंमाण एव गभंजन्मग्याधिजरामरणसंसार 
-महाभयात्तारयति तरायते च तस्मादुच्यते तारम्‌। अथ 
-कस्मादुच्यते शुक्छं यस्मादुच्चायंमाग एव क्रदते विल्मोयति 
च तस्मादुच्यते शुक्छम्‌ । अथ कस्मादुच्यते सुक्ष्म पस्मादुच्चा- 
-येमाण एव सूक्ष्मो भूत्वा शरीराण्यधितिष्ठतति सर्वाणि चाङ्खान्यमि- 
-मृरयति तस्मादुच्यते सूद्ष्मस्‌ । अथकस्मादुच्यते वेदयुतं यस्मा- 
-दुच्चायमाण एव व्यक्ते महति तपसि दयोतयति तस्मादुच्यते 
-वैदयुतम्‌ । अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्य यस्मासरमपरं परायणच्च 
बृहद्बृहत्या बृंहयति तस्मादुच्यते परं ब्रह्य \ अथ कस्मादुच्यते 
एकः यः सर्वान्प्रणान्‌ संक्ष्य संभक्षणेनाजः संपूजति विसुजति 
-तीथमेके ब्रजन्ति तोथ॑मेके दक्षिणः प्रत्यञ्च उदच्च प्राच्योऽभिव्र- 
 जन्त्येके तेषां सवंषामिह सद्धतिः साकं सघ एकरोऽभूदन्तश्चरति 
प्रजानां तस्मादूच्यते एकः । अथ कस्मादुच्यते शद्रः यस्माद्षि- 
 भिर्नान्येभं्तदुतमस्यरूपमुपलभ्यते तस्मादुच्यते रुद्रः 1 अथ कस्मादु- 
च्परते ईशानः यः सर्वान्देवानीशते ईलानीभिजंनीमिर्च शक्तिभिः । 
 अभित्वा शूरणोनुमोदुवा इव धेनवः } ईशानमस्य जगतः स्वदशंमी- 
-शानमिन्दर तस्थुष इति तस्मादुच्यते ईशानः । अथ कस्मादुच्यते 
त 
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भगवानु महेश्वरः यस्माद्भक्तानु ज्ञानेन भजत्यनुगृह्ाति च 
वाचं संसृजति च सर्वान्‌ भावान्‌ परित्यज्यात्मज्ञानेन योगेशचर्थेण 
महति महीयते तस्मादुच्यते स भगवान्‌ महेदवरः तदेतद्रद्रचरितम्‌ 
।४॥ एषो ह देवः प्रदिरोऽनुसर्वाः पूर्वो ह॒ जातः स उ गँ अन्तः | स 
एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सवंतोमुखः। 
एको श्ट्रो न द्वितीयाय तस्मै य इरमाल्टोकानीशत ईशनीभिः । प्रत्यङ्‌. 
जनास्तिष्ठति चान्तकाले संसृज्य विहवाभुवनानि गोप्ता ॥ यो योनि 
योनिमधितिष्ठत्येको येनेदं सवं विचरति सवम्‌ । तमीकशानं वरदं 
देवमीड्यं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति । क्षमां हित्वा हितुजालस्य 
मूखं बुद्धघा संचितं स्थापयित्वा तु रुद्रे । रुद्रमेकत्वमाहुः शान्धतं 
वे पुराणमिषमूर्जण पशवो नानुमायन्तम्मृत्युपाश्चान्‌ । तदेते- 
नात्मन्नेतेनाधंचतुर्थेन मात्रेण शान्ति संसृजति । परुपाशवि- 
मोक्षणं यासा प्रथमा मात्रा ब्रह्मदेवत्या रक्ता वर्णेन यस्तां ध्यायते 
नित्यं सगच्छेत्‌ ब्रह्मपदम्‌ । यासा द्ितीया मात्रा विष्णुदेवत्या 
कुष्णावर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं सगच्छेद्रैष्णवं पदम्‌ । यासा 
तृतीया मात्रा ईशानदेवत्या कपिला वणेन यस्तां ध्यायते नित्यं 
सगच्छेदीशानं पदम्‌ । या साधंचतुर्थी माचा सवंदेवत्याऽन्यक्ती- 
भूता खं विचरति शुद्धा स्फटिकसच्निभा वणंनयस्तां ध्यायते नि्यं 
सगच्छेत्पदमनामयम्‌ । तदेतदुपासीत मुनयो वाग्वदन्ति न तस्य 
ग्रहणमयं पंथाविहित उत्तरेण येन देवा यान्ति येन पितरोयेन 
ऋषयः परमपरं परायणं चेति । बालाग्रमा्रं हदयस्य मध्ये विदवेदेव. 
जातरूपं वरेण्यम्‌ । तमात्मस्थं ये तु पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति- 
भेवति नोत्तरेषाम्‌ । यस्मिन्‌ कोधं याच्च तृणां क्षमच्चाक्षमाः 
हित्वा हेतुजालस्य मूलं बुद्धया सितं स्थापयित्वा तु रुद्रे श्द्रमेकत्व- 
माहुः सुद्रो हि शान्तेन वे पुराणेनेषमूर्जेण तपसा नियन्ताग्निरिति 
भस्म वायुरितिभस्मजलमिति भस्म सवं ह्‌ वा इदं भस्म मन एतानि 
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चक्षि यस्मादव्रतमिदं पाञुपतं यद्धस्मनाङ्घाति संस्पृशेत्‌ 
तस्मादुज्रहय तदेतत्पाशुपतं पशुपाशविमोक्षणाय ॥५॥ योऽनौ 
रुद्रो योऽश्धन्तयं ओषधीर्वीरधच्याविवेशा य॒ इमा विश्वा भुवनाति 
चक्द्पेतस्पैरद्राय नमोऽस्त्वग्नये। यो दद्रोऽप्युयोरु्रोऽनौ यो 
रद्रोऽदवन्तर्यो रद्र ओषधीविरूधञविवेक् यो रद्र इमाविश्वाभुवना- 
निच क्ट्पे तस्मै रुद्राय वे नमोनमः। यो श्टरोश्प्सु यो र्ट्रो 
ओषधीषु यो रुद्रो वनस्पतिषु येन स्द्रेण जगदूध्वं धारितं पुथिवी 
दविधा तरिधा धर्ता धारिता नागा येऽन्तरिक्षे तस्मे श्द्राय वे नमः। 
मूर्धानमस्य संसेव्याप्यथर्वा हूदयञ्च यत्‌ ॥ मस्तिष्कादुरध्वं व्रेरयत्य- 
वमानोऽधिश्ीषंतः। तद्वा अथवंणः शिरो देवकोशः समुज्डितः 
तत्‌ प्राणोऽभिरक्षति शिरोऽन्तमथो मनः। नच दिवो देवजने गुप्ता 
नचान्तरिक्षाणि नच भूम इमाः यंस्मि्निदं सवंमोतप्रोतं तस्मा- 
दन्यन्नपरं किञ्चनास्ति । न तस्मातपुवं न परं तदस्ति न मूतं नोत 
भव्यं यदासीत्‌ । सहस्रपादेक मूर्ता व्याप्तं स एवेदमावरीर्वातिभूतम्‌ । 
अक्षरात्‌ सञ्जायते कालः कालाद्व्यापक उच्यते) व्यापको हि 
भगवान्‌ र्द्रो भोगायमानो यदाशेते सद्रस्तदा संहायंते प्रजाः 
उच्छ्वसिते तमो भवति तमस अ पोऽ ज्ुल्यामथिते मथितं 
रिरिरे शिदिरं मथ्यमानं फेनं भवति फेनादण्डं भवत्यण्डाद्‌ ब्रह्मा 
भवति ब्रह्मणो वायुः वायोरोद्कार ओङ्कारात्सावित्री सावित्र्या 
गायत्री गायच्या लोका भवन्ति अच॑यति तपः सत्यं मधुरक्षन्ति 
यद्‌ धुवम्‌ । एतद्धि परमं तपः अपोज्योतीरसोमृतं ब्रह्य भूर्भुवः 
स्वरोच्वम इति ॥६॥ य इदमथवंशिरो ब्राह्मणोऽधीते । अश्रोत्रियः 
श्रोत्रियो भवति । अनुपनीत उपनीतो मवति। सोऽग्निपूतो 
भवति । स वायुपूतो भवति । स सूयंपूतो भवति} स सोमपूतो 


भवति । स सत्यपूतो मवति । स सर्वेदेवेर्जातो भवति। स 
सर्वेवदेरनुध्यातो भवति । स स्वेषु तीर्थेषु स्नातो मभवति। 
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तेन सर्वेः कतुभिरिष्टं भवेति । गायघ्याः षषटिसहख्लाणि जप्तानि 
भवन्ति । प्रणवानामयुतं जप्तं भवतति स चक्षुषः पक्ति पूनाति 
आसप्तमात्‌ पुक्षयुगान्पुनातीत्याहु भगवानथवंश्िरः सकरज्ज- 
प्त्वेव रुचिः स पूतः केम॑ण्यो मवति । द्वितीयं जप्ता गणाधि- 
` पत्यमाप्नोति। तृतीयं जप्त्वेवमेवानुप्रविशन्त्यों सत्यमों सत्यमों 
सत्यम्‌ । 


| इत्यथर्ववेदे हिवाथवंरीषंम्‌ ॥ 


उपदेशसाहख 
(पद्प्रबन्धः) 
उपोद्घातप्रकरणम्‌ ।।\ १ ॥ 
चेतन्यं सवेगं सर्वं सवेभूतगुहाशयम्‌ । 


यत्सवविषथातीतं तस्मे सवंविदे नमः॥१॥ 
समापय्य क्रियाः सर्वा दारागन्याधानपुविकाः। 
ब्रह्मवियामथेदानीं वक्तुं वेदः प्रचक्रमे ॥२॥ 
कर्माणि देहयोगा्थं देहयोगे भियाग्रिये। 
्नुवे स्यातां ततो रागो द्वेषर्चव ततः क्रियाः ॥३॥ 
धमधिर्मो ततोजज्ञस्य देहुयोगस्तथा पूनः। 
एवं नित्यप्रवृत्तोऽयं संसारश्चक्रवदुभुशम्‌ ॥४॥ 
अज्ञानं तस्य मूर स्यादिति तद्धानमिष्यते। 
ब्रह्मवियाऽत आरब्धा ततो निःश्रेयसं भवेत्‌ ॥५॥ 
विद्येवाज्ञानहानाय न कर्माप्रितिकूलतः। 
नाज्ञानस्याप्रहाणे हि रगद्रेषक्षयो भवेत्‌ ॥६॥। 
रागद्रषक्षयाभावे कमं दोषोद्धवं प्रुवम्‌। 
तस्माल्लिःश्रेयसार्थाय विद्येवाच्र विधीयते ॥७॥ 
ननु कमं तथा नित्यं कर्तव्यं जीवने सति। 
विद्यायाः सहकारित्वं मोक्षं प्रति हि तद्ब्रजेत्‌ ॥८॥ 
यथा विद्या तथा कमं चोदितत्वाविशेषतः। 
प्रत्यवायस्मृतैशचैव कायं कमं मुमुक्षुमिः॥९॥ 


२२ 


वेदान्तसंदभं 


नतु ध्रुवफला विद्या नान्यत्‌ किचिदपेक्षते | 
नामिनिष्टोमो यथेवान्यद्घ्रूवकार्योऽप्यपेक्षते ॥१०॥ 
तथा प्ुवफखा विद्या कमं नित्यमपेक्षते | 
इत्येवं केचिदिच्छन्ति न कमं प्रतिकूलतः ॥११॥ 
विद्यायाः प्रतिकूलं हि कमं स्यात्सामिमानतः । 
निविकारात्मवुद्धिश्च विद्येतीहु प्रकोरतिता ॥१२॥ 
अहं कर्तां ममेदं स्यादिति कमं प्रवतंते। 
वस्त्वधीना भवेद्विद्या कत्र॑धीनो भवेद्िधिः ॥१३॥ 
कारकाप्युपमुद्नाति विद्या बुद्धिमिवोषरे। 
इति तत्सत्यम।दाय कमं कतु व्यवस्यति ॥१४॥ 
विशुद्त्वादतः शक्यं कमं कतु न विद्यया । 
सहैव विदुषा तस्मात्तमं हेयं मुमुक्षुणा ॥१५॥ 
देहादोरविशेषेण देहिनो ग्रहणं निजम्‌ । 
प्राणिनां तदविद्योत्थं तावत्कमंविधिर्भवेत्‌ ॥१६।। 


तेति नेतीति देहादीनपोह्यात्माऽवरोषितः। 
अविदोषात्मबोधार्थं तेनाऽविद्या निवत्तिता ॥१७॥ 
निवृत्ता सा कथं भूयः प्रसूयेत भ्रमाणतः। 
असव्येवाविशेषेऽपि प्रत्यगात्मनि केवले ॥१८॥ 
न चेदुभूयः प्रसूयेत कर्ता भोक्तेति धीः कथम्‌ । 
सदस्मीति च विज्ञाने तस्माद्वियाऽसहायिका ॥१९॥ 


भत्यरेचयदिल्युक्तो न्यासः श्रुत्याऽत एव हि । 


कम॑भ्यो मानप्तान्तेभ्य एतावदिति वाजिनाम्‌ ॥२०।। 
अमृतत्वं श्रुतं यस्माच्याज्यं कम॑ं॑मुमुक्षुभिः। 
अग्निष्टोमवदित्युक्तं तत्रेदमभिधीयते ॥२९।। 


उपदेशसाहस्री 


नंककारकप्ताच्यत्वात्फलान्यत्वाच्च कमणः । 
विद्या तदहिपरोताऽतौो दृष्टान्तो विषमो भवेत्‌ ॥२२॥ 
क्रृष्यादिवत्फलाथंत्वादन्यकर्मोपिवुंहणम्‌ । 
अग्तिष्टोमस्त्वपेक्षेत विद्यान्यक्किमपेक्षते ॥२३॥ 
ग्रत्यवायस्तु तस्येव य्याहुङ्कार इष्यते । 
अहद्धुारफलाथित्वे विद्येते न।त्मवेदिनः ।२४॥ 
तस्मादज्ञानहानाय संसारवितिवृत्तये । 
अ्हयाविदयाविधानाय प्रारन्धोपनिषत्वियम्‌ ॥२५॥ 


सदेस्पनिपूवंस्य क्विपि चोपनिषद्धवेत्‌। 
-मन्दीकरणभावाच्च गभदिः शातनात्तथा ॥२६॥ 


प्रतिषेधभ्रकरणम्‌ ॥ २॥ 


प्रतिषेदुमशक्यत्वाननेति नेतीति शेषितम्‌ । 
ददं नाहमिदं नाहुमित्यद्धा प्रतिपद्यते ॥१॥ 


अहुधीरिदमात्मोत्था वाचारम्भणगोचरा । 
निषिद्धात्मोद्धवत्वात्सा न पुनर्मानतां ब्रजेत्‌ ॥२॥ 


पूवेबुद्धिमबाधित्वा नोत्तरा जायते मतिः। 
दुरिरेकः स्वयं सिद्धः फलत्वात्स न बाध्यते ॥२॥ 
इदं वनमतिक्रम्य दोकमोहादिदूषितम्‌ । 
-वनाद्गान्धारको यद्रत्स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥४॥ 


ईहवरात्मप्रकरणम्‌ । २ ॥ 


ईन्धरस्चेदनात्मा स्यान्नासावस्मीति धारयेत्‌ । 
आत्मा चेदोश्चरोऽप्मीति विद्या साऽन्यनिवतिका ॥१॥ 


२३ 


२४ 


वेदान्तसंदभं 


आत्मनोऽन्यस्य चेदर्मा अस्थर्त्वादयो मताः| 
अज्ञेयत्वेऽस्य कि तैः स्यादात्मत्वे त्वन्यधीह्लुतिः ॥२॥ 
मिथ्याध्यास निषेधार्थं ततोऽस्थूलादि गृह्यताम्‌ । 
परत्र चेक्षिषिधार्थं बुन्यताचणनं हि तत्‌ ।*२॥ 
नुमुत्सोयंदि चान्यत्र प्रत्यगात्मन इष्यरते। 
प्राणो ह्यमनाः शश्र इति चानर्थकं वचः 1४} 
तत्त्वज्नानस्वभावप्रकरणम्‌ ।\ ४॥; 
अह्‌ प्रत्यय ओजं पदहूषत्ययव्स्थितेम्‌ । 
नाहुप्रतययवह्वचुष्टं कथं कमं प्ररोहति ॥१॥ 
दुष्टवच्चेत्पमरोहुः स्थाच्लान्यकर्मा स इष्यते। 
तत्निरोधे कथं तत्स्यात्पृच्छामो वस्तदुच्यताम्‌ ॥२) 
देहाद्यारस्मसाम््याज्ज्ञानं सद्विषयं त्वयि । 
भभिभूय फलं कुयत्कर्मान्ति ज्ञानमुद्धवेत्‌ ॥२।, 
ञारब्धस्य फले ह्येते भोगो ज्ञानं च कमंणः। 
अविरोधस्तयोर्युक्तो वेध्यं चेतरस्य तु] 


देहा त्मज्ञानवञ्ज्ञानं देहात्मन्ञानबाधकम्‌ । 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते । 
ततः सवंमिदं सिद्धं प्रयोगोऽस्माभिरीरितः।५। 


बुद्धचपराधथ्रकरणंम्‌ ॥ ५ ॥ 
मृत्राशद्ो यथोदद्धो नग्रहीदमूृतं यथा| 
कमंनाशभयाज्जन्तो रात्मज्लानग्रहुस्तथा ।।१।४ 


लुद्धिस्थद्चल्तीवात्मा ध्यायतीव च दुरयते । 
नौगतेस्य यथा वृक्षास्तद्रत्छसारविश्रमः।२॥ 


उपदंशसाहलरा 


नौस्थस्य प्रातिलोम्येन नगानां गमनं पथा। 
आत्मनः संसृतिस्तद्रद्धययतीतवेति हि श्रुतिः ॥३॥ 
चैतन्य प्रतिबिम्बेन व्याप्ती बोधो हि जायते। 
नुद्धेः रब्दादिभिर्मासिस्तेन मोमुह्यते जगत्‌ ॥४। 


चैतन्यभास्यताहुमस्तादर््यं च तदस्य यत्‌। 
दृदमंशप्रहमणे न परः सोऽनुभवो भवेत्‌ ॥५॥) 


विशेबषापोहुप्रकरणम्‌ | ६ 


चित्त्वा दक्तेन हस्तेन स्वयं नात्मा विशेष्यते । 
तथा रिषन सर्वेण येन येन॒ विद्ेष्यते॥१॥ 
तस्मात्यक्तंन हस्तेन तुल्यं सर्वं विरोषणम्‌ । 
अनात्मत्वेन तस्माज्ज्ञो मुक्तः सर्वेविरोषणेः॥२।। 
विरोषणमिदं सर्वं साध्वलद्धुरणं यथा। 
अविद्याध्यस्तमतः स्वं ज्ञात आत्मन्यपद्धवेत्‌ ॥३। 
ज्ञातेवात्मा सदा ग्राह्यो ज्ञेयमुत्सुज्य केवलः \ 
महमित्यपि यद्ग्राह्यं व्यपेताङ्कसमं हि तत्‌ ॥४५॥। 
यावान्स्यादिदमंशो यः स स्वतोऽन्यो विहोषणम्‌ | 
विरोषप्रक्षयो यत्र॒ सिद्धो ज्ञदिचत्रगुर्यथा ॥५॥ 


इदमंशोऽहमित्यत्र त्याज्यो नात्मेति पण्डितैः । 
अहं ब्रहयोति चिष्टंशो भृतपूवंगतेभवेत्‌ ॥९॥ 
बुद्धचारूढप्रकरणम्‌ ।\ ७ ॥ 


नुदधयारूदं सदा सवं दश्यते यत्र तच वा। 
मया तस्मात्परं ब्रह्म सवंज्ञक्चास्मि स्वंगः ॥९१।। 


९ 


२६ वेदान्तसंदभं 


यथालमबुद्धिचाराणां साक्षी तद्रत्परेष्वपि । 
नैवापोद्‌ न वाऽऽदात्‌ रक्यस्तस्पात्परो ह्यहम्‌ ॥२॥ 
विकारित्वमद्युत्वं भौतिकत्वं न॒ चात्मनः । 
अरोषवुद्धिसाक्ित्वादुबुद्धिवन्ताल्पवेदना |॥३॥ 
मणौ प्रकाश्यते यष्दरक्ताद्याकारताऽऽतपे | 
मयि संदृश्यते सवंमातपेनेव तन्मया ॥४॥ 
बुद्धौ दृदयं भवेदुबुद्धौ सत्यां नास्ति विपयंये । 
द्रष्टा यस्मात्सदा द्रश् तस्माद्दरैतं न विच्यते ॥५॥ 
अविवेकात्‌ परामावं यथा बुद्धिरवेत्तथा। 
विवेकात्तु परादन्यः स्वयं चापि न विद्यते ॥६॥ 


मतिविलापनप्रकरणम्‌ ।॥ ८ ॥ 


चितिः स्वरूपं स्वत एव मे मते रसादियोगस्तव मोहकारितः। 
अतो न किञ्चित्तव चैष्ितेन मे फलं भवेत्सर्वेवशेषटानतः ॥१॥ 
विमुच्य मायामयकायंतामिहु प्रशान्तिमायाह्यसदीदितात्सदा ॥ 
अहु परं ब्रह्म सदा विमुक्तवत्तथाऽजमेकं दयवजितं यतः ॥२॥ 
सदा च भूतेषु समोऽस्मि केवलो यथा च खं सवंगमक्षरं शिवम्‌ । 
निरन्तरं निष्कल्मच्छियं परं ततो न मेऽस्तीह फलं तवेहितैः ॥३॥ 
अहं ममेको न मदन्यदिष्यते तथा न कस्याप्यहुमस्म्यसङद्धतः। 
असद्धरूपोऽहूमतो न मे त्वया कृतेन कायं तव चाद्वयत्वतः ॥४॥ 
फले च हितौ च जनो विषक्तवान्‌ इति प्रचिन्त्याहमतो विमोक्षणे । 
जनस्य संवादमिमं प्रक्छप्तवान्‌ स्वरूपतत्वा्थविबोधकारणम्‌ ॥५५॥ 
संवादमेतं यदि चिन्तयेन्नरो विमुच्यतेऽज्ञानमहाभयागमात्‌ । 
विमुक्तकामश्च तथा जनः सदा चरत्यशोकः सम आत्मवित्सुखी ॥६॥ 


उपदेशसाहस्री २७ 


तुक्ष्मतान्यापिताप्रकरणम्‌ ।॥ ९ ॥ 
सूक्ष्मताव्यापिते ज्ञेये गन्धादेर्तरोत्तरम्‌ । 
परत्यगात्मावसानेषु पुवंपृव्रहमणतः ॥१॥ 
शारीरा पृथिवी तावद्यावद्बाह्या प्रमाणतः। 
अम्ब्वादोति च तत्वानि तावज्ज्ेयानि कृत्स्तश्चः ॥२॥ 
वाय्वादीनां यथोत्पत्तेः पूर्वं खं सर्वगं तथा । 
अहमेकः सदा शुद्धदिचन्मात्रः सर्वगोऽ्धयः ॥३॥ 


ब्रह्माद्याः स्थावरान्ता ये प्राणिनो मम पू: स्मृताः। 
कामक्रोधादयो दोषा जायेरन्मे कूतोऽन्यतः ॥*४॥ 
भूतदोषेः सदास्स्पृष्टं सवंभूतस्थमीरवरम्‌ । 
नीरं व्योम यथा बालो दृष्टं मां वीक्षते जनः ॥५॥ 


मच्चेतन्यावभास्यत्वात्सवंप्राणिधियां सदा। 
पूम॑म प्राणिनः सवं सववज्ञस्य विपाप्मनः ।॥६। 


जनिमज्ज्ञानविज्ञेयं स्वप्नज्ञानवदिष्यते । 
नित्यं तिविषयं ज्ञानं तस्माद्दवेतं न विद्यते \॥७। 
ज्ातुर्ञातिहि नित्योक्ता सुषुप्ते त्वन्यरुन्यतः। 
जाग्रज्ज्ञातिस्त्वविद्यातस्तद्ग्राह्यं चास्तदिष्यताम्‌ ॥८॥ 
रूपवत्वादयपत्वान्न द्शटयदेः कमता यथा । 


एवं विज्ञानकम॑त्वं भूम्नो नास्तीति गम्यते ॥९॥ 
दृ्िस्वरूपपरमाथंदशंनप्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


दुिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्िभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ । 
अलेपकं सवंगतं यदद्रयं तदेव. चाहु सततं विमुक्त ॐ ॥१॥ 


२८ वेदान्तषंदभं 


दृशिस्तु शुद्धोऽहमविक्रियात्मकरो न मेऽस्ति कञ्चिद्धिषयः स्व भवतः । 
पुरस्तिरर्चोध्वंमधकश्च सवतः सम्पूणंभूमा त्वज अत्मनि स्थितः ।:२॥ 
अजोऽमरश्चैव तथाऽजरोऽमृतः स्वयंप्रभः सवंगतोऽहुमद्धयः । 

न कारणं कायंमतीव तिमंलः सदेकतृप्तर्च ततो विमुक्त ॐ ॥२।। 
सुषुप्तजाग्रतस्वपतद्च दनं न मेऽस्ति किंचित्तु मेहि मोडनय्‌। 
स्वतश्च तेषां परतोऽप्यसत्त्वतस्तुरीय एवास्मि सदया दगद्यः ॥४॥ 
शरीरबुद्धीन्दियदुःखसंततिनं मे न चाहं मम निविकारतः। 
असत्त्वहेतोश्च तथेव संततेरसत्त्वमस्याः स्वपतो हि दर वत्‌ ॥५॥ 
इदं तु सत्यं मम नास्ति विक्रिया दिकारहैतुनं हि मेऽद्धयत्कतः । 

न पएृण्यपापे न च मोक्षबन्धने न चास्ति वर्णाश्रमताञ्शरी रतः ।1६॥ 
अनादितो निगृणतो न कमं मे फलं च तस्मात्परमोऽटुमद्वयः । 

यथा नभः सवंगतं न ट्प्यते तथा ह्यहुं देहगतोऽपि सृक्मतः ७}; 
सदा च भूतेषु समोऽहमीश्वरः क्षराक्षराभ्यां परमो द्यथोत्तमः। 
परात्मतत्तवं च तथाऽ्योऽपि सनु विपयेयेणाभिमतस्त्वविद्यया ॥८॥ 
अविद्यया भावनया च कमंमिधिविक्त आत्माऽव्यवधिः सुनि मंलः । 
द्गादिशक्तिप्रवितोऽहमद्वयः स्थितः स्वरूपे गगनं यथाऽचलम्‌ ॥९॥ 
अहं परं ब्रह्म विनिश्चयात्मद्ड्‌ न जायते भूय इति श्रुतेवंचः। 

न चैव बीजेऽप्यसति प्रजायते फलं न जन्मास्ति ततो ह्यमोहता ॥१०॥ 
ममेदमित्थं च तथेदमीद्शं तथाहूमेवं न परो न वान्यथा | 
विमूढतेवं न जनस्य कल्पना सदा समे ब्रह्मणि चाद्ये दिवे ॥१९॥ 
यदद्वयं ज्ञानमतीव निमंरं महात्मनां तत्र न शोकमोह्ता । 
तयोरभावे न हि जन्म कसं वा भवेदयं वेदविदां विनिश्चयः ॥१.॥ 
सुषुप्तवज्जाग्रति यो न पदथति द्वयं तु पर्यद्धपि चाद्रयत्वतः | 

तथा च कुवन्नपि निष्कियश्च यः स आत्मविन्नान्य इतीह्‌ निश्च: ।१२॥ 


उपदेशकाहसरी २९ 


विमुच प्रतेऽस्मिनु यदि निरिचतो भवेन्न छ्िप्यते व्योम इवेह कमभि: ९ 


ईक्षितुत्वप्रकरणम्‌ ॥ ११॥ 
इक्षितृत्वं स्वतःसिद्धं जन्तूनां च ततोऽन्यता | 
अज्ञानादित्यतोऽन्यत्वं सदसीति निवत्यंते ॥१॥ 
एतावद्धयमृतत्वं न किचिदन्यत्सहायकम्‌ | 
ज्ञानस्येति व्रृवच्छास्तरं सलिङ्खं कमं बाधते ॥२॥ 
स्वेषां मनसो वृत्तमविरोषेण पर्यतः । 
तस्य मे निविक्रारस्य विशेषः स्यात्कथंचन ॥२॥ 
मनोवृत्तं मनरचैव स्वप्नवज्जग्रतीक्षितुः। 
संप्रसादे दयासत्त्वाच्चिन्मात्रः सवगोऽव्ययः ।*४॥ 
स्वप्नः सत्यो यथाऽऽबोधाहैहात्मत्वं तथैव च । 
्रवयक्षादेः प्रमाणत्वं जग्रस्स्यादात्मवेदनात्‌ ॥५॥ 
व्योमवतल्तवंभूतस्थो भूतदोषेविवजितः। 
सक्षी चेताऽगुणः शुद्धो ब्रह्योवःस्मि स केवलः ॥६॥ 
नामरूपक्रियाभ्योजन्यो नित्यमुक्तस्वरूपवान्‌ । 
अहमात्मा परं ब्रह्म चिन्मात्रोऽहं सदाड्धयः ॥७॥ 
अहु ब्रह्मास्मि कर्ता च भोक्ता चास्मीतिये विदुः । 
ते नष्टा ज्ञानकमंभ्यां नास्तिकाः स्युनं संशयः ॥ < 
धर्माधर्म॑फलेर्योग इषटोऽदुष्टो यथाऽऽत्मनः। 
दास्त्राद्ब्रह्मत्वमप्यस्य मोक्षो ज्ञानात्तयेष्यताप्‌ ॥९॥ 
या माहारजनाद्यास्ता वाक्षनाः स्वप्नदशशिभिः। 
अनुभूयन्त एवेह ततोऽन्यः केवलो दुशशिः ॥१०॥ 
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वेदान्तसंदभं 


कोशादिव विनिष्कृष्टः कार्यकरारणवजितः। 
यथाऽसिद॑रयते स्वप्ने तद्द्बोद्धा स्वयत्रभः ॥१९॥ 


अपिषासतिनुद्धस्य ज्ञस्य स्वाभाविक पदम्‌ । 
उक्तं नेत्यादिवाक्येन कलत्पितस्यापनेतृणा ॥१२ 


महाराजादयो छोका मथि यद्रस्रकल्पिताः । 
स्वप्ने, वद्रदुद्यं विद्यारूपं वासनया सह्‌ ॥ {२॥ 
देहलिङ्कात्मना कार्या वास्षनारूपिणा च्याः । 
तेति नेद्यात्यरूपत्वान्त मे कार्या क्रिया क्वचित्‌ ॥१४५।। 
त॒ ततोऽमृतताऽऽलास्ति कमंणोऽज्ञानहेतुतः । 
मोक्षस्य ज्ञानहैतुतान्न तदन्यदपेक्षते ॥१५।। 


अमृतं चाभयं नातं नेतीत्यात्मा प्रियो मम। 
विपरीतमतोज्यद्यत्‌ व्यजेत्तत्सश्छ्ियं ततः ।॥ १६ 


प्रकाश्चप्रकरणम्‌ ॥\ १२।। 
प्रकाशस्थं पथा देहं सालोकमभिमन्यते। 
द्रष्टाभासं तथा चित्तं द्रष्टाश्मिति मन्यते ॥१॥ 
यदेव दुद्यते लोके तेनाभिन्नत्वमात्मनः | 
प्रपद्यते ततो मूदस्तेनात्मानं न विन्दति ॥२॥ 
दशमस्य नवात्मत्वप्रतिपत्तिवदात्मनः । 
दृश््ेषु तद्रदेवायं मूढो छोको न॒ चान्यथा ।,२॥ 
त्वं कुर्‌ त्वं तदेवेति प्रत्ययावेककालिकौ | 
एकनीडी कथं स्यातां विरुद्धौ न्यायतो वद ।।४॥ 


देहाभिमानिनो दुःखं नादेहुस्य स्वभावतः 
स्वापवत्तल्रहाणाय तत्तवमित्युच्थते दशः ॥५॥ 


उपदेशसाहस्री 


द्दोश्छाया यदाऽऽख्ढा मुखच्छायेव दश॑ते । 
पर्यंस्तं प्रत्ययं योगी दृष्ट आत्मेति मन्यते ॥६॥ 
तंच मूं च यद्यन्यं प्रत्ययं वेत्तिनो दशेः। 
सएव योगिनां प्रेष्ठो नेतरः स्यान्न संशयः ॥७॥ 
विज्ञातेयंस्तु विज्ञाता स त्वमिद्युच्यते यतः। 
स॒स्यादनुभवस्तस्य ततोञन्योऽनुभवो मृषा ॥८॥ 
द्शिरूपे सदा नित्ये दशंनादशंने मयि । 
कथं स्थातां ततो नान्य ईइष्यतेऽनुभवस्ततः ॥९॥ 
यत्स्थस्तापो रवेदंहे देः स विषयो यथा । 
सत्त्वस्थस्तददेवेह. देः स॒ विषयस्तथा ।॥१०॥ 
प्रतिषिद्धेदमंशो ज्ञः खमिवेकरसोऽ्धयः। 
नित्यमुक्तः सदा शुद्धः ब्रह्मास्मि केवरः ।।११॥ 
विज्ञातूर्नैव विज्ञाता परोऽन्यः संभवत्यतः। 
विज्ञाताऽहुं परो मुक्तः सवंभ॒तेषु सवंदा ॥१२॥ 
यो वेदादटूप्तदुष्टित्वमात्मनोऽकतुंतां यथा । 
ब्रह्य वित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः ॥१३॥ 
जातैवाहमविज्ञेयः शद्धो मुक्तः सदेत्यपि। 
विवेकी प्रत्ययो बुद्धेदुश्यत्वान्नाशवान्यतः । १४ 
अलुप्ा त्वात्मनो दुष्टिनेत्पाद्या कारकेय॑तः। 
दुदयया चान्यया दृष्टया जन्यताऽस्याः प्रकल्पिता ॥१५॥) 
देहात्मबुद्धचपेक्षत्वादात्मनः कतुंता मृषा | 
नैव किचित्करोमीति सव्या बुद्धिः प्रमाणजा ॥१६॥ 


कुत्वं कारकापिक्चमकतुत्वं स्वभावतः । 
कर्ता भोक्तति विज्ञानं मृषेवेति सुनिरिचितम्‌ ॥१७।॥ 
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वेदान्तसंदभं 


एवं लस्तरानुमानाभ्यां स्वरूपेऽवगते सति । 
नियोज्योऽहमिति ह्येष! सत्या बुद्धिः कथं भवेत्‌ ॥१८॥ 
यथा सर्वान्तरं व्योम व्प्रौम्नोऽप्यभ्य्न्तरो ह्यहम्‌ । 
निर्विकारोऽचलः बुद्धोऽजरो मुक्तः सदाद्धयः ॥९९॥ 


अचक्षुष्ट्वप्रकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 
अचक्ुषटान्न दृष्टम तथाऽ्रोत्रस्य का श्रतिः । 
अवाक्तवाच तु वक्तिः स्यादमनस्त्वान्मतिः कुतः ॥ १॥ 
अप्राणस्यन कर्मास्ति बुद्ध्यभावे न वेदिता। 
विद्याविद्ये ततो न स्तद्चिन्मात्रज्योतिषो मम ॥२॥ 
नित्यमुक्तस्य बुद्धस्य कूटस्थस्याविचाल्निः । 
अमृतस्याक्षरस्येवमशरीरस्य सवदा ॥३॥ 


जिघत्सा वा पिपासां वा शोकमोहौ जसामृती | 
न॒ विदयन्तेऽश्चरीरत्वाद्व्योमवद्ग्यापिनो मम ॥२॥ 


अस्पशंत्वान्न मे स्पृष्टिर्नाजिह्वत्वाद्रसक्ञता । 
नित्यविन्ञानरूपस्पय ज्ञानाज्ञाने न मे सदा ॥५॥ 


या तु स्यान्मानसी वृत्तिर्चा्षुष्का रूपरञ्जना । 
नित्यमेवात्मनो दृष्ट्या नित्यया दुष्यते हि सा ॥६॥ 


तथाञ्न्येन्दरिययुक्ता या वृत्तयो विषधाञ्जनाः। 
स्मृतौ रागादिरूपा च केवलाऽन्तमंनस्यपि ॥७। 


मानस्यस्तद्वदन्यस्य दृर्यन्ते स्वप्नवृत्तयः। 
द्ष्टदृष्टस्ततो नित्या शुद्धाऽनन्ता च केवला ॥८॥ 


अनित्या साऽविशुद्धेति गृह्यतेऽत्राविवेकतः | 


सुखी. दुःखी तथा चाहं द्दययोपाधिभूतया ॥९॥ 


उपदेशसाहस्री 


मूढया मूढ इत्येवं शुद्धया शुद्ध इत्यपि । 
मन्यते सवंलोकोभ्यं येन॒ संसारमृच्छति ॥१०॥ 
अचक्षुष्कादिशास्तोक्तं सबाह्याभ्यन्तरं त्वजम्‌ । . 
` नित्यमुक्तमिहात्मानं सुमुक्षुश्चेतसदा स्मरेत्‌ ॥११॥ 
अचक्षुष्कादिशास्वाच्च नेन्द्रियाणि सदा मम। 
अप्राणो ह्यमनाः रुश्च इति चाथवंणं वचः ॥१२॥ 
` शब्दादीनामभावश्च श्रूयते मम॒ काठके। 
अप्राणो ह्यमना यस्मादविकारी सदा ह्यहम्‌ ॥१२॥ 
विक्षेपो नास्ति तस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 
विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः ॥१४॥ 
अमनस्कस्य शुद्धस्य कंथं तत्स्यादुद्ययं मम । 
अमनस्त्वाविकारितवे विदेहव्यापिनो मम ॥१५॥ 
इत्येतयावदज्ञानं[तं] तावत्कायं ममाभवत्‌ । 
नित्यमुक्तस्य शुद्धस्य बुद्धस्य च. सदा मम ॥१६॥ 
-समाधिर्वाऽ्िमाधिर्वा कार्यं चान्यत्कुतो भवेत्‌ । 
मां हि ध्यास्वा च वुद्ध्वा च मन्यन्ते कृतक्रत्यताम्‌ | १७॥ 
अह्‌ ब्रह्मास्मि सर्वोऽस्मि शुद्धो बुद्धोऽस्म्यतः सदा । 
अजः सवंत एवाहमजरस्चाक्षयोऽमृतः ॥१८॥ 
मदन्यः सवभूतेषु बोद्धा कर्चिन्न विद्यते । 


क्मध्यक्षरच साक्षी च चेता तियोऽगुणोऽदयः ॥१९॥ 


न सच्चाहुं न चासच्च नोभयं केवलः किवः । 

नमे सन्ध्यान रातिर्वा नाहूर्वा सवदा दुशेः।२०॥ 

सवंमूतिवियुक्तं यद्यथा खं सूक्ष्ममहमयम्‌। 

-तेनाप्यस्मि विना भूतं ब्रह्योवाहं तथाऽदयम्‌ ।२१॥ 
२ 


३३ 


वेदान्तसंदभ 


ममात्माऽस्य त अस्मेति भेदय व्योम्नो यथा भवेत्‌ । 
एकस्य सुषिभेदेन तथा मम॒ विक्रल्पितः ॥२९॥४' 
भेदोऽभेदस्तथा चैको नाना चेति विकल्पितः | 
ज्ञेयं ज्ञाता गतिगंन्ता मय्येकस्मिन्कुतो भवेत्‌ ॥२३॥ 
तमे हेयं न चदेयमविकारी यतो ह्यहम्‌ । 
सदा मुक्तस्तथा शुद्धः सदा बुद्धोऽगुणोऽ्धयः ॥२४॥।' 
इत्येवं स्व॑दाऽऽ्मानं विदात्सर्वं॑ समाहितः । 
विदित्वा मां स्वदेहस्थमृषिर्मक्तो ध्रुवो भवेत्‌ ॥२५॥' 
कृतकृत्यश्च सिद्धस्च योगी ब्राह्मण एव च । 
य॒ एवं वेद तक्तवाथंमन्यथा हयात्महा भवेत्‌ ॥२६॥ ` 
वेदार्थो निद्वितो द्येष समासेन मयोदितः । 
संन्यासिभ्यः प्रवक्तव्यः चान्तेभ्यः शिष्बुद्धिना ॥२७॥ 


स्वप्नस्मृतिप्रकरणम्‌ ।। १४ ॥ 


स्वप्नस्मद्योघंदर्दोहि हूपाभासः प्रदुश्यते । 

पुरा सूनं तदाकारा वीदष्टस्यनुमीयते ॥१॥ 
भिक्षामटन्यथा स्वप्ने दुष्टो देहौन स स्वयम्‌ । 
जाग्रद्दुरयात्तथा देहादद्रष्टुत्वादन्य एव॒ सः ॥२॥ 
मूषासिक्तं तथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा । 
रूपादीन्‌ भ्याप्तुवच्चित्तं तन्निभं दश्यते ध्रुवम्‌ ॥\२॥ 
व्यञ्चको वा यथाऽऽलोको व्यङ्खयस्याकारतामियात्‌ | 
सर्वाथंव्यञ्जकत्वाद्धीरर्थाकारा प्रद्दयते ॥४॥} 
धीरेवाथंस्वरूपा हि पुंसा दृष्या पुराऽपि च। 

न चेत्स्वप्ने कथं पदयेत्स्मरतो वाऽकृतिः कुतः ॥५॥ 


उपदेशसाहस्री २३५ 


व्यञ्जकत्वं तदेवास्या रूपाद्याकारदुश्यता । 
द्रष्टृत्वं च दशेस्तदरद्व्याप्िः स्याद्धि य उद्धवे ।॥६॥ 
चिन्मात्रज्योतिषा सर्वाः स्वदेहेषु बुद्धयः, 
मया यस्मास्प्रकाश्यन्ते सववेस्यात्मा ततो ह्यहम्‌ ॥७॥ 
करणं कमं कर्तान क्रिया स्वप्ने फठं च धोः । 
जाम्रत्येवं यतो दृष्टा द्रष्टा तस्मादतोऽन्यथा ॥८॥ 
बुद्धयादीनामनात्मत्वं हेयोपादेयशरूपतः । 
हानोपादानकर्ताऽ्सत्मा न त्याज्यो न च गृह्यते ॥९॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे शृद्धे प्रज्ञानेकरसे घने। 
बाह्यमाभ्यन्तरं चान्यत्करथं हेयं प्रकल्प्यते ॥१०॥ 
य॒ आत्मा नेति नेतीति परापोहेन शेषित्तः। 
स चेदब्रह्मविदात्मेष्टो यतेतातः परं कथम्‌ ॥११॥ 
अशनायाद्यतिक्रान्तं ब्रहौवास्मि निरन्तरम्‌ । 
कायंवान्‌ स्थां कथं चाहु विमृरोदेवमञ्जसा ॥१२॥ 
पारगस्तु यथा[दा | नद्यास्तस्स्थः पारं यियासति । 
आत्मन्ञर्चेत्तथा[दा] कार्यं कतुमन्यदिहेच्छति ॥१३॥ 
आत्मज्ञस्यापि यस्य स्याद्धानोपादानता यदि। 
न मोक्षाहः स विज्ञेयो वान्तोऽसौ ब्रह्मणा ध्रुवम्‌ ॥१४॥ 
सादित्यं हि जगसप्राणस्तस्मान्ताहुनिरेव वा । 
प्राणज्ञस्यापि न स्यातां कुतो ब्रह्मविदोऽ्धये ॥१५॥ 
न स्मरेदात्मतो ह्यात्मा विस्मरेद्राऽ्यूरप्षाचत्‌ । 
मनोऽपि स्मरतीत्येतज्ज्ञानमनज्ञानहेतुजम्‌ ॥१६॥ 
ज्ातूर्खेयः परो ह्यात्मा सोऽविद्याकल्पितः स्मृतः । 
अपोदढे विद्यया तस्मिन्‌ रज्ज्वां सपं इवाद्रयः ॥१७॥) 


२६ 


वेदान्तसंदभं 


करतृकमंफलाभावात्सबाह्याभ्यन्तरं द्यम्‌ । 
ममाह वेति यो भावस्तस्मिन्कस्य कुतो भवेत्‌ ॥१८॥ 
अत्मा द्यात्मीय इत्येष भावोऽविद्याश्रकस्पितः । 
आत्मेकत्वे ह्यसौ नास्ति बीजाभावे कुतः फलम्‌ ॥१२॥। 
दष्ट श्रोतु तथा मन्तु विन्ञात्रेव तदक्षरघ्‌ । 
द्रष्टाचन्यन्न तयस्मात्तस्मादुद्रश्टाऽहमक्षरम्‌ ॥२०॥ 
स्थावरं जद्खमं चेव द्रष्टृत्वादिक्रियायुतम्‌ । 
सर्व॑मक्षरमेवातः सवस्याऽऽ्त्माऽक्षरं त्वहम्‌ ॥२१। 
अकायंशेषमात्मानमक्छियात्मन्छियाफलम्‌ । 
निम॑मं निरहङ्कार यः पश्यति स पश्यति ॥२२॥ 
ममाहुङ्कारयलेच्छाः बून्या एव स्वभावतः। 
आत्मनीति यदि ज्ञातमाध्वं स्वस्थाः किमीहितेः ॥२२॥ 
योऽह्‌ दर्तारमात्मानं तथा वेत्तारमेव च | 
वेतत्यानात्सज्ञ एवासौ योऽन्यथाज्ञः स आत्मवित्‌ ॥२२॥ 
यथाऽन्यत्वेऽपि तादात्म्यं देहादिष्वात्मनो मतम्‌ | 
तथाऽकर्तुरविज्ञानात्फलकर्मात्मिताऽऽत्मनः ॥२५॥ 
दृष्टिः श्रुतिमंतिर्ञातिः स्वप्ने दृष्टा जनैः सदा । 
तासामात्सस्वशूपत्वादतः प्यक्षताऽऽत्मनः ॥२९॥] 
परलोकभयं यस्य नास्ति मृत्युभयं तथा। 
तस्यात्मनज्ञस्य शोच्याः स्यु सन्गद्येन्रा अपीरव राः ॥२५७।। 
ईश्यरत्वेन कि तस्य ब्रह्यन््रतेन वा पूनः। 
तृष्णा चेत्सवंतरिछन्ना सवदेन्यो द्धवाऽशुभा ॥२<।। 
महुमित्यात्मधीर्या च ममेत्यात्मीयधीरपि । 
अथंशुन्ये यदा यस्य स आत्मज्ञो भवेत्तदा ॥२२५ 


उपदेशसाहुस्ती ३७ 


बुदढधयादौ सव्युपाधौ च तथाऽसत्यविशेषता । 
यस्त चेदात्मनौ ज्ञाता तस्य कार्यं कथं भवेत्‌ ।|३०॥ 
पररन्ने पिमले व्योम्नि प्रज्ञानैकरसेऽ्ये। 
उत्पन्नात्मधियो ब्रूत किमन्यत्कायंमिष्यते ॥३१॥ 
अत्मानं सवंभूतस्थ्ममित्रं चात्मनोऽपि यः। 
पर्यग्निच्छत्यसो नूनं शीतीकतुः विभावसुम्‌ ।२२॥ 
प्रज्ञाप्राणानुकार्यात्मा कछायेवाश्लादिगोचरः। 
ध्यायतीवेति चोक्तो हि शुद्धो मुक्तः स्वतो हि सः॥२३॥ 
अ प्राणस्यामनस्कस्य तथाऽसंसगिणो दुः । 
व्योमवद्व्यापिनौ ह्यस्य कथं कायं भवेन्मम ।|२३४॥ 
असमार्धि न पश्यामि निर्विकारस्य सवंदा। 
ब्रह्मणो मे विशुद्धस्य शोध्यं नान्यद्धिपाप्मनः ॥२३५॥ 
गन्तव्यं च तथा नैवं सवंगस्याचल्स्य च। 
नोर्ध्वं नाधस्तिरो वापि निष्करलस्यागुणत्वतः ॥३६॥ 
चिन्मात्रज्योतिषो नित्यं तमस्तस्मिन्न विद्यते । 
कथं कार्यं ममेवाद्य नित्यमुक्तस्य दिष्ते ॥३७।। 
समनस्कस्य का चिन्ता क्रिया वाऽनिद्दरियस्य का। 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इति सत्यं श्रुतेवंचः ॥२३८॥ 
भकारुत्वाददेरत्वाददिक्त्वादनिित्ततः | 
मात्मनो नैव कारदेरपेक्षा ध्यायतः सदा ॥३९॥ 
यस्मिन्देवाश्च वेदाश्च पवित्रं कृत्स्तमेकताम्‌ । 
व्रजेत्तन्मानसं तीर्थं यस्मिन्स्नात्वाऽमृतो भवेत्‌ ॥४०॥ 
न चास्ति शब्दादिरनन्यवेदनः परस्परेणापि न चेव दुर्ये । 
परेण दृश्यास्तु यथा रसोदयस्तथेव दु्यत्वत एव देहिका: ॥४१। 


२३८ वेदान्तसंदभं 


अहंममेत्येषणयत्नविक्छियासुखादयस्तद्र दिह्‌ प्रद्रयतः। 
दुश्यत्वयोगाच्च परस्परेण ते न दृदयतां यान्ति ततः परो भवान्‌ ।४२॥ 


अहुक्रिया्या हि समस्तविच्छिया सकतुंकरा कमंफठेन संहता । 
चितिस्वरूपेण समन्ततोऽकंवत्‌ प्रकाश्यमानाऽसिततात्मनो ह्ययः ॥४२॥ 
द्रिस्वकरूपेण हि सवंदेहिनां वियदयथा व्याप्य मनास्यवस्थितः । 
अतो न तस्मादपरोऽस्ति वेदिता परोऽपि तस्मादत एक ईरः ।४४॥ 
ररीरबुद्धयोयंदि चान्यदुद्यता निरात्मवादाः सुनिराकृता मया । 
परश्च रुद्धो ह्यविशुद्धिकमंतः सुनिमंखः सवंगतोऽसितीऽद्यः ।1४५॥ 


घटादिरूपं यदि तेन गृह्यते सनः प्रवत्तं बहुधा स्ववृत्तिभिः | 
अशुद्धयचिद्रूपविकारदोषता मतेयंथा वारयितुं न पायते ॥४९॥ 


यथा विशुद्धं गगनं निरन्तरं न सज्जते नापि च लिप्यते यथा| 
, समस्तभूतेषु सदेव तेष्वयं समः सदात्मा द्यजरोऽमरोऽमयः ॥४७॥ 


अमूतंमूर्तानि च कमम॑वासना दुरिस्वरूपस्य बहिः प्रकल्पिताः । 
अविद्यया द्यानि मूढदष्ठिभिरपोहय नेतीत्यवशेषितो दृशिः ॥४८॥ 


प्रबोधरूपं मनसोऽथयोगजं स्मृतौ च सुप्तस्य च दुर्यतेऽथंवत्‌ । 
तथेव देहुभ्रतिमानतः पृथग्दृशः शरीरं च मनश्च द्यतः ॥२४९॥ 


स्वभावशुद्धे गगने घनादिके मलेऽपथाते सति चाविशेषता। 
यथा च तद्रच्छुतिवारितदये सदाऽविशेषो गगनोपमे दृशौ ॥५०॥ 


नान्यदन्यल््रकरणम्‌ ।। १५।। 


नान्यदन्यद्भुवे्यस्माच्नान्यत्किचिद्विचिन्तयेत्‌ । 
मन्यस्यान्यत्वभावे हि नाशस्तस्य ध्रुवो भवेद्‌ ॥१॥ 


स्मरतो दुदयते दृष्टं पटे चित्नमिवापितम्‌ | 
यत्र येन च तौ ज्ञेयौ सत्वक्षेत्रज्ञसंञ्चको ॥२॥ 


उपदेशसाहस्री 


कान्तं चानुमूतं यद्यं कर्वरादिकारकेः। 
-स्मयरंमाणं हि कम॑स्थं पव॑ कर्मैव तच्चितः॥३॥ 
्रष्टुशवान्यद्धवेद्दुद्यं  दुरयत्वादुघटवत्सदा । 
 द्श्याद्‌्र्राऽसजातीयो न धीवत्साल्िताऽन्यथा ॥४॥ 
स्वात्मबुद्धिमपेक्ष्यासौ विधीनां स्यास्रयोजकः। 
जात्यादिः शववत्तेन॒ तद्रश्चानात्मताऽन्यथा ॥५॥ 
न॒प्रियाप्रिय इद्युक्तेनदिहत्वं क्रियाफलम्‌ । 
-देहयोगः क्रियाहैतुस्तस्माद्विद्रान्‌ क्रि पास्त्यजेत्‌ ॥६॥ 
कर्म॑स्वात्मा स्वतन्त्रश्चे्चिवृत्तौ च तथेष्यताम्‌ । 
`अदेहत्वे फलेऽकार्य ज्ञाते कुर्यात्कथं क्रियाः ॥७॥ 
जात्यादीन्संपरित्यज्य निमित्तं कर्मणां बुधः। 
-कम॑हेतुविर्द्धं यत्स्वष्पं शास्वरतः स्मरेत्‌ ॥८॥ 
आत्मकः सवभूतेषु तानि तस्मिश्च खें यथा । 
"पयंगाद्न्योमवत्सर्वं शुक्र दीप्िमदिष्यते ॥९॥ 
व्रणस्नाय्वोरभावेन स्थरं देहं निवारयेत्‌ । 


-शुद्धापापतयाश्छेपं लद्धं चाकायमिलयुत ॥१०॥ 


वासुदेवो यथाऽश्वत्थे स्वदेहे चाब्रवीत्समम्‌ । 


-तद्रदरेत्ति य॒ आत्मानं समं स ब्रह्मवित्तमः॥११॥ 


यथा ह्यन्यशरीरेषु ममाहन्ता न चेष्यते । 


-अस्मिङ्चापि तथा देहे धीसाक्षित्वाविशेषतः ।१२॥ 


रूपसंस्कारतुल्याधी राग्द्ेषौ भयं च यत्‌। 


-गृह्यते धीश्रयं तस्माञ्ज्ञाता शुद्धोऽभयः सदा ॥१२॥ 


यन्मनास्तन्मयोऽन्यत्वे नात्सत्वाप्तौ क्रियाऽऽस्मनि । 


आत्मत्वे चानपेक्षत्वात्सपेक्षं हि न॒ तत्स्वयम्‌ ।। १४11 


२३९ 


॥ 1. 
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खमिवेकरसा जल प्तिरविभक्ताऽजराऽमला | 
चक्षुराद॒पधाना सा विपरीता विभाव्यते ॥१५॥ 
दूर्यत्वादहमित्येष  नात्मधर्मो घटादिवत्‌ । 
तथाञन्ये प्रत्यया ज्ञेया दोषा्चात्माऽमलो ह्यतः ॥१६॥॥ 
सवंप्रत्ययसाक्षित्वादविक्ारि च स्वंगः। 
विक्रियेत यदि द्रष्टा बुदयादीवाल्पवद्धुवेत्‌ ।॥१७।॥ 
न॒दुष्िदुप्यते द्रष्टुरवक्षुरदेयैथेव तत्‌ । 

नहि द्रष्टुरिति हृचुक्तं तस्मादुद्रष्टा सदकदुक्‌ ।१८॥ 
सङ्घातो वाऽस्मि भूतानां करणानां तथेव च। 
व्यस्तं वाऽन्यतमो वाऽस्मि को वाऽस्मीति विचारयेत्‌ ।१९॥४ 
व्यस्तं नाहं समस्तं वा भूतमिन्ियमेव वा। 
ज्ेयत्वात्करणत्वाच्च ज्ञाताऽन्योऽस्मादधटादिवत्‌ \२०॥ 
आलत्माग्नेरिन्धना बुद्धिरविद्याकामकमंमिः। 
दीपिता प्रज्वर्त्येषा दारैः श्रोत्रादिभिः सदा ॥२१॥ 
दक्षिणाक्षिप्रधानेषु यदा बुद्धिविचेष्टते। 
विषये्हुविषा दीप्ता ह्यातममाग्निः स्थृलभुक्तदा ॥२२॥ 
ह्यन्ते तु हवींषीति रूपादिग्रहुणे स्मरन्‌ 
अरागद्रेष आत्माग्नौ जाग्रद्दोषेनं च्प्यते ॥२२॥. 
मानसे तु गृहे व्यक्तः सोऽविद्याकमंवासनाम्‌ । 
परयंस्तेजस आत्मोक्तः स्वयंज्योतिः प्रकाशिता । २४. 
विषया वासना वापि चोद्यन्ते नैव कमंभिः। 

यदा बुद्धौ तदा ज्ञेयः प्राज्ञ आत्मा ह्यनन्यद्‌क्‌ ॥२५॥ 
मनोवुद्धीन्द्रियाणां च ह्यवस्थाः कमंचोदिताः। 
चेतन्येनेव भास्यन्ते रविणेव घटादबः ।२६॥ 


उपदेशसाहस्री 


तत्रैवं सति वबृद्धीज्ञं आत्मभासाऽवभासयन्‌ । 
कर्ता तासां यदर्थास्ता मूढेरेवाभिधीयते ॥२७॥ 
सवंज्ञोऽप्यतत एव स्यात्स्वेन भासाऽवभासयत्‌ । 
सवं सवंक्रियाहेतोः सवंकृत्त्वं तथाऽऽत्मनः ॥२८॥। 
सोपाधिर्चेवमात्मोक्तो निरपाख्योऽनुपाधिकः | 
निष्कलो निर्गुणः शुद्धस्तं मनो वाक्च नाप्तुतः ॥२९॥ 
चेतनोऽचेतनो वापि कर्ताकर्ता गतोऽगतः। 
बद्धो मुक्तस्तथा चैकोऽनेकः शुद्धोऽन्यथेति वा ॥३०॥ 
अप्राप्यैव निवतंन्ते वाचो धीभिः सहैवतु। 
निगुणत्वात्‌ क्रियाभावाद्ििशेषाणामभःवतः ॥३१॥ 
व्यापकं सवतो व्योम मूर्तः सर्वेवियोजितम्‌ । 
यथा तद्दिहात्मानं विद्याच्छ्द्धं परं पदम्‌ ॥२२॥ 
दृष्टं हित्वा स्मृति तस्मिन्सवंग्र्च तमस्त्यजेत्‌ । 
सवदुग्ज्योतिषा युक्तो दिनक्च्छावंरं यथा ॥२३॥ 
रूपस्मृत्यन्धकारार्थाः प्रत्यया यस्य गोचराः। 
स॒ एवात्मा समो द्रष्टा सवभूतेषु सवंगः ।'३४॥ 
आत्मनृद्धिमनङचक्षुविषयालोकसद्धमात्‌ | 
विचित्रो जायते वृद्धेः प्रत्ययोञज्ञानलक्षणः |२५॥ 
विविच्यास्मात्स्वमात्मानं विद्याच्चुद्धं परं पदम्‌ । 
द्रष्टारं सर्वभूतस्थं समं सवंभयातिगम्‌ ।३६॥ 
समस्तं सवेगं शान्तं विमलं व्योमवत्स्थितम्‌ । 
निष्कलं निष्क्रियं सर्वं नित्यं दन्दरेविवजितम्‌ ॥२७॥ 
सर्वप्रत्ययपाक्षी ज्ञः कथं ज्ञेयो मयेत्युत। 
विम्यैवं विजानीयाज्ज्ञानकमं न वेति वा॥२८॥ 


कै 


वेदान्तसंदभं 


अदुष्टं द्रष्टृविज्ञातं दश्रमित्यादिश्लासनात्‌ । 
नैव ज्ञेयं मयान्न्यैरवा परं ब्रह्य कथंचन ॥३९॥ 
स्वरूपाव्यवधानाभ्यां ज्ञानाखोकस्वभावतः। 
अन्यज्ञानानपेक्ष्वाज्ज्ातं चेव सदा मया ॥४०॥ 
नान्येन ज्योतिषा कायं रवेरात्मपरकाशने। 
स्वबोधान्नान्यबोधेच्छा बोधस्यात्मप्रकासने ॥४१॥ 
न तस्यैवान्यतोऽेक्षा स्वूपं यस्य यद्भवेत्‌ । 
प्रकाशान्तरद्श्यो न प्रकाशो ह्यस्ति करचन ॥४२।॥ 
व्यक्तिः स्यादप्रकाशस्य प्रकाशात्मसमागमात्‌ । 
प्रकाशस्त्वककायंः स्यादिति मिथ्यावचो दह्यतः ।[४२॥ 
यतोऽभूत्वा भवेद्यच्च तस्थ तत्कायंमिष्यते । 
स्वरूपत्वादमभूत्वा न प्रकाशो जायते रवेः ।॥४४॥ 
सत्तामात्रे प्रकाशस्य कर्ताऽऽदित्यादिरिष्यते । 
घटादिव्यक्तितो यद्रत्तद्बोधात्मनीष्यताम्‌ ।४५॥ 
बिलात्सपस्य निरयाणि पूर्यो यद्रत्प्रकाश्चकः। 
प्रयत्नेन विना तद्ज्ज्ञाताऽऽ्मा बोधरूपतः ॥४६॥ 
दग्धेवमुष्णः सत्तायां तद्रद्बोधात्मनीष्यताम्‌ । 
सत्येव यदुपाधौ तु ज्ञाते सपं इवोत्थिते ॥४७॥ 
ज्ञाताऽ्यत्नोऽपि तद्रज्लः कर्ता श्रामकवद्‌भवेत्‌ । 
स्वरूपेण स्वयं नात्मा ज्ञेयोजज्ञे योऽथवा ततः ।(४८॥ 


विदिताविदिताभ्यां तदन्यदेवेति शासनात्‌ । 
बन्धमोक्लादयो भावास्तदवदात्मनि कल्पिताः ।*४९॥ 


नाहोरत्रे यथा सूर्ये प्रमारूपाविशेषतः। 
बोधरूपाविशोषान्न बोधाबोधौ तथाऽऽत्मनि ॥५०॥ 


उपदेशसाहलली ४३ 


यथोक्तं ब्रह्म यो वेद हानोपादानर्वाजितम्‌। 

यथोक्तेन विधानेन स सत्यं नैव जायते ॥५१॥। 

जन्ममृयुप्रवाहेषु पतितो नैवं शक्नुधात्‌ | 

इत °द्धतुमात्मानं ज्ञानादन्येन केनचित्‌ ॥५२॥ 

भिद्यते हुदयग्रन्थिर्छियन्ते सवसंशयाः | 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दुष्ट” इति श्रुतेः ॥५२॥ 
ममाहमिव्येतदपोह्य सवतो विमुक्तदेहुं पदमम्बरोपमम्‌ । 
सुदुष्टशाखानुमितिभ्य ईरितं विमुच्यतेऽस्मिन्यदि निश्चितो नरः ।५४ 


पाथिवप्रकरणम्‌ ।। १६ ॥ 
पाथिवः कठिनो घातुद्र॑वो देहे स्मृतोऽम्मथः। 
पक्तिचेष्टावकाशाः स्युवंह्वाय्वम्बरोद्धवाः ।॥१॥ 
घ्राणादीनि तदर्थश्च पृथिव्यादिगुणाः क्रमात्‌ । 
रूपालोकवर्द्ष्टं हि सजातीयाथंसिन्द्रियम्‌ ।|२॥ 
लुद्धयर्थान्याहुरेतानि वाक्पाण्यादीनि कर्मणे । 
तद्विकल्पाथंमन्तःस्थं मन एकादशं भवेत्‌ ।)३॥ 
निश्वयार्था भवेदवुद्धिस्तां सर्वार्थानुभाविनीम्‌ । 
ज्ञाताऽऽत्मोक्तः स्वरूपेण ज्योतिषा व्यञ्जयन्सदा ॥४॥ 
व्यञ्चकस्तु यथाऽऽरोको व्यङ्खयस्याकारतां गतः । 
व्यतिकीर्णोऽप्यसंकीणंस्तदज्ज्ञः परत्ययेः सदा ॥५॥ 
स्थितो दीपो यथाऽपत्नः प्राप्तं सवं प्रकारयेत्‌ । 
शब्दाद्याकारवुद्धीज्ञः पाघास्तद्रतप्रपर्यति ॥६॥ 
शरीरेन्द्रियसंघात आत्मत्वेन गतां धियम्‌ । 
नित्या्मज्योतिषा दीप्तां विरिषन्ति सुखादयः ॥७॥ 


४४ 


वेदान्तसंदभं 


शिरोदुःखादिनाऽऽत्मानं दुःख्यस्मोति हिं पश्यति । 
्रष्टाऽन्यो दुःखिनो दुद्यादुद्रष्टूत्वाच्च न दुःख्यसौ | ८} 
दुःखी स्याद्दुःख्यहंमानाद्दुःखिनो दशंनान्च वा । 
संहतेऽङ्घादिमिद॑ष्य दुःखी दुःखस्य नैव सः ।॥९॥ 
चक्षुव॑त्कम॑कतुत्वं स्याच्चेन्नानेकमेव तत्‌ । 
संहतं च ततो नात्मा द्रष्टुलाक्कमंतां ब्रजेत्‌ ॥१०॥ 
ज्ञानयत्नाद्यनेकत्वमात्नोऽपि मतं यदि। 
नैकज्ञानगुणत्वात्त ज्योततिवंत्तस्य कमता ॥१९१॥ 
ज्योतिषो योतकत्वेऽपि यद्न्नात्मप्रकाशनम्‌ । 
मेदेऽप्येवं समत्वाञ्ज्ञ आत्मानं नैव परयति ॥१२॥ 
यद्धर्मा यः पदार्थो न तस्येवेयत्स कमंतम्‌ । 
न ह्यःत्मानं दहुत्यगिनिस्तथा नैव प्रकारयेत्‌ ।।१३॥। 


एतेनैवात्मनाऽऽत्मानो ग्रहौ बुद्धेनिराकृतः। 
अंसोऽप्येवं समत्वाद्धि निभदत्वान्न युज्यते ॥१४॥ 
शृन्यतापि न युक्तवं बुद्धेरन्येन द्श्यता । 
युक्ताऽतो घटवत्तस्याः प्रा्सिद्धेश्च विकल्पतः ।।१५॥ 
अविकत्पं तदस्त्येव यप्पूवं स्याद्विकलत्पतः । 
विकल्पोत्पत्तिहैतुत्वा्यदयस्येव तु कारणम्‌ ॥१६॥ 
अज्ञानं कत्पनामूरं संसारस्य नियामकम्‌ ¦ 
हित्वाऽऽत्मानं परं ब्रह्म विद्यान्मुक्तं सदाऽभयस्‌ ।1१७।। 
जाग्रस्स्वप्नौ तयोर्बीजं पुषुप्ताख्यं तमोमयम्‌ । 
अन्योन्यस्मिन्नसत्वाच्च नास्तीत्येतत््रयं त्यजेत्‌ ।॥१८॥ 
आत्मबुद्धिमनश्चक्षुरारोकार्थादिसङ्कुरात्‌ | 
भ्रान्तिः स्थादात्मकर्मेति क्रियाणां सन्तिपाततः ॥१९॥ 


उपदेशसाहसतो 


निमीलोन्मीलने स्थाने वायव्ये तेन चक्षुषः । 
प्रकाशत्वान्मनस्येवं बुद्धौ न स्तः प्रकाशतः ॥२०॥ 
सङ्कल्पाध्यवसायौ तु मनोबुद्धयोयंथा क्रमात्‌ । 
नेतरेतरधमेत्वं सर्वं चात्मनि कल्पतम्‌ ॥२९१॥ 
स्थानावच्छेददुष्टिः स्यादिन्द्रियाणां तदात्मताम्‌ । 
गता धीस्तां हि प्यञ्ज्ञो देहमाच्र इवेक्षते | ।२२॥ 
क्षणिकं हि तदत्यर्थं धमंमात्नं निरन्तरम्‌ । 
सादुर्यादहीपवत्तदधीस्तच्छान्तिः पुरुषाथंता ॥२३॥ 
स्वाकारान्यावभासं च येषां रूपादि विद्यते। 
येषां नास्ति ततर्चान्यतयु्वासिङ्धतिरुच्यते ॥२४॥ 
बाह्याकारत्वतो ज्ञप्तेः स्मृत्यभावः सदा क्षणात्‌ । 
क्षणिकत्वाच्च संस्कारं नैवाधत्ते क्वचित्तु धीः ॥२५॥ 
आधारस्याप्यसत्वाच्च तुत्यतानिमिमित्ततः। 
स्थाने वा क्षणिकत्वस्य हानं स्यान्न तदिष्यते ॥२६॥ 
शान्तरचायत्नसिद्धत्वात्साधनोक्तिरनयिका । 
एकंकस्मिन्समाप्तत्वाच्छन्तेरन्यानपेक्षता ॥२७॥ 
अपेक्षा यदि भिन्नेऽपि परसंतान इष्यताम्‌ । 
स्वथं क्षणिके करस्मिस्तथाप्यन्यानपेक्षता ॥२८॥ 
तुत्यकालसमुद्‌भूतावितरेतरयोगिनौ । 
योगोच्च संस्छृतो यस्तु सोऽन्यं दीक्षितुमर्हति ॥२९॥ 
मृषाघ्यासस्तु यत्र स्यात्तन्नाशस्तत्र नो मतः| 
सर्वनाशो भवेदस्य मोक्षः कस्य फलं वद ॥३०॥ 
अस्ति तावत्स्वयं नाम ज्ञानं वाऽऽत्ाऽन्यदेव वा । 
भावाभावज्ञतस्तस्य नाभावस्त्वधिगम्यते ॥३१॥ 


भर 


४६ 


वेदान्तस्ंदभं 


येनाधिगम्यतेऽभावस्तत्सत्स्यात्ततच चेनत । 
भावाभावानभिज्ञत्वं रोकस्य स्यान्न चेष्यते ॥२९॥ 
सदसत्सदसनच्चेति विकल्पासप्राग्यदिष्यते । 
तददरैतं समत्वात्तु नित्यं चान्यद्विकल्पितात्‌ ॥३३॥ 
विकल्पोद्‌भवतोऽसत्तवं स्वप्तदुद्यवदिष्यतामर । 
रेतस्य प्रागसततवाच्च सदसक्वादिकल्पनात्‌ ॥३४॥ 
वाचारम्भणशास्त्राच्च विकाराणां ह्यभावता । 
मुत्योः स॒ मृद्युमित्यादेमंम मायेति च स्मृतेः ॥२५। 
विशुद्धिश्चात एवास्य विकल्पाच्च विलक्षणः । 
उपादेयो न हेयोऽत आत्मा नान्यैरकत्पितः ॥३९॥ 
अप्रकाशो यथाऽदत्ये नास्ति ज्योतिःस्वभावतः। 
निद्यबोधस्वरूपत्वाच्नाज्ञानं तद्रदा त्मनि ॥२७॥ 
तथाऽविक्ियरूपत्वान्नावस्थान्तरमात्मनः | 
अवस्थान्तरवत्तवे हि नाशोऽस्य स्यान्न संशयः ।३८॥ 
मोक्षोऽवस्थान्तरं यस्यं कृतकः स चरो ह्यतः । 
त संयोगो वियोगो वा मोक्षो युक्तः कथंचन ॥ ३९॥ 
संयोगस्याप्यनित्यत्वाद्वियोगस्य तथेव च। 
गमनागमने चैव स्वरूपं तु न हीयते ॥४०॥ 
स्वरूपस्यानिमित्तत्वात्सनिमित्ता हि चापरे । 
अनुपात्तं स्वरूपं हि स्वेनाव्यक्तं तथेव च ॥४१॥ 
स्वरूपत्वान्न सर्वस्य त्यक्तुं शक्यो ह्यनन्यतः । 
ग्रहीतुं वा ततो नित्योऽविषयत्वापृथक्त्वतः ।(५२॥ 
भत्मार्थत्वाच्च सवस्य नित्य आत्मेव केवलः । 
त्यजेत्तस्माक्ियाः सर्वाः साधनैः सहु मोक्षवित्‌ ॥४२॥ 


उपदेशसाहस्री 


आत्मलाभः प्ररो काभ इत्ति शास्त्रोपपत्तयः | 
अलाभोऽन्यात्मसभस्तु त्यजेत्तस्मादनात्मताम्‌ ॥४४॥ 
गुणानां समभावस्य भ्रंशो न ह्युपपद्यते । 
अविद्यादेः प्रसुप्तत्वान्न चान्यो हेतुरुच्यते ।\४५॥ 
इतरेतरहेतुत्वे प्रवृत्तिः स्यात्सदा न वा। 
नियमो न प्रवृत्तीनां गुणेष्वात्मनि वा भवेत्‌ ॥४६॥ 
विशेषो मुक्तबद्धानां तादर्थ्ये न च युज्यते। 
अर्थाधिनोस्त्वसम्बन्धो नार्थ ज्ञो नेतरोऽपि वा ॥४७॥ 
प्रधानस्य च पारार्थ्यं पृरूषस्याविकारतः। 
न युक्तं सास्थकशास्तेऽपि विकारेऽपि न युज्यते ॥४८॥ 
सम्बन्धानुपपत्तेदच प्रकृतेः पुरुषस्य च| 
मिथोऽ्यक्तं तदर्थत्वं प्रधानस्याचितित्वतः ॥४९॥ 
क्रियोत्पत्तौ विनादित्वं ज्ञानमात्रे च पूववत्‌ । 
निनिमित्ते त्वनिर्मोक्षिः प्रधानस्य प्रसज्यते ॥५०।। 
न परकार्यं यथोष्णत्वं ज्ञानेनेवं सुखादयः 
एकनीडत्वतोऽग्राह्याः स्युः कणादादिवत्मंनाम्‌ ॥५१॥ 
युगपत्समवेतत्वं सुख विज्ञानयोरपि । 
मनोयोगेकहेतुत्वादग्राह्यत्वं सुखस्य च ॥५२॥ 
तथाऽन्येषां च भिन्नत्वाद्युगपज्जन्म नेष्यते । 
गुणानां समवेतत्वं ज्ञानं चेन्न विशेषणात्‌ ॥५३॥ 
ज्ञानेनैव विदोषत्वाज्ज्ञानाप्यत्वं स्मृतेस्तथा । 
सुखं ज्ञातं मयेत्येवं तवाज्ञानात्मकत्वतः ॥५४॥ 
सुखादेर्नात्मधमंत्वमात्मनस्तेऽविकारतः | 
मेदादन्यस्य कस्मान्न मनसो वाऽविशेषतः ॥५५; 


७ 


वेदान्तसंदभं 


स्थान्माखाऽपरिहार्या तु जानं चेज्जेयतां ब्रजेत्‌ । 
युगपद्वापि चोत्पत्तिरभ्युपेताऽत इष्यते ॥५६॥। 
अनवस्थान्तरत्वाच्च बन्धो सात्मनि विद्यते । 
नाशुद्धिश्वाप्यसङ्खत्वादसद्खो हीति च भरते: ५७ 
सृक्षमैकागोचरेभ्यस्च न लिप्यत इति श्रुतेः । 
एवं तह न मोक्षोऽस्ति बन्धाभावात्कथंचन ॥५८॥ 
रास्तरानर्थक्यमेव स्यान्न तुद्धर्भान्तिरिष्यते । 
बन्धो मोक्षश्च तन्नाज्ञः सर यथोक्तो त चान्यथा ॥५९॥ 


बोधात्मज्योतिषा दीप्ता बोधमात्मनि मन्यते । 
वुद्धरनान्योऽस्ति बोद्धेति सेयं ्रान्तिहि धौगता ॥६०॥ 
बोधस्यात्मस्वरूपत्वान्तिवयं तत्रोपचयंते । 
अविवेकोऽप्यनाद्योऽयं संसारो नान्य इष्यते ॥६१॥ 
मोक्षस्तन्नाश एव स्यान्नान्यथाऽनुपपत्तितः । 
येषां वस्त्वन्तरापत्तिर्मोक्षो नाशस्तु तेमंतः ॥६२॥ 
अवस्थान्तरमप्येवमविकारान्न युज्यते । 
विकारेऽवयवित्वं स्यात्ततो नारो घटादिवत्‌ ॥६३। 


तस्माद्भ्रान्तिरतोऽन्या हि बन्धमोक्षादिकत्पनाः। 
साद्कयकाणादबोौद्धानां मीमांसाह्‌[ह्‌]तकल्पनाः ॥६४।। 


रास्वयुक्तिविहीनत्वान्नादतंव्याः कदाचनं । 
शवयन्ते शतशो वक्तुं दोषास्तासां सहस्रसाः ।(६५॥ 


अपि निन्दोपपत्तेड्च यान्यतोऽन्यानि चेत्यत: । 
त्यक्त्वाऽतो ह्यन्यशास्तो कतीम॑ति कुर्याद्द्ढां बुधः ।६६॥ 


शरद्धाभक्तौ पुरस्कृत्य हित्वा सव॑मनाजंवम्‌ । 
वेदान्तस्येव तत्त्वार्थ व्यासस्याभिमते तथा 11६७ 
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इति प्रणुन्ना दयवादक्षल्पना निरात्मदाश्च तथा हि युक्तितः । 
च्यपेतशच दभाः परवादतः स्थिरा मुमुक्रवो ज्ञानपये स्युरियुत ॥६८॥ 
स्वसाक्षिकं ज्ञानमतीव निम॑ं विकल्पनाभ्यो विपरोतमद्रयम्‌ । 
अवाप्य सम्यग्यदि निश्चितो भवेत्‌ निरन्वयो निवृंतिमेति शाश्वतीम्‌ । ६९। 
इदं रहस्यं परमं परायणं व्यपेतदोषैरभिमानवजितैः। 
समीक्ष कार्या मतिराजवे सदा न तत्वद्क्स्वान्यमर्तिहि कश्चन ।७०॥ 
अनेकजन्मान्तरसंचितेनंरो विमुच्यतेऽज्ञाननिमित्तपातकैः | 
इदं विदित्वा परमं हि पावनं न छिप्यते व्योम इवेह कमंभिः ।७१॥ 
प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे । 
गुणान्वितायानुगताय सवंदा प्रदेयमेतत्सततं मुमुक्षवे ॥७२॥ 
परस्य देहे न यथाभिमानिता परस्य तद्रत्परमा्थ॑मीश्षय च। 

इद्‌ हि विन्ञानमतीव निमंलं संप्राप्य मुक्तोऽथ भवेच्च सवंतः ॥७३॥ 
नहीह्‌ खाभोऽभ्यधिकोऽस्ति कश्चन स्वरूपलाभा स इतो हि नान्यतः । 
-न देयमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकं स्वरूपलाभं त्वपरीक्ष्य यत्नतः ॥७४॥ 


सम्यङमतिप्रकरणम्‌ ॥। १७॥ 


आत्मा ज्ञेयः पसे यासा यस्मादन्यनन विद्यते । 
सर्वज्ञः सर्वदृक्‌ शुद्धस्तस्मे ज्ञेयात्मने नमः ॥१॥ 
पदवाक्यप्रमाणननैरदीपभूतैः प्रकाशितम्‌ । 
ब्रह्म वेदरहृस्यं येस्तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥२॥ 
यद्राक्सूर्यागुसंपातप्रणष्टव्वान्तकल्मषः 
प्रणम्य तान्‌ गुरून्‌ वश्ये ब्रह्मविद्याविनिर्चयम्‌ ॥२३।। 
आत्मलाभात्परो नान्यो लाभः कश्चन विदयते । 
-यदर्था वेदवादारच स्मार्ता्चापि तु याः क्रियाः ॥४॥ 
रः 


वंदास्तसदन 


आत्मार्थोऽपि हि यो छामः सुखायेषटो विपययः । 
आत्मखाभः परः प्रोक्तो निव्यत्वाद्त्रह्यवेदिभिः ॥५॥ 
स्वयं छन्धस्वभावत्वाल्लाभस्तस्य न चान्यतः 
अन्यापक्षस्तु यो खभ: सोऽन्यदृष्ठिसमुद्भवः ॥६॥ 
अन्यदुष्टिस्त्वविद्या स्यात्तन्नाशो मोक्ष उच्यते । 
ज्ञानेनैव तु सोऽपि स्याद्विरोधित्वान्न कमणा ॥७॥ ` 
कर्मंकाय॑स्त्वनित्यः स्यादविद्याकामकारणः। 
प्रमाणं वेद एवात्र ज्ञानस्याधिगमे स्मृतः ॥८॥: 
ज्ञनेकाथंपरत्वात्तं वाक्यमेकं ततो विदुः । 
एकत्वं दयात्मनो जेयं व (क्याथंप्रतिपत्तितः ॥९॥ 
वाच्यभेदात्तु तद्भेदः कल्प्यो वाच्योऽपि तच्छतः । 

त्रयं त्वेतत्ततः प्रोक्तं खूपं नाम च क्रमं च ॥१०॥. 
असदेतत्त्रयं तस्मादन्योन्येन हि कल्पितम्‌ । 
करतो वर्णो यथा शब्दाद्युतोऽन्यत्र धिया बहिः ॥११। ` 
द्ष्टं चापि यथारूपं बुद्धेः शब्दाय कल्पते । 
एवमेतज्जगत्सर्वं भ्रान्तिबुद्धिविकल्पितम्‌ ॥१२॥ : 
भसदेतत्ततो युक्तं संविन्मात्रं न कल्पितम्‌ । 
वेदश्चापि स॒एवाद्यो वेद्यं चान्यत्तु कल्पितम्‌ ॥१३॥ 
येन वेत्ति स वेदः स्या्स्वप्ने घ्व तु मायया । 

येन पडयति तक्षुः शृणोति श्रोत्रमुच्यते ॥१४॥ 
येन स्वप्नगतो वक्ति सा वाश््राणं तथेव च। 
रसनस्पशंने चैव॒ मनश्चान्यत्तयेन्दरियम्‌ ॥ १५॥५ 
कल्प्योपाधिभिरेवेतद्भिन्नं ज्ञानमनेकधा | 
माधिभेदाद्यथा भेदो मणेरेकस्य जायते ॥१६॥, 
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जाग्रतश्च तथा भेदो ज्ञानस्यास्य विकल्पितः । 
बुद्धिस्थं व्याकरोत्यर्थं ज्रान्त्या तुष्णोद्‌मवक्रियः।१७॥ 
स्वप्ने तद्धसरबोधे यो बहिर्चान्तस्तथैव च | 
आेस्याध्ययने यद्रत्तदन्योन्यधियोदभवम्‌ ॥१८॥ 
यदाऽयं कल्पयेदुमेदं तत्कामः सन्‌ यथाक्रतुः | 
यत्कामस्तत््रतुभूत्वा छतं यत्तत्मपद्यते ॥१९॥ 
अविद्याप्रभवं सवैमसत्तस्मादिदं जगत्‌। 
तता दुडयते यस्मात्सुषुपे न च गृह्यते ॥२०॥ 
विद्याविदे श्रुतिप्रोक्ते एकत्वान्यधियौ हि नः। 
तस्मात्सवं प्रयत्नेन शस्ते विद्या विधीयते ॥२१॥ 
चित्ते ह्यादशंवद्य्माच्छु्धे विद्या प्रकाशते । 
यमेनिव्येर्च यज्ञैश्च तपोभिस्तस्य शोधनम्‌ ॥२२॥ 
शारीरादितपः कूर्यात्तिद्विशुद्धयथंमुत्तमस्‌ । 
मनआदिसमाधानं तत्तरहविशोषणम्‌ ॥२३।॥ 
"समनसश्चेन्द्रियाणां च दयेकाग्रयं परमं तपः। 
तज्ज्यायः सवंध्मेभ्यः स धमं; प्रर उच्यते ॥२४॥ 
दृष्टं जागरितं विद्यास्स्मृतं स्वप्तं तदेव तु। 
सुषुप्तं तदभावं च स्वमात्मानं परं पदम्‌ ॥२५॥ 
सुषुप्ताख्यं तमोऽज्ञानं बीजं स्वप्नप्रबोधयोः । 
स्वात्मबोघ प्रदग्धं स्याद्बीजं दग्धं पथाऽमवम्‌ ॥२६। 
तदेवेकं त्रिधा ज्ञेयं मायाबीजं पुनः कमात्‌ । 
मायाव्यात्माऽविकारोऽपि बहुधेको जकाकवत्‌ ॥२७॥ 
बीजं चैकं यथा सिन्नं प्राणस्वप्नादिमिस्तथा । 
स्वप्नजाग्रच्छरीरेषु तद्रच्चात्मा जकेन्दुवत्‌ ॥ २८ 


१ 


५२ 


बेद।!न्तसंदभं 


मायाहस्तिनमारुह्य मायाव्येको यथा व्रजेत्‌ । 
आगच्छस्तद्रदेवात्मा प्राणस्वप्नादिगोचरः ॥२९। 
न हस्ती न तदारूढो मायाब्यन्यो यथा स्थितः । 

न प्राणादि न तद्दरष्टा तथा ज्ञोऽन्यः सदादुशिः ॥२०।। 
अबद्धचक्षुषो नास्ति माया मायाविनोऽपि वा । 
बद्धाक्षस्यैव सा मायाऽमायान्येव ततो भवेत्‌ ॥३१॥ 
साक्षादेव स विज्ञेयः साक्नादात्मेति च श्नुतेः। 
भिद्यते ह्दयग्रन्थिनं चेदित्यादितः ` श्रुतेः ।३२।] 
अशब्दादित्वतो नास्य ग्रहणं चेन्दियेभेवेत्‌ । 
सुखादिभ्यस्तथाऽन्यत्वाद्‌बुद्धया वाऽपि कथं भवेत्‌ ।३३॥। 
अदुरयोऽपि यथा राहुरचन्द्रे विम्बं यथाऽम्भसि । 
सवंगोऽपि तथेवाऽऽ्मा बुद्धावेव स॒ गृह्यते ॥२४।। 
भानोमिम्बं यथा चौष्ण्यं जले दष्टं न चाऽम्भसः। 

बुद्धौ बोधो न तद्घमंस्तथेव स्याद्विधमंतः ॥३५11 
चक्षयुक्ता धियो वृत्तिर्या तां पर्यन्नदप्तद्क्‌ । 
दुष्टद्रष्टा भवेदात्मा श्रुतेः श्रोता तथा भवेत्‌ ॥३६।। 
केवलां मनसो वृत्ति पश्यन्‌ मन्ता मतेरजः। 
विज्ञ(ताऽटुपशक्तित्वात्तथा राख न हीत्यतः ॥२३७1] 
ध्यायतीत्यविकारित्वं तथा छेलछायतीत्यपि । 
अत्र॒स्तेनेति शुद्धत्वं तथाऽनन्वागतश्नुतेः ।।२३८॥॥ 
राक्त्यरोपात्मुषुप्ते ज्ञस्तथा गोपेऽविकारतः। 

ज्ञ यस्येव॒ विशेषस्तु यत्र॒ वेति श्रुतेवंचः ॥३९॥ 
व्यवधानाद्धि पारोक्ष्यं लोकदष्टेरनात्मनः। 
ुष्टेरात्मस्वरूपत्वास््रत्यक्षं ब्रह्म॒ तत्स्मृतम्‌ ॥४०॥ 
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न॒ हि दीपान्तरपेक्षा यद्ररीपप्रकादाने। 
बोधस्यात्मस्वरूपत्वान्नन बोधोजन्यस्तयेष्यते ॥४१।। 
विषयत्वं विकारित्वं नान्व वा न हीष्यते। 
न हेयो नाप्युपादेय आत्मा नान्येन वा ततः ॥४२॥ 
सबाह्याभ्यन्तयोऽजीर्णो जन्ममुव्युजरातिगः | 
अहमात्मेति यो वेत्ति कुतो न्वेव बिभेति सः ॥४३॥ 
प्रागेवेतद्विधेः कमं वणित्वादेरपोहनात्‌ । 
तदस्थुला दिलास्त्रेभ्यस्तत्तवमेवेति निश्चयात्‌ ॥४४॥ 
पूवंदेहपरित्थागे जात्यादीनां प्रहाणतः। 
देहस्यैव तु जात्यादिस्तस्याप्येवं ह्यनालमता ॥ ५५ 
ममाहं चेत्यतोऽविद्या शरीरादिष्वनात्मयु । 
भात्मन्ञानेन हेया स्यादसुराणामिति श्रुतेः ४६ 
दशाहाशौचकार्याणां पासिव्राज्ये निवतंनम्‌ । 
यथा ज्ञानस्य संप्राप्तौ तद्रज्जात्यादिकमेणाम्‌ ॥४७॥ 
यत्कामस्तत्कतुभत्वा तं त्वज्ञः प्रपद्यते । 
यदा स्वात्मदृक्षः कामाः प्रमुच्यन्तेऽमृतस्तदा ॥४८॥ 
भात्मरूपविधेः कार्यं॑च्ियादिभ्यो निवततंनम्‌ । 
न साध्यं साधनं वाऽऽत्मा नित्यतृप्तः स्मृतेमंतः ॥४९॥ 
उत्पा्याप्यविकार्याणि संस्कार्यं च क्रियाफलम्‌ । 
नातोऽन्यत्कमंणा कायं व्यजेत्तस्मात्ससाधनम्‌ ॥५०. 
तापान्तस्वादनित्यत्वादात्माथंत्वाच्च या बहिः, 
संहूत्याऽऽ्त्मनि तां प्रीति सत्यार्थी गुरुमाश्रयेत्‌ ॥५१।॥ 
शान्तं प्राज्ञं तथा मुक्तं निष्क्रियं ब्रह्मणि स्थितम्‌ । 
शरुतेराचायंवान्वेद तद्विद्धीति स्मृतेस्तथा ॥५२॥ 


५२ 


५४ 
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स गुरस्तारयेचयुक्तं॑शिष्यं रिष्यगुणान्वितम्‌ । 
बरहमाविद्याण्टवेनाशु स्वान्तध्वान्तमहोदधिम्‌ ॥५२॥ 
दृष्टिः स्पृष्टिः श्रुतिर्घ्रातिमंतिविज्ञातिरेव च । 
शक्तयोऽन्याश्च मियन्ते चिद्रूपत्वेऽप्युपाधिमिः ॥५४॥ 
अपायोद्भतिहीना्िनित्यं दीप्यन्‌ रविर्यथा | 
सक॑दुक्‌ स्वंगः शुद्धः सवं जानाति सव॑दा ॥५५॥ 
अन्यदष्टिः शरीरस्थस्तावन्मात्रौ ह्यविद्यया | 
जलेन्द्राद्युपमाभिस्तु तद्धर्मा च विभाव्यते ।॥५६॥ 
दुष्ट्वा बाह्य निमील्याथ स्मृत्वा तत्प्रविहाय च। 
अथोन्मील्पालनो दुष्ट ब्रह्म प्राप्नोत्यनध्वगः ।५७॥ 
प्राणाद्येवं त्रिकं हित्वा तीर्णोऽज्ञानमहोदधिम्‌ | 
स्वात्मस्थो निगणः शुद्धो बुद्धो मुक्तः स्वतो हि सः ॥५८।। 
अजोऽहं चामरोऽमृत्युरजरोऽभय एव च, 
सवंज्ञः सवंद्क्‌ रुद्ध इति बुद्धो न जायते ॥५९॥ 
पूर्वोक्तं यत्तमोबीजं तन्नास्तीति विनिश्वयः। 


तदभावे कुतो जन्म ब्रहु+कत्वं विजानतः ॥६०॥ 


क्नीरात्सपियंथोदधत्य क्लिप्तं तस्मिन्न पूववत्‌ । 
बुद्धवादेज्ञस्तथाऽसत्यान्न देही पूवंवधवेत्‌ ।६१॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च रसादेः पञ्चकात्परम्‌। 


स्यामद्श्यादिलास्वोक्तमहं ब्रह्मेति निभंयः ।६२॥ 


यस्पाद्भीनाः प्रवर्तन्ते वाडमनःपावकादयः। 
तदात्मानन्दतत्वज्ञो न बिभेति कुतश्चन ॥६३॥ 
नामादिभ्यः परे भूम्नि स्वारान्ये चेर्स्थितोऽ्रये | 
प्रणमेत्कं तदाऽऽ्त्मज्ञो न कार्यं कमंणा तथा ।६४।। 
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 विराद्वेरवानरो बाह्यः स्मरन्नन्तः प्रजापतिः 
 अरविरीने तु सवंस्मिन्‌ प्राज्ञोऽव्याङृतमुच्यते ॥६५॥ 
 वाचारम्भमणमात्रत्वात्सुषुप्तादित्िकं त्वसत्‌ । 
सत्यो ज्श्चाहमिव्येवं सत्यसन्धो विमुच्यते ॥६६॥ 
भारूपत्वा्यथा भानोर्तहोरात्रे तथैव च। 
ज्ञानाज्ञाने न मे स्थातां चिद्रपत्वाविदोषतः।(६७।। 
श स्तरस्यानतिशङ्कयत्वाद्ब्रहौव स्यामहं सदा । 
अ्हयणोमेन हेयं स्याद्ग्राह्यं वेति च संस्मरेत्‌ ॥६८। 
अहमेव च भूतेषु सर्वेष्वेको नभो यथा। 
-मयि सर्वाणि भृतानि पश्यन्नेवं न जायते ॥६९॥। 
-न बाह्यं मध्यतो वाऽन्तविद्यतेऽन्यत्स्वतः क्व चित्‌ । 
भमबाद्यान्तःश्चुतेः किच्चित्तस्माच्छ्ृढः स्वयं प्रमः ॥७०। 
नेति नेद्यादिशास्तरेभ्यः ध्रपञ्चोपकमोऽदरयः' । 
अविज्ञातादिशास्त्राच्च नैव ज्ञेयो द्यतोऽन्यथा ॥७१॥ 
सववंस्यात्माऽहुमेवेति ब्रह्य चेदिदितं परम्‌ । 
-स आत्मा सवंभूतानामात्मा द्येषामिति भ्रुतेः ॥७२। 
जीवस्वेत्परमात्मानं स्वात्मानं देवमञ्जसा । 
-देवो[विदो [पास्यः स देवानां पशुत्वाच्च निवतंते ॥७३॥ 
अहमेव सदात्मज्ञः गुन्यस्त्वन्येयंथाम्बरम्‌ । 
इत्येवं सत्यसन्धत्वादसद्धाता न बध्यते ।॥७४॥ 
कृपणास्तेऽन्यथैवातो विदुत्रूह्य परं हि ये। 
-स्व राडयोऽनन्यदुक्‌ स्वस्थस्तस्य देवा मन्वे ॥७५॥ 
हित्वा जाव्यादिसम्बन्घान्वाचोऽन्याः सहु कमभि: । 
-ओमित्येवं स्वमात्मानं स्वं शुद्धं प्रपद्यथ ॥७६॥ 


५९ 


वेदास्तसंदभं 


सेतु सवंव्यवस्थानामहोरात्रादिर्वाजितस्‌ । 
तियंगूध्वंमधः स्वँ सङृज्ज्योतिरनामयमू ।1७ज 
धमिमेविनिमु क्त मृतभव्याकृताकरृतात्‌ । 
स्वमात्मानं परं विदाद्विमुक्तं सवंबन्धनेः ७८} 
अकुवन्सवकृ च्छद स्ति्ठन्नत्येति धावतः । 
मायया सवंशक्तित्वादजः सन्‌ बहुधा मतः ७९ 
राजवत्साक्षिमात्रत्वात्सान्निध्याद््रामको यथा | 
भ्रामयज्जगदात्माहं निष्करियोऽकारकोऽटरयः ।८०॥ 
निगुणं निष्क्रियं नित्यं निर्ध यन्तिरामयम्‌ । 
शुद्धं बुद्धं तथा मुक्त तद्ब्रह्यास्मीति धारयेत्‌ ।८१॥ 
वन्ध मोक्षं च सर्वं यत इदमुभयं हैयमेकं द्वयं च 
ज्ञ याज्ञे याभ्यतीतं परममधिगतं त्वमेकं विशुद्धम्‌ । 


विज्ञायेतद्यथावच्छुतिमुनिगदितं शोकमोहावतीतः 
सवंज्ञः सवंकृत्स्याद्‌भवभय रहितो ब्राह्मणोऽवाप्तकृत्यः ।८२॥ 
न स्वयं स्वस्य नान्यश्च नान्यस्यात्मा च हेयगः | 

उपादेयो न चाप्येवमिति सम्यङमत्तिः स्मृता ।८२॥ 
अत्मप्रत्यायिका देषा स्ववेदान्तगोचरा । 


ज्ञात्वेतां हि विमुच्यन्ते सवंसंसारबन्धनैः ।(८४॥ 


रहस्यं सवेवेदानां देवानां चापि यत्परम्‌ | 
पवित्रं परमं द्यतत्तदेतत्संप्रकारितम्‌ ॥८५॥ 


नैतहेयमशान्ताय रहस्यं ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
विरक्ताय प्रदातव्यं रिष्यायानुगताय चं | ८६। 


ददतश्चात्मनो ज्ञानं निष्कछियोज्यो न विद्यते| 


ज्ञानमिच्छंस्तरेत्तस्माचुक्तः शिष्यगुणेः सदा ॥८७॥ 


उपदेशसाहस्री ५७ 


ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता यस्मादन्यन्न विद्यते | 
सवंज्ञः सवंशक्तियंस्तस्मे ज्ञानात्मने नमः ॥८८॥ 
विद्यया तारिताः स्मो येज॑न्ममृत्युमहोदधिम्‌ । 
सर्वज्ञे भ्यो नमस्तेभ्यो गुरुभ्योऽज्ञानसंकुटम्‌ ॥८९॥ 


तत्त्वमसिध्रकरणम्‌ ॥ १८ ॥1 


येनात्मना विलीयन्ते उद्भवन्ति च वृत्तयः। 
नित्यावगतये तस्म नमो धीप्रत्ययात्मने ।१॥ 
प्रमथ्य वच्रोपमसुक्तिसंभृतेः श्चुतेररातीञ्शतक्चो वचोऽसिभिः । 
ररक्ष वेदाथंनिधि विशारुधीनंमो यतीन्द्राय गुरोगं रीयसे ॥२॥ 
नित्यमुक्तः सदेवास्मीत्येवं चेन्न भवेन्मतिः। 

किमर्थं श्रावयत्येवं मातुवच्छुतिरादृता ॥३॥ 
सिद्धादेवाहमित्यस्मादयुष्मद्ध्मो निषिध्यते । 
रज्ज्वामिवरह्धीयुक्त्या तत्वमित्यादिलासनेः ॥२॥ 
शास्त्रप्रामाण्यतो ज्ञेया धमदिरस्तिता यथा, 

विषापोहो यथा ध्यानाद्‌ हतिः स्यात्पाप्मनस्तथा ॥५। 


सद्ब्रह्माहं करोमीति प्रत्ययावात्मसाक्षिकौ । 

तयोरज्ञानजस्यैव व्यागो युक्ततरो मतः॥६'। 
तदस्मीति प्रमाणोत्था धीरन्याः तन्तिभोधवा। 

प्रत्यक्षादिनिभा काऽपि बाध्यते दिग्श्रमादिवत्‌ ॥७} 
कर्ता भोक्तेति यच्छास्त्रं खोकनबुद्धयनुवादि तत्‌ । 
सदस्मीति भ्रुतेर्जाता बाध्यतेऽन्येतयेव धीः ॥८॥ 
सदेव त्वमसीदयुक्ते नात्मनो मुक्तता स्थिरा। ` 
प्रवतंते प्रसंचक्षामतो युक्त्याऽनुचिन्तयेत्‌ ॥९॥ 


वेदान्तसंदभं 


सक्रदुक्तं न गृह्णति वाक्याथज्ञोऽपि यो भवेत्‌ । 
अपेक्षतेऽत एवान्यदवोचाम द्वयं हि तत्‌ ॥१०॥ 
नियोगोऽप्रतिपन्नत्वा्कमंणां सर यथा भवेत्‌ । 
अविरुद्धो भवेत्तावद्यावत्संवेयता दृढा ॥११॥ 
चेष्टितं च यततो मिथ्या स्वच्छन्दः प्रतिपद्यते । 
प्रसङ्कयामनतः कार्यं यावदात्माऽनुभूयते ॥१२॥ 
सदस्मीति च विज्ञानमक्षजो बाधते ध्युव्‌ । 
राब्दोत्थं दढसंस्कारो दोषेश्वाकृष्यते बहिः ।।१२॥ 
श्रुतानुमानजन्मानौ सामान्यविषयो यतः । 
प्रत्ययावक्षजौऽवद्यं विकशेषार्थो निवारयेत्‌ ॥ १४ 
वाक्यार्थप्रत्ययी कश्चिनिनिदुःखो नोपरुभ्यते । 
यदि वा दुश्यते करिचटक्याथंश्रुतिमात्रतः ॥१५॥ 
तिर्दुःखोऽतीतदटेषु करतभावोऽनुमीयते । 
चर्या नोऽशास्त्रसंवेद्या स्थादनिष्ठं तथा सति ॥१६॥। 


` सदसीति फट चोक्त्वा विधेयं साधनं पतः । 


न॒ तदन्यस्प्रपह्कुयानास्प्रसिद्धार्थमिहैष्यते ॥१७॥ 
तस्मादनुभवायेव प्रसंचक्षीत यत्नतः। 
त्य जन्साघनतत्साध्यविरुद्ध शमनादिमानु ॥ १८ 
नैतदेवं रहस्यानां तेति नैव्यवसानतः। 
क्रियासाध्यं पुरा श्राव्यं न मोक्षो नित्यसिद्धतः ॥ १९॥ 
पुत्दुःखं यथाध्यस्तं पित्राऽदुःखे स्व॒ आत्मनि। 
अहकर्वा तथाऽध्यस्तो नित्यादुःखे स्व आत्मनि ॥२०॥ 
सोऽध्यासो नेति नेतीति प्राप्तवत्प्रतिषिध्यते। 


भूयोऽध्यासविधिः करिचत्करुतरिचन्नोपपद्यते ॥२९१॥ 


उपदेशसाहस्री 


आत्मनीह्‌ यथाऽ्ध्यासः प्रतिषेधस्तथैव च। 
मलाध्यासनिषेधो खे क्रियेते च यथाऽबुधैः २२ 
प्राठदचेलपरतिषिध्येत मोक्षोऽनित्यो भवेद्ध्रुवम्‌ । 
अत्तौऽत्राप्तनिषेधोऽयं दिव्यग्निचयनादिवत्‌ ॥२३॥ 
संभाव्यो गोचरे शब्दः प्रत्ययो वा न चान्यथा । 
न संभाग्यौ तदात्मत्वादहंकतंस्वथैव च २४ 
अहुकर््ात्मनि न्यस्तं चैतन्ये कतृंतादि यत्‌| 
नेति नेतीति तत्सर्वं साहंकर्त्रा निषिध्यते ॥२५॥। 
उपरन्धिः स्वयंज्योतिदुंशिः प्रत्य क्सदक्रियः। 
साक्षात्र्वान्तरः साक्षी चेता नित्योऽगुणोऽद्रयः ॥२६॥ 
सन्निधौ सर्वदा तस्य स्यात्तदाभोऽभिमानक्रत्‌ । 
आत्मात्मीयं द्यं चातः स्यादहंममगोचरः ॥२७) 


जातिकर्मादिमत्तवाद्धि तस्मिञ्ज्ञब्दास्त्वहूकरृेति । 
न करिचद्रतंते शब्दस्तदभावात्स्व आत्मनि ॥२८॥ 


आभासो यत्र तत्रैव शब्दाः प्रत्यग्दुशि स्थिताः । 
लक्षयेयुनं साक्षात्तमभिदध्युः कथंचन ॥२९॥ 
न॒ द्यजात्यादिमान्कर्चिदथंः शर्ब्दनिरूप्यते ॥३०॥ 


आत्माभासो यथाहूकृदात्मशब्देस्तथोच्यते । 
उल्मुकादौ यथागन्यर्थाः परार्थत्वान्न चाञ्जसा ॥२१॥ 


मुखादन्यो मुखाभासो यथाऽऽदरशानुकारतः । 
अभासान्मुखमप्येवमादर्ाननुवतंनात्‌ ॥२३२॥ 


-अह्कृत्यात्मनिर्भासो मुखाभास्तवदिष्यते । 
मुखवत्स्मृत आत्माऽन्योऽविविक्तौ तौ तथेव च ।।३३॥ 


९ 


€&० 
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संसारी च स इत्येक आभासो यस्त्वहूकृतिः । 
वस्तुच्छाया स्मृतेरन्यन्माधूर्यादि च कारणम्‌ ॥ रेष 


लैकदेशो विक्रारो वा तदभासाश्रयः परे। 
अहंकर्तव संसारी स्वतन्त्र इति केचन ॥३५। 
अहुंकारादिसंतानः संसारी नान्वयी पृथक्‌ । 
इत्येवं सौगता आहूुस्तत् न्यायो विचायर॑ताम्‌ ॥३६।। 
संसारिणां कथा त्वास्तां प्रकृतं त्वधुनोच्यते । 
मुखाभासो य आदं धर्मो नान्यतरस्य सः। 
योरेकस्य चैद्धर्मो वियुक्तोऽन्यतरे भवेत्‌ ॥२७॥ 
मुखेन व्यपदेशात्स॒मुखस्येवेति चेन्मतम्‌ । 
नादर्शनुविधानाच्च मुखे सत्यविभावतः ॥३८॥ 


दयोरेवेति चेत्तन्न द्रयोरेवाप्यदश्ंनात्‌ । 
अदुद्थस्य सतो दृष्टिः स्याद्राहोश्चन्द्रसुययोः । ३९ 


[1 


राहोः प्रागेव वस्तुत्वं सिद्धं शस्त्रभरमाणतः 
छायापक्षे त्ववस्तुत्वं तस्य॒ स्यात्पूवंयुक्तितः ॥४०।} 


छायाक्रान्तेनिषेधोभयं न तु वस्तुत्वसाधकः 
न॒ द्यर्थान्तरनिष्ठं सद्वाक्यमर्थान्तरं वदेत्‌ ॥४१॥ 
माधुर्यादि च यत्कायंमुष्णद्रव्यायसेवनात्‌ । 
छायाया न॒ त्वदृष्टत्वादपामेव च दशनात्‌ ।४२।। 
आगत्माभासाश्रयाश्चेवं मुखाभाक्ताश्रया यथा | 
गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिभ्यामाभापासत्वमेव च ४३ 
न दुशेरविकारित्वादाभासस्याप्यवस्तुतः । 
नाचितित्वादहुकतुः कस्य संसारिता भवेत्‌ 11४४1) 
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अविद्यामात्र एवातः संस्तारोऽस्त्वविवेकतः। 
कुटस्थेनात्मना नित्यमात्मवानात्मनीव सः ॥[४५॥। 
रञ्जुसर्पो यथा रज्ज्वा सात्मकः प्राग्विवेकतः। 
अवस्तुसन्नपि दयेष कूटस्थेनात्मना तथा ॥*४६॥। 
आत्माभासाश्रयडचात्मा प्रत्ययैः स्वेविकारवात्‌ । 
सुखी दुःखी च संसारी नित्य एवेति केचन (४७॥ 
आत्मामासापरिज्ञानाद्याथात्म्येन विमोहिताः । 
अहुंकरतारमासेति मन्यन्ते ते निरागमाः) ५८॥ 
संसारो वस्तुसंस्तेषां कतुभोक्तृत्वलक्षणः। 
आत्माभास्ाश्रयान्ञानात्‌ संसरन््यविवेकतः ॥४९॥ 
चेतन्याभासता नुद्धेरात्मनस्तत्स्वरूपता । 
स्याच्चे्तं ज्ञानशब्देश्च वेदः शास्तीति युज्यते ५०] 
प्रकृतिप्रव्ययार्थौो यौ सिन्नावेकाश्चयौ यथा । 
करोति गच्छतीत्यादौ दुष्टौ लोकप्रसिदधितः ॥५१॥ 
नानयोद्र्याश्रयत्वं च लोके दृष्टं स्मृतौ तथा । 
जानाव्यर्थषु को हेतुदर्याध्रयत्वे निगद्यताम्‌ ॥५२ 
आत्माभासस्तु तिड्वाच्यो धात्वथंश्च धियः क्रिया । 
उभयं चाविवेकेन जानाती्युच्यते मुषा ॥५३॥ 


न. बुद्धेरवबोधोऽस्ति नात्मनो विद्यते क्रिया । 
अतो नान्यतरस्यापि जानातीति च युज्यते ॥५४॥ 


नाऽप्यतो भावशब्देन ज्प्तिरित्यपि युज्यते 
न ह्यात्मा विच्छियामात्रो नित्य आत्मेति शासनात्‌ ॥५५ 
न बुदधबृदधिवाच्यत्वं करणं न द्यकतुकम । 
नापि ज्ञायत इत्येवं कमेशर्ब्दोनिरुच्यते ॥५६॥ 


६२ 


वेदान्तसंदभ 


न येषामेक एवात्मा निरदुःखोऽविक्रियः सदा । 
तेषां स्याच्छन्दवाच्यत्वं ज्ञ यत्वं चात्मनः सदा ॥५७।} 
यदाश्हुकर्तृरास्मत्वं तदा शब्दाथंमुख्यता । 
नाशनाया।दमत्वात्त॒ श्रुतो तस्यात्मतेष्यते ॥५८;। 
हन्त तहि न मुख्यार्थो नापि गौणः कथंचन । 
जानातीव्यादिक्षब्दस्य गतिर्वाच्या तथापि तु ॥५९॥} 
राब्दानामयथाथत्वे वेदस्याप्यप्रमाणता । 
सा च नेष्टा ततो ग्राह्या गत्तिरस्य प्रसिद्धितः ॥६०।४ 


प्रसिद्धिमृढलोकस्य यदि ग्राह्या निरात्मता । 
टोकायत्तिकसिद्धान्तः स चानिष्टः प्रसज्यते ॥६१॥ 


अयियुक्तपरसिद्धिश्चेत्पूवं वद्दुविवेकता । 
गतिशून्यं न॒ वेदोभयं प्रमाणं संवदत्युत ॥६२।॥ 
आदशंमुखसामान्यं मुखस्येष्टं हि मानवः । 
मुखस्य प्रतिबिम्बो हि मुखाकारेण दृश्यते ॥६३॥ 
यत्र॒ यस्यावभासस्तु तयोरेवाविवेकतः। 
जानातीति क्रियां सर्वो लोको वक्ति स्वभावतः ॥६५५।॥ 
लुदधेः कतुंत्वमध्यस्य जानातीति ज्ञ उच्यते। 
तथा चैतन्यमध्यस्य ज्ञत्वं बुद्धेरिहोच्यते ॥६५॥ 
स्वरूपं चात्मनो ज्ञानं नित्यं ज्योतिः श्चतेयंतः। 
न बुद्धवा श्छियते तस्मान्नात्मनाल््येन वा सदा (६६ 
देहैऽहुप्रत्ययो यद्रज्जानातीति च खोकिकाः। 
वदन्ति ज्ञानकतुंत्वं तद्रद्बुदधेस्तथात्मनः ॥६७।॥ 
बौद्धस्तु प्रत्ययेरेवं क्रियमाणैडच चिन्निभैः। 
मोहिताः क्रियते ज्ञानमित्याहुस्ताकरिका जनाः ॥६८॥ 
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तस्माज्ज्ञाभासवुद्धीनामविवेकास्प्रवतिताः । 
जानातीत्यादि्ब्दर्च प्रत्ययो या च तत्स्मृतिः ॥६२॥ 
आदशानुविधायित्वं छायाया अस्यते मुखे । 
बुद्धिधममानुकारत्वं ज्ञाभासस्य तथेष्यते ॥७०॥ 
बुद्धेप्तु प्रत्ययास्तस्मादात्माभासेन दीपिताः। 
ग्राहुका इव भासन्ते दह्न्तीवोत्मुकादयः ।।७१॥ 
स्वयमेवावभास्यन्ते ग्राहुकाः स्वयमेव च । 
इत्येवं ग्राहुकास्तित्वं प्रतिषेधन्ति सौगताः ॥५२॥ 
यदेवं नान्यद्श्यास्ते किं तद्वारणमुच्यताम्‌ । 
भावाभावौ हि तेषां यो नान्यग्राह्यौ सता यदि ॥७३॥ 
भन्वयी ग्राह्कस्तेषामिव्येतदपि तत्समम्‌ । 
अचितित्वस्य तुल्यत्वादन्यस्मिन्‌ ग्राहके सति ॥७४॥ 
अध्यक्षस्य समीपे तु सिद्धिः स्यादिति चेन्मतम्‌ । 
नाध्यक्षेऽनुपकारित्वादन्यत्रापि प्रसङ्खतः ।\७५॥ 
अर्थी दुःखी च यः श्रोता स त्वध्यक्षोऽथवेतरः। 
अध्यक्षस्य च दुःखित्वमथित्वं च नते मतम्‌ ।७६॥ 
करतध्यक्षः सदस्मीति नेव सद्ग्रहुमहति । 
सदेवासोति मिथ्योक्तिः श्रुतेरपि न युज्यते ।७७। 
अविविच्योभयं वक्ति श्रुतिर्चेस्स्यादुप्रहुस्तथा । 
अस्मदस्तु विविच्यैव त्वमेवेति वदेद्यदि । 
प्रत्ययान्वयिनिश्ठत्वमुक्तदोषः प्रसज्यते ।॥७८॥ 
त्वमित्यध्यक्षतिष्ठस्चेदहुमध्यक्षयोः कथम्‌ । 
संबन्धो वाच्य एवात्र येन त्वमिति लक्षयेत्‌ ।\७९॥ 
द्ष्टद्दयत्वसंबन्धो यद्यध्यक्षेऽक्िये कथम्‌ ॥८०॥॥ 


परे 
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अविक्रियतवेऽपि तादात्म्यमध्यक्षस्य भवेद्यदि । 
आल्ाध्यक्षो ममास्तीति संबन्धाग्रहुणे न धौः ॥८१॥ 
संबन्धग्रहणं शाख्ादिति चेन्मन्यसे न हि। 
वूर्वोक्ताः स्युखिधा दोषा ग्रहो चा स्यान्ममेति च ॥<८२॥ 
अदुशिदृशिरूपेण भाति बुद्धिदा तदा । 
प्रत्यया अपि तस्याः स्युस्तप्तायोविस्फुलि द्वत्‌ ८२ 
आभासस्तदभावर्च दुशेः सोम्नो न चान्यथा । 
खोकस्य युक्तितः स्थातां तद्ग्रहुस्च तथा सति ॥८४।। 
नन्वेवं दुशिसंक्रान्तिरयःपिन्डेऽग्निवटूवेत्‌ । 
सुखाभासवरदित्येतदादरं तन्तिराकृतम्‌ ॥८५५। 
क्रष्णायो लोहिताभासमिव्येतद्‌द्ष्टमुच्यते । 
दुश्वदारछ्न्ततुल्यत्वं न तु सर्वात्मना क्वचित्‌ ॥८६॥ 
तथैव चेतनाभासं चित्तं चैतन्यवद्धवेत। 
सुखाभासो यथाऽऽदरं आभासद्चोदितो मृषा ॥८७। 
चित्तं चेतन मित्येतच्छाश्युक्तिविर्वाजतस्‌ । 
देहस्यापि प्रसद्धः स्याच्चक्षुरादेस्तथेव च ॥८८॥ 


तदप्यस्त्विति चेत्तन्न रोकायतिकसद्खतेः । 


न च घीदुशिरस्मीति यद्याभासो न चेतसि ॥८९॥ 
सदस्मोति धियोऽभावे व्यथं स्यात्तहवमस्यपि । 
यूष्मदस्मद्विमागज्ञे स्यादथंवदिदं वचः ॥९०। 
समेदप्रत्ययो ज्ञेयौ युष्मद्येव न संशयः। 
अहुमित्यस्मदीष्टः स्यादयमस्मीति चोभयोः ॥९१।॥ 


अन्योन्यपेक्षया तेषां प्रधानगुणतेष्यते। 
विशोषणविरेष्यत्वं तथा ग्राह्यं हि युक्तितः ॥९२॥ 
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“ममेदं द्रयमप्येतन्मध्यमस्य विोषणम्‌ । 
"घनी गोमान्यथा तद्वरेहोऽहंकर्तेरेव च ॥२३॥ 


-वुद्धयारूढं सदा सवं साहकरत्रा च साक्षिणः 
-तस्पात्स्वावभासो ज्ञः करिञ्चिदप्यस्पृशन्सदा 1९४ 


भ्रतिलोममिदं सव॑ यथोक्तं लोकबुद्धितः। 
`अविवेकधियामस्ति नास्ति सर्वं विवेकिनाम्‌ ।॥९५॥ 
अन्वयव्यतिरेकौ हि पदाथंस्य पदस्य च। 
-स्पादेतदहुमित्यत्र युक्तिरेवावधारणे ।।९६॥ 
` नाद्राक्षमहमित्यस्मिन्पुषुपतेऽन्यन्मनागपि 
न वारयति दुष्ट स्वां प्रत्ययं तु निषेधति ॥९७॥ 
-स्वयंज्योतिनं हि द्रष्टुरित्येवं संविदोऽस्तिताम्‌ । 
कौटस्थ्यं च तथा तस्याः प्रत्ययस्य तु खुपताम्‌ । 
-स्वयमेवात्रवीच्छाश्नं प्रत्ययावगति पृथक्‌ ॥९८॥ 


`एवं विज्ञातवाभ्यार्थे श्रुतिलोकप्रसिद्धितः। 
श्रु तिस्तत्वमसीव्याह्‌ श्रोतुमहिपनुत्तये ॥९९॥ 


-ब्रह्या दाशरथेयंद्रदुक्त्येवापानुदत्तमः। 
` तस्य विष्णुत्वसंबोधे न॒ यत्नान्तरमूचिवाच्‌ ॥१००॥ 


 अहंशब्दस्य निष्ठा या ज्योतिषि ब्रत्यगात्मनि। 
“सैवोक्ता सदसीव्येवं फलं तत्र॒ विमुक्तता ।॥१०१॥ 
श्रुतमात्रेण चेन्न स्यात्कायं तत्र भवेद्ध्रुवम्‌ । 

` व्यवहारात्पुरापीष्टः सद्धावः स्वयमात्मनः ॥१०२॥ 
अक्ञनायादिनिर्मुक््ये तत्काला जायते प्रमा। 
.तस्वमस्यादिवाक्यार्थे त्रिषु कालेष्वसंशयः ॥१०२ 
५ 


६६ 


वेदान्तसंदभं 


प्रतिबन्धविहीनत्वात्स्वयं  चानुभवात्मनः। 
जायेतैव प्रमा तत्र स्वात्मन्येव त॒ संशयः ॥१०४।४ 
किं सदेवाहमस्मीति किवाऽ्यतप्रतिपद्यते । 
सदेव वचेदहशन्दः सता सुख्याथं इष्यताम्‌ ॥१०५॥ 
अन्यच्चेत्‌ सदहग्राहुप्रतिपत्तिमुषेव सा। 
तस्मान्मुख्यग्रहे नास्ति वारणाऽवगतेरिह्‌ ॥ १०६४ 
प्रल्यी प्रत्ययद्चैव यदाभासौ तदथंता। 
तयोरचितिमच्वाच्च चैतन्ये कल्प्यते फलम्‌ ॥१०७। 
कूटस्थेऽपि फं योग्यं राजनीव जयादिकम्‌ । 
तदनात्मत्वहेतुभ्यां न्यायाः प्रत्ययस्य च ॥१०८॥. 
आदशंस्तु यदाभासो मुखाकारः स एव सः। 
यथेवं प्रव्ययादर्शो यदाभासस्तदा द्यम्‌ ॥१०९॥ 
दुत्येवं प्रतिपत्तिः स्यात्सदस्मीति च नान्यथा । 
तत्त्वमित्युपदेशोऽपि दाराभावादनथंकः ।११०॥. 
श्रोतुः स्यादुपदेशश्चेदथवततवं तथा मवेत्‌ । 
अध्यक्षस्य न चेदिष्टं श्रोतृत्वं कस्य तद्भवेत्‌ ॥१११॥ 
अध्यक्षस्य समीपे स्याद्वुद्धेरेवेति चेन्मतम्‌ | 
न तत्कृतोपकारोऽस्ति काष्ठाद्यद्वनन कस्प्यते ॥११२॥ 
लुद्धौ चेत्त्करृतः करिचिन्नन्वेवं परिणामिता । 
आभसेऽपि च को दोषः सति श्रुत्यायनुग्रहे ।११२॥ 
आभासे परिणामस्चेन्न रज्ज्वादिनिभत्ववत्‌ । 
सपदिश्च तथाऽवोचमादशं च मुखत्ववत्‌ ॥११४॥ 
नाऽऽत्माभासत्वसिद्धिश्चेदात्मनो ग्रहणाप्पुथक्‌ । 
मुखादेव पृथक्सिद्धिरिह्‌ त्वन्योन्यसंश्रयः ॥११५॥ 


उपदेशसाहस्री 


अध्यक्षस्य पृथक्सिद्धावाभासस्य तदीयता । 
जाभासस्य तदीयत्वे ह्यध्यक्षव्यत्तिरि क्ता ।१ १६।। 
नेवं स्वप्ने पुथविसद्धेः प्रत्ययस्य दशेस्तथा | 
रथादेस्तत्र शृन्यत्वात्मत्ययस्याऽऽत्मना ग्रहः ॥११५७॥ 
अवगत्या हि संव्याप्तः प्रत्ययो विषयाकृतति | 
जायते स॒ यदाकारः स गह्यो विषयो मतः ॥ ११८॥ 
कर्मेप्सिततमत्वात्स तद्वान्काये नियन्यते । 
आकारो यत्र चार्प्येत करणं तदिहोच्यते ॥११९॥ 
यदाभासेन संग्याप्तः स ज्ञातेति निगद्यते । 
भयमेतद्धिविच्या् यो जानाति स भात्मवित्‌ ॥१२०॥ 
सम्यक्संदायमिथ्योक्ताः प्रत्यया व्यभिचारिणः 
एकेवावगतिस्तेषु भेदस्तु प्र्ययापितः ॥१२१॥ 
आधिभेदाद्यथा मेदो मणेरवगतेस्तथा । 
अशुद्धिः परिणामश्च सवं प्रत्ययसंश्नयात्‌ ॥१२२॥ 
प्रथनं ग्रहणं सिद्धिः प्रत्ययानामिहाऽन्यतः । 
आपरोक्ष्यात्तदेवोक्तमनुमानं प्रदोपवत्‌ ॥१२३॥ 
किमन्यदुग्राहयेत्कर्चितु प्रमाणेन तु केनचित्‌ | 
विनेव तु प्रमाणेन निवृत्यान्यस्य दोषतः ॥१२४॥ 
शब्देनैव प्रमाणेन निवृत्तिश्चेदिहोच्यते । 
अध्यक्षस्याप्रसिद्धत्वाच्छृन्यतेव प्रसज्यते ॥१२५॥ 
चेतनस्त्वं कथं देह इति चेन्नाप्रसिद्धितः। 
चेतनस्यान्यतः सिद्धावेवं स्यादन्यहानतः ॥१२९६॥ 
अध्यक्षः स्वयमस्त्येव चेतनस्याऽपरोक्षतः। 
तुल्य एवं प्रबोधः स्थादन्यस्याऽसत्ववादिना ॥१२७॥ 


६७ 


६८ 


वेदान्तघंदभ 


अहुमज्ञासिषं चेदमिति खोकस्मृतेरिह । 
करणं केमं कर्ता च सिद्धस्त्वेकक्षणे किर ॥१२८॥ 
प्रामाण्येऽपि स्मृतेः शोघ्रयाद्यौगपद्यं विभाव्यते । 
क्रमेण ग्रहणं पूर्वं स्मृतेः पडचात्तथेव च ।\१२९॥ 
अज्ञासिषमिदं मां चेत्यपेक्षा जायते ध्रुवम्‌ । 
विकशेषोपेक्ष्यते यत्र॒ तत्र॒ नेवेककारुता ॥१३०॥। 
आत्मनो ग्रहणे चाऽपि चयाणामिह संभवात्‌ । 
आत्मन्यासक्तकतुत्वं न स्यात्करणकमंणोः ॥१३१॥ 
व्याप्तुमिष्टं च यत्कतुः क्रियया कमं तत्स्मृतम्‌ । 
अतो हि कतुंतन्त्रत्वं तस्ये नाऽन्यतन््रता ॥१३२॥ 
शब्दाद्वाऽनुमितेर्वाऽपि प्रमाणाद्रा ततोऽन्यतः । 
सिद्धिः सवंपदार्थानां स्याद प्रति नाऽन्यथा ॥१३३॥ 
अध्यक्षस्थापि सिद्धिः स्यात्प्रमाणेन विनैव वा। 
विना स्वस्य प्रसिद्धिस्तु नाज्ञ प्र्युपयुज्यते ।१३४॥ 
तस्येवाऽज्ञत्वमिष्टं चेज्जानत्वेऽन्था मति मवेत्‌ । 
अन्यस्येवाऽज्ञतायां च तद्िज्ञाने ध्रुवा भवेत्‌ ।१३५॥ 
ज्ञातता स्वात्मलामो वा सिद्धिः स्यादन्यदेव वा । 
ज्ञातत्वेऽनन्तरोक्तौ त्वं पक्षौ संस्मतुंमहुंसि ॥१३६॥ 
सिद्धिः स्यात्स्वात्लाभस्चेयततस्तच्र निरथंकः । 
स्वंलोकप्रसिद्धत्वात्‌ स्वहेतुभ्यस्तु वस्तुनः ॥१३७॥ 
ज्ञानज्ञ यादिवादेऽतः िद्धिर्ञातत्वमुच्यते । 
अध्यक्ताध्यक्ष्ययोः सिद्धिज्ञ यत्वं नाऽऽत्मलाभता ॥१३८॥ 


स्पष्टत्वं कमेकत्रदिः सिद्धता यदि कल्प्यते । 
स्पष्टताऽस्पष्टते स्यातामन्यस्येव न चाऽऽत्मनः ॥ १३९ 


७ ¬ ८२।९१।८्‌। 


६९. 
अद्रष्टु्तव चान्धस्य स्पष्टीभावो घटस्य तु । 

कत्रदिः स्पष्टतेष्टा॒वेदद्रष्टृताऽ्ध्यक्षकतुंका १४० 
अनुभूतेः किमन्यस्मिन्‌ स्यात्तवाओेक्षथा वद । 
अनुभवितरीष्टा स्थात्‌ सोऽप्यनुभूत्िरेव नः ॥ १४१ 
अभिन्नोऽपि हि बुद्धयात्मा विपर्यासितदशनैः । 
ग्राह्यग्राहकसंवित्तिभेदवानिव क्ष्यते ।१४२॥ 
भूतिर्येषां क्रिया सेव कारकं सैव चोच्यते । 

सवं नाशित्वमस्यार्चेत्‌ सकतृत्वं तथेष्यताम्‌ :।१४२॥ 


न॒ करिचच्चेष्यते धमं इति चेत्पक्षहानता । 
नन्वस्तित्वादयो धर्मां नास्तित्वादिनिवृत्तयः। 
न भूतेस्ताहि नारित्वं स्वालक्षण्यं मतं हि ते ॥ १४४ 


स्वरक्षणावधिर्नाशो नाशोऽनाशनिवृत्तिता । 
अगोरसत्त्वं गोत्वं ते न तु तद्गोत्वलक्षणस्‌ ।।१४५॥ 
क्षणवाच्योऽपि योऽथैः स्यास्सोऽप्यन्याभाव एव ते ।। १४६ 


भेदाभवेऽप्यभावस्य भेदो नामभिरिष्यते। 
नामभेदेरनेकस्वमेकस्य स्यात्कथं तव ॥१४७॥ 


अपोह यदि भिन्नानां वृत्तिस्तस्य कथं गवि। 
नाभावा भेदकाः सर्वे विशेषा वा कथंचन ॥१४८॥ 
नामजात्यादयो यद्रत्संविदस्तेऽ विोषतः ॥१४९। 
प्रत्यक्षमनुमानं च व्यवहारे यदिच्छसि । 
क्रियाकारकमेदेस्तदभ्युपेयं ध्रुवं भवेत्‌ ॥१५०। 
तस्मान्नीलं यथा पीतं घटादिर्वा विहोषणम्‌ । 
संविदस्तदुपेयं स्याचेन वचाप्यनुमूयते ॥१५६॥ 


वेदान्तसदभं 


पादीनां यथाऽन्यः स्यादुग्राह्यत्वादुग्राहुकस्तथा । 
प्रत्ययस्य तथाञन्यः स्याद्व्यञ्चकतव्वास्प्रदीपवत्‌ १५२] 
अध्यक्षस्य ददोः कीद्क्संबन्धः संभविष्यति । 
अध्यक्षयेण तु दुदयेन मुक्त्वाजन्यो द्रष्ट्दूर्यतास्‌ ॥ १५२॥ 
अध्यक्षेण कृता दृष्टिदुंश्यं व्याप्नोत्यथाऽपि वा । 
नित्याध्यक्षकृृतः करिचदुपकारो भवेद्धियाम्‌ ॥ ६५२४ 
स चोक्तस्तन्निभत्वं प्राक्संव्याप्तिरच घटादिषु । 
यथाऽऽखोकादिसंव्याप्तिव्यंज्चकत्वाद्धियस्तथा ॥ १५५॥ 
आखोकस्थो घटो यद्रदुबुदढवाशूढो भवेत्तथा । 
धीव्याप्तिः स्याद्‌षटारोहो धियो व्याप्तौ क्रमो भवेत्त्‌ ॥ \५६॥ 
पूवं स्यासप्रत्ययव्याप्तिस्ततोभ्नुग्रह बात्मनः। 
कृत्स्नाध्यक्षस्य नो युक्तः कालाकाशादिवकत्रमः ॥१५७।। 
विषयग्रहणं यस्य कारणपिक्षया भवेत्‌ । 
सत्येव श्राह्यदोषे च परिणामी स चित्तवत्‌ ॥ १५८ 
अध्यक्षोऽहुमिति ज्ञानं बुद्धेरेव विनिङ्चथः। 
नाध्यक्ष्याविशेषत्वान्न तस्यास्ति परो यत्तः ।\१५९॥ 
कर्वरा वचेदहुमित्येवमनुभूयेत मुक्तता । 
सुखदुःखविनिमकि नाहुकतंरि युज्यते ॥१६०॥ 
देहादावभिमानोत्थो दुःखीति प्रत्ययो ध्चुवम्‌ । 
कुण्डलीप्रत्ययो यद्रत्प्रत्यगात्माभिमानिना ।१६१॥ 
बाध्यते प्रत्ययेनेह॒ विवेकेनाऽविवेकवान्‌ | 
विपयसिऽपसदन्तं स्यात्प्रमाणस्याप्रमाणतः ॥१६२।। 
दाह्च्छेदविनारोषु दुःखत्वं नान्यथाऽऽत्मनः | 

नैव ह्यन्यस्य दाहादावन्यो दुःखी भवेत्क्वचित्‌ ॥१६३॥। 


उपदेशसाहस्री 


अस्पशत्वाददेहत्वान्नाहुं दाह्यो यतः सदा । 
तस्मान्मिथ्याभिमानोत्थं मुते पुत्रे मृतियंथा ।१६४॥ 
कुण्डल्यहमिति दये तदुबाध्येतेव विवेकिना । 
दुःखीति प्रत्ययस्तद्रत्‌ केवखाहुधिया सह्‌ ॥१६५॥ 
सिद्धे दुःखित्व इष स्यात्‌ तच्छक्तिरछन्दसाऽऽत्मनः । 
मिथ्यामिमानतो दुःखी तेनाऽर्थीपादनक्षमः ॥१६६॥ 
अस्पर्शोऽपि यथा स्पशेमचरुश्चलनादि च। 
अविवेकात्तथा दुःखं मानसं चात्मनीक्षते ।॥१६७॥ 
'विवेकात्मधिया दुःखं नुते चलनादिवत्‌। 
अविवेकस्वभावेन मनो गच्छत्यनिच्छतः ॥१६८॥ 
तदा तु दुश्यते दुःखं नैरचल्ये नेव तस्य तत्‌ । 
भ्रत्यगत्मनि तस्मात्तद्दुःखं नेवोपपद्यते ॥१६९॥ 


स्वं सतोस्तुल्यनीडत्वान्नीराश्ववदिदं भवेत्‌ ॥१७०॥ 


-निर्दुःखवाचिना योगात्‌ त्वंशब्दस्य तदथंता ॥ 
पत्यगात्मासिधानेन तच्छन्दस्य युतेस्तथा ।।१७१॥ 
-दशमस्त्वमसीत्येवं वाक्यं स्यास््रत्यगात्मनि ।॥१७२।] 
स्वार्थस्य दयप्रहाणे विशिष्टाथंसमपंकौ । 
-प्रत्यगात्मावगत्यन्तौ नान्योऽर्योऽर्थाद्वि रोध्यतः ॥१७३॥ 
नववुद्धयपहाराद्धि स्वात्मानं दरापूरणम्‌। 
अपर्यञ्ज्ञातुमेवेच्छेत्‌ स्वमात्मानं जनस्तथा ॥१७४॥ 


अविदयाबद्धचक्षुष्टात्तामापहूतधीः सदा । 
"विविक्तं दुिमात्मानं नेक्षते दशमं यथा ॥१७५॥ 


दशमस्त्वमसी्येवं तनतवमस्यादिवाक्यतः । 
स्वमात्मानं विजानाति कृत्स्नान्तःकरणेक्षणम्‌ ॥१७६॥ 


७१ 


७२ 


वेदान्तसंदभं 


ददं पूर्वमिदं पञ्चात्‌ पदं वाक्यं भवेदिति । 
अन्वयव्यतिरेकाम्यां ततो वाक्याथंबोधनम्‌ ॥१७अ; 
वाक्ये हि श्रूयमाणानां पदानामथंसंस्मृतिः । 
नियमो नैव वेदेऽस्ति पदसाङ्खत्यमथतः ॥१७८॥४ 
यदा नित्येषु वाक्येषु पदा्ंस्तु विविच्यते । 
वाक्या्थंज्ञानसंक्रान्त्यै तदा प्रर्नो न युज्यते ॥१५७९। 
अन्वयव्यतिरेकोक्तिः पदाथंस्मरणाय तु। 
स्म॒त्यभवे न वाक्यार्थो ज्ञातुं शक्यो हि केनचित्‌ ॥१८०॥४ 
तत्वमस्यादिवाक्येषु त्वंपदार्थाविवेकतः। 
व्यज्यते नैव वाक्यार्थो तित्यमुक्तोऽह॒मित्यतः ॥१८१॥ 
अन्वयव्यतिरेकोक्तिस्तद्विवेकाय नान्यथा । 
त्वंपदाथंविवेके हि पाणार्वापितविल्ववत्‌ ॥१८२॥ 
वाक्यार्थो व्यज्यते चैवं केवलोऽहुंपदाथंतः। 
दुःखीत्येतदपोहेन प्रत्यगात्मविनिस्चवयात्‌ ॥१८३।} 
तत्रैवं संभवत्य्थे श्र॒तहानाश्रुताथधीः । 
नेव॒ कल्पयितुं युक्ता पदवाक्याथंकोविदेः ॥ १८४४ 


प्रत्यक्षादीनि बाधेरनु कृष्णादिषु पाकवत्‌ । 
भक्षजानिनिभेरेतेः कथं स्याहाक्यबाधनम्‌ ॥ १८५) 


दुःख्यस्मीति सति ज्ञाने निदुःखीति न जायते । 


 प्रत्यक्षादिनिभत्वेऽपि वाक्यान्न व्यभिचारतः ।१८६।॥ 


स्वप्ने दुःख्यहमध्यासं दाह्च्छेदादिहैतुतः। 
तत्कारुभाविभिवक्यिनं बाधः कविते यदि ॥१८७॥ 
समापेस्तटि दुःखस्य प्राक्च तद्बाध इष्यताम्‌ । 
न हि दुःलस्य सन्तानो भ्रान्त्वा दृश्यते क्वचित्‌ ।।१८८॥ 


उपदेशसाहसी 


प्रत्यगात्मन आत्मत्वं दुःख्यस्मोद्यस्य बाधया | 
दशमं नवमस्येव वेद चेदविरुदता ॥१८९। 
नित्यमुक्तत्वविज्ञानं वाक्याधवति नान्यतः। 
वाक्याथंस्यापि विज्ञानं पदाथंस्मृतिपूवंकम्‌ \| १९०) 
अन्वयनव्यतिरेकाभ्यां पदाथः स्मर्यते ध्रुवस्‌ । 
एवं निदुःखमात्मानमक्रियं प्रतिपद्यते ॥१९९॥ 
सदेवेत्यादिवाक्येभ्यः प्रमा स्फुटतरा भवेत्‌ । 
दशमस्त्वमसीत्यस्माद्यथेवं प्रत्यगात्मनि ॥१९२।\ 
प्रबोधेन यथा स्वाप्नं सवेदुःखं निवतंते | 
प्रत्यगात्मधिया तदद्दुःखित्वं सवंदाऽऽत्मनः ॥ १९.२॥। 
कृष्णरखादौ प्रमाऽजन्म॒ तदन्यार्थाऽमृदुत्वतः। 
ततवमस्यादिवाक्येषु न त्वेवसविरोधतः ॥१९४५। 
वाक्ये तत्त्वमसीत्यस्मिन्‌ ज्ञाताथं तदसिद्रयम्‌ । 
त्वमथ सत्यसाहाय्याद्वाक्यं नोत्पादयेटधमाम्‌ ।१९५॥) 
तत्तवमोस्तुव्यनी डाथंमसीत्येतत्पदं भवेत्‌ ॥१९९॥ 
तच्छब्दः प्रत्यगात्माथंस्तच्छब्दाथंस्त्वमस्तथा । 
दूःखित्वाप्रत्यगात्मत्वं वारयेतामुभावपि ॥१९७।)} 
एवं च नेतिने्यथं गमयेतां परस्परम्‌ ।१९८।। 
एवं तत्तवमसीद्यस्य गम्यमाने फले कथम्‌ । 
अग्रमाणत्वमस्योक्त्वा क्रियापेक्षत्वमुच्यते ।॥१९९॥ 
तस्मादाद्यन्तमध्येषु कुवित्येतद्धिरोध्यतः। 
न॒ कल्प्यमश्रुतत्वाच्च श्रुतत्यागोऽप्यनथंकः ।[२००।। 
यथाभ्नुभूयते तुपिर्भूजेवक्यान्न गम्यते । 
वाक्यस्य विधृतिस्तद्रद्गोश्षकृत्पायसी क्रिया ॥२०१॥ 


७२ 


# 21 


वेदान्तसंदभं 


सत्यमेवमनात्मार्थंवाक्यात्पारोक्ष्यनोधनम्‌ । 
प्रत्यगात्मनि न त्वेवं संख्याप्रा्चिवदध्रुवस्‌ ॥२०२॥ 
स्वसंवेयत्वपर्यायः स्वप्रमाणक इष्यताम्‌ । 
निवृत्तावहमः सिद्धः स्वात्मनोऽनुभवर्च नः ।२०२॥ 
बुद्धीनां विषयो दुःखं नो यस्य विषया मताः। 
कुतोऽस्य दुःखसंबन्धो द्रोः स्यास्मत्यगालमनः ।२०४॥ 
द्रिरेवाऽनुभूयेत स्वेनैवाऽनुभवात्मना । 
तदाभासतया जन्म धियोऽस्याञनुभवः स्मृतः ॥२०५॥ 
अरानायादिनिरमुक्तः सिद्धो मोक्षस्त्वमेव सः। 
श्रोतन्यादि तवेत्येतद्विरुद्धं कथमुच्यते ।[२०६॥ 
सेत्स्यतीत्येव चेत्तस्स्याच्छुवणादि तदा भवेत्‌ । 
मोक्षप्यानित्यतेवं स्याद्विरोधे नान्यथा वचः 11२०७ 
श्नोतुश्रोतव्ययोभेदो यदीष्टः स्याद्धवेदिदय्‌ । 
इष्टाथंकोप एवं स्यान्न युक्तं सर्वंथा वचः ।।२०८॥ 
सिद्धो सोक्षोऽहमिव्येवं ज्ञात्वाऽऽत्मानं भवेद्यदि । 
चिकीषुयः स मूढात्मा शास्त्रं चोद्घाटयत्यपि ।॥२०९॥ 
न हि सिद्धस्य कतंव्यं सकार्यस्य न सिद्धता । 
उभयाखम्बनं कुव्नात्मानं वञ्चयत्यपि ॥२१०॥ 
सिद्धो मोक्षस्त्वमित्येतद्रस्तुमातरं प्रददयेते । 
श्रोतुस्तथात्वविज्ञाने प्रवृत्तिः स्यात्कथं न्विति ॥२११॥ 
कर्ता दुःख्यहमस्मीति प्रत्यक्षेणाऽनुभूयते । 
कर्ता दुन्खी च मा भूवमिति यत्नो भवेत्ततः ।२१२॥ 
तद्िज्ञानाय युक्त्यादि करतभ्यं श्रुतिरत्रवीत्‌ । 
कतृत्वाद्यनुवदिन सिद्धत्वानुभवाय तु ॥२१३॥ 


उपदेशसाहस्री 


निदुःखो निष्कियोऽकामः सिद्धो मोक्षोऽहमित्यपि । 
गृहीत्वैव विरुद्धाथंमादध्यात्कथमेव सः ॥२१४॥ 
सकामः सक्रियोऽसिद्ध इति मेऽनुभवः कथम्‌ । 
अतो मे विपरीतस्य तद्भवान्‌ वक्तमहंति ।॥२९१५॥ 
इहैव घटते प्रश्नो न मुक्तत्वानुभूतये। 
प्रमाणेन विरोधी यः सोऽत्राथंः प्रह्नमहंति ॥२१९॥ 
अहं निर्मुक्त इत्येव सदसीत्यन्यमानजः। 
प्रत्यक्षाभासजन्यत्वाद्‌दुःखित्वं प्ररनमहंति ।॥२१७॥ 
पृष्टमाकाङक्षितं वाच्यं दुःखाभावमभीप्सितम्‌ ॥२१८॥ 
कथं हीदं निवतंत दुःखं सर्वात्मना मम। 
इति प्रश्नानुरूपं यद्वाच्यं दुःखनिवतंकम्‌ ॥२१९॥ 
श्तेः स्वात्मनि नाशङ्का प्रमाण्ये सति विद्यते । 
तस्मादात्मविमुक्तत्वं प्रत्याययति तद्रचः। 
वक्तम्यं तत्तथाथं स्याद्विरोषेऽसति केनचित्‌ ॥२२०॥ 
इतोऽन्योऽनुभवः कदिचदात्मनो नोपपद्यते । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातारमिति श्रुतेः ।।२२१॥ 
त्वंपदाथंविवेकाय संन्यासः सवंकमंणाम्‌। 
साधनत्वं. ब्रजत्येवं शान्तो दान्तानुक्चासनात्‌ ॥२२२॥ 
त्वमर्थं प्रत्यगात्मानं पश्येदात्मानमात्मति। 
वाक्यार्थं तत॒ आत्मानं सवं पश्यति केवलम्‌ ॥२२३॥ 
स्वंमात्मेत्ति वाक्याथ विज्ञातैऽस्य प्रमाणतः। 
असत्तवे ह्यन्यमानस्य विधिस्तं योजयेत्कथम्‌ ॥२२४॥ 
तस्मादराक्याथेविज्ञानाल्लोध्वं कमंविधिभवेत्‌। 
नहि ब्रह्मास्मि कतंति विष्द्धे भवतो धियौ ॥२२५॥। 


७५ 


७६ वेदान्तसंदभं 


ब्रह्मास्मीति च विद्यं नैव कर्तंति बाध्यते। 
सकामो बद्ध इत्येवं प्रमाणाभासजातया ॥२२६॥) 


शास्त्रादुब्रह्मास्मि नान्योऽह्मिति बुद्धिभैवेद्दृढा | 
यदा युक्ता तदेवंधी्यंथा देहात्मधीरिति ॥२२७]। 
सभयादभयं प्राप्तस्तदर्थं यतते च यः। 
स॒ पुनः सभयं गन्तुं स्वतन्त्रश्चेन्न हीच्छति ॥२२८॥ 
यथेष्टाचरणप्राप्िः संन्यासादिविधौ कूतः | 
पदाथज्ञानबुद्धस्य वाक्यार्थानुभवाथिनः ॥२२९॥ 
अतः सवेमिदं सिद्धं यलपरागस्माभिरीरितम्‌ ॥२२०)) 
यो हि यस्माद्िरक्तः स्यान्नासौ तस्मे प्रवतत । 
खोकत्नरयाद्धिसक्तत्वान्मुमुक्ुः किमितीहते ॥२३१॥। 
क्षुधया पीड्यमानोऽपि न विषं ह्यत्तुमिच्छति । 
मृष्टान्नध्वस्ततुड्‌ जानन्‌ नामूढस्तज्निघत्सति ।२२२॥ 


वेदान्तवाक्यपृष्पेभ्यो ज्ञानामृतमधृत्तमम्‌ । 
उल्नहाराक्विद्यो नस्तस्मे सद्गुरवे नमः ॥२२२॥ 


तुष्णाज्वरनारदकप्रकरणम्‌ ।\९९।। 


प्रयुज्य तुष्णाज्वरनाशकारणं चिकित्सितं ज्ञानविरागभेषजम्‌ । 

न याति कामञ्वरसन्निपातजां शरीरमाखां शतयोगदुःखिताम्‌ ॥१॥। 
अहुंममेति त्वमनथंमीहसे पराथंमिच्छन्ति तवान्य ईहितम्‌। 

न तेऽथंबोधो न हि मेऽस्ति चाथिता ततश्च युक्तः शम एव ते मनः।२। 


यतो न चान्यः परमात्सनातनात्सदेव तुप्तोऽहमतो न मेर्थता । 
सदेव तृक्तरच न कामये हितं यतस्व चेतः प्रशमाय ते हितम्‌ ।।२३॥ 


उपदेशसाहस्ती ७७ 


पडूमिमालाभ्यतिवृत्त एव यः स एवे चात्मा जगतङच नः श्रतेः | 


प्रमाणतश्चापि मया प्रवेदयते मुधैव तस्माच्च मनस्तवेहितम्‌ ॥४॥ 


त्वयि प्रशान्ते नहि चास्ति मेदधी्य॑तो जग न्मोहुमुपेति मायया । 
ग्रहो हि मायाप्रभवस्य कारणं ग्रहाद्टिमोके नहि साऽस्ति कस्यचित्‌ ॥५॥ 


न मेऽस्ति मोटस्तव चेष्टितेन हि प्रबुद्धतच्वस्त्वसितो ह्यविक्रियः। 
न पूवंतत्त्वोत्तरभेदता हि नो वृथेव तस्माच्च मनस्तवेहितम्‌ ॥६॥ 


यत्च नित्योऽहमतो न चान्यथा विकारयोगे हि भवेदनित्यता। 
सदा प्रभातोऽहुमतो हि चादयो विकल्पितं चाप्यस्रदित्य वस्थितम्‌ ॥७॥ 


अभावरूपं त्वमसीह्‌ हे मनो निरीक्ष्यमाणे न हि युक्तितोऽस्तिता। 
सतो ह्यनारादसतोऽप्यजन्मतो द्यं च चेतस्तव नास्तितेष्यते ॥८॥ 


दष्टा च दृश्यं च तथा च दनं भ्रमस्तु सवंस्तव कल्पितो हि सः। 
दुशोश्च भिन्नं न हि दुश्यमीक्ष्यते स्वपन्‌ प्रबोधेन तथा न भिद्यते ।।९॥ 


विकल्पना वाऽपि तथाड्दरया भवेदवस्तुयोगात्तदलातचक्रवत्‌ । 
न शक्तिमेदोऽस्ति यतो न चाऽऽत्मनां ततोऽदयत्वं श्रंतितोऽवसौयते ॥१० 


मिथहच भिन्ना यदि ते हि चेतनाः क्षयस्तु तेषां परिमाणयोगतः। 
भ्रुवा भवेदुभेदवतां हि दष्टतो जगतक्षयश्चापि समस्तमोक्षतः ॥११॥ 
न मेऽस्ति करिचन्न च सोऽस्मि कस्यचित्‌ | 
यतोऽद्वयोऽहुं न हि चास्ति कल्पितम्‌ । 
अकल्पितस्चास्मि पुरा प्रसिद्धितो 
विकल्पनाया हमेव कल्पितम्‌ ।१२॥ 


विकल्पना चाप्यभवे न विद्यति सदन्यदित्येवमतो न नास्तिता । 
यतः प्रवृत्ता तव चापि कल्पना पुरा प्रसिद्धेन च तद्वि कसिितम्‌ ।॥१२॥ 


७८ वेदान्तसंदर्भं 


असद्द्वयं तेऽपि हि यद्यदीक्ष्यते न दुष्टमित्येव न चैव नास्तिता । 
यतः प्रवत्ता सदसद्धिकल्पना विचारवद्राऽपि तथाद्धयं च सत्‌ | १८ 


सदभ्यपेतं भवतोपकल्पितं विचाररेतोयंदि तस्य नास्तिता | 
विचारहानाच्च तथैव संस्थितं न चेत्तदिष्टं नितरां सदिष्यते ॥१५॥ 


असत्समं चैव॒ सदित्यपीति वचेदनर्थवत्त्वान्नरश्बुद्खतुल्यतः। 
अनथ॑वत्तवं त्वसति ह्यकारणं न चैव तस्मान्न विपयंयेऽन्यथा ॥१६॥} 


भसिद्धतदर्चापि विचारकारणाद्द्रयं च तस्मास््रसुत्तं च मायया | 
श्रुतेः स्मृतेर्चापि तथा हि युक्तितः प्रसिद्धयतीत्थं न तु 
युज्यतेऽन्यथा ॥१७। 


विकत्पनाच्चापि विधमंकं श्रुतेः पुरा प्रसिद्धेहच विकल्पतोऽद्धयम्‌ । 
न चेति नेतीति यथा विकल्पितं निषिद्धयतेऽत्राप्यविशेषसिद्धये ॥१८॥ 


अकल्पितेऽप्येवमजेऽद्येऽक्षरे विक्रत्पयन्तः सदसच्च जन्मभिः | 
स्वचित्तमायाप्रभवं च ते भवं जरां च मृत्युं च नियान्ति संततम्‌ ॥१९।) 


भवाभवत्वं तु न चेदवस्थितिनं चास्य चान्यस्थितिजन्म नान्यथा । 
सतो ह्यसत्तवादसतश्च सत्तवतो न च क्रियाकारकमित्यतोऽप्यजम्‌ ॥२०॥) 


कुवंदिष्ं यदि वाऽस्य कारकं न किञ्चिदन्यन्ननु नास्त्यकारकम्‌। 
सतोऽविशेषादसतरच सच्च्युतौ तुलान्तयोर्यंददनिश्चयान्न हि ॥२९१॥ 


न चेत्स इष्टः सदसद्विपयंयः कथं भवः स्यात्सदसद्यवस्थितौ । 
विभक्तमेतद्दधयमप्यवस्थितं न जन्म तस्माच्च मनो हि कस्यचित्‌ ॥२२॥ 


भथाऽभ्युपे्याऽपि भवं तवेच्छतो ब्रवीमि नाथ॑स्तव चेष्टितेन मे । 
न हानवुद्धी न यतः स्वतोऽसतो भवोज्यतो वा यदि 
वाऽस्तिता तयोः ॥२२॥ 


उपदेशसाहस्री ७९, 


ध्रुवा ह्यनित्याश्च न चान्ययोगिनो 


मिथस्च कायं न च तेषु युज्यते । 
अतो न कस्यापि हि किञ्चिदिष्यते | 


स्वयं च तत्त्वं न निरुक्तिगोचरम्‌ ॥२४।। 
समं तु तस्मात्सतते विभातवदूद्याद्धिमुक्तं सदसद्विकल्पितात्‌ । 
निरीक्ष्य युक्त्या श्रुतितस्तु बुद्धिमानशेषनिर्वाणमुपेति दीपवत्‌ ॥२५। 
अवेद्यमेकं यदनन्यवेदिनां कूताकिकाणां च सुवेद्यमन्यथा | 
निरीक्ष्य चेत्थं त्वगुणग्रहोऽगुणं न याति मोहं ग्रहुदोषमुक्तितः ॥२६॥ 
अतोज्यथा न ग्रहुनाश्च इष्यते विमोहबुद्ध ग्रह॒ एव कारणम्‌ । 
ग्रहोऽप्यहेतुस्त्वनटस्त्वनिन्धनो यथा प्रशान्ति परमां तथा व्रजेत्‌ ॥२७। 
विमथ्य वेदोदधितः समुद्धृतं सृरेमंहाव्धेस्तु यथा महात्मभिः । 
तथाऽमृतं ज्ञानमिदं हि यैः पुरा नमो गुरुभ्यः परमीक्षितं च येः ॥२८॥ 


उपदेशखाहसर 
( गद्यभागः ) 


अथ रोक्षसाधनोपदेशविधि व्याख्यास्यामो मुमुन्नूणां ध्रदह्वाना- 
-नामथिनामर्थाय ॥१॥ 


तदिदं मोक्षसाधनं ज्ञानं साधनसाध्यादनित्यात्सवंस्माद्विरक्ताय 
त्यक्तपुत्रवित्तलोकेषणाय प्रतिपन्नपरमहंसपारिव्राज्याय शमदमद- 
यादियुक्ताय शास्वरप्रसिद्धरिष्यगुणसंपन्नाय शुचये ब्राह्मणाय 
विधिवदुपसच्लाय जातिकमंवृत्तविद्यामिजनेः परीक्षिताय शिष्याय 
ब्रयात्‌ पूनः पुनर्यावदुग्रहणं दृढीभवति ॥२॥ 


श्रुतिश्च --““परीक्ष्य' “तत्त्वतो ब्रहमविचयाम्‌” इति ! दृढगृहीता 
हि विद्याऽऽत्मनः श्रेयसे संतत्यै. च मवति । विद्यासन्ततिक्च 
प्ाण्यनुग्रहाय भवति, नौरिव नदीं तितीर्षोः। शाखं च--यद्य- 
प्यस्मा इमामद्भिः परिगृहीतां धनस्य पूर्णां द्यदेतदेव ततो भूय” 
इति । अन्यथा च ज्ञानप्राप्त्यभावात्‌ “'आचायंवान्‌ पुरूषो वेद”, 
°“आचार्याद्धिव विद्या विदिता “आचार्यः प्ठावयिता तस्य 
-सम्यग््ञानं ण्ठव इहोच्यते" इत्यादिश्रतिभ्यः, “उपदेक्ष्यन्ति ते 
ज्ञानम्‌” इत्यादिस्मृतिभ्यडच ॥२॥ 


रिष्यस्य ज्ञानाग्रहणं च लिगेबृद्ध्वरा तदग्रहणहैतूनधमंलो किक- 
प्रमादनित्यानिव्यवस्तुविवेक्रविषयासेञ्चातद्ढपूरवश्रुतत्वलोकचिन्तावे- 
क्षणजालत्याद्यभिमानादीस्तत्प्रतिपक्षैः श्रुतिस्मृतिविहितैरपनयेद- 
-कोधादिभिर्यहिसादिभिश्च यमेः, ज्ञानाविर्दधेश्च नियमैः ।४॥ 


उपदेशपा्टसी ८१ 


अमानित्वादिगणं च ज्ञानोपायं सम्यग्ग्राहयेत्‌ ॥५॥ 


आचायंर्चोहापोहग्रहणधारणशमदमदयानुग्रहादिसम्पत्नो ठन्धा- 
गमो दुष्टाद्ष्टमोगेष्वनासक्तस्त्यक्तसवंकमंसाधनो ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मणि 
स्थितोऽभिन्नवृत्तो दंभदपंकुहुकशाल्यमायामात्सर्यानताहंकारममत्वा- 
दिदोषविवजितः केवल्परानुग्रहपयोजनो विद्योपयोगार्थो । पूवं 
मुपदिशेत्‌-“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌'" “यत्र 
नान्यत्पर्यति'", ““आत्मेवेदं सवंम्‌"*, ब्रहोवेदं सवम्‌", “आत्मा 
वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌" “सवं खल्विदं ब्रह्म" इत्याया 
मत्मेक्यप्रतिपादनपराः श्रतीः ॥६॥ 


उपदिश्य च ग्राहयेद्ब्रह्मणो रक्षणम्‌-- "य आत्माऽपहतपाप्मा”, 
“यत्साक्षादपरोक्षाद्न्रह्म"+, “योऽशनायापिपसे"", नेति नैति, 
“'अस्थूरुमनणु", “स एष तेति नेति”, “अदृष्टं द्रष्ट्‌”, “विज्ञान 
मानन्दम", “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌'*, “अद्ष्येऽनात्म्येऽनिरुकते'", “स 
वा एष महानज आत्मा?” “अप्राणो ह्यमनाः", "सबाह्याभ्यन्तरो 
ह्यजः, विज्ञानघन एव”, "अनन्तरमबाह्यम्‌", “अन्यदेव तदि- 
दितादथो अविदितादधि, “आकाशो वे नाम इत्यादि- 
श्रुतिभिः ॥७॥ 

स्मृतिमिश्व-- “न जायते भ्रियते वा” “नादत्तं कस्यचित्पापम्‌", 
"'यथाकाडास्थितो नित्यम्‌", "क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि", न सत्तन्ना- 
सदुच्यते", "अनादित्वा्निगुंणत्वात्‌"' “समं सवेषु भूतेषु ' “उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः इत्यादिभिः श्रुव्यक्तलक्षणाविरुद्धाभिः परमात्मा 
संसारित्वप्रतिपादनपसभिस्तस्य सर्वेणानन्त्वप्रतिपादनपरा- 
भिश्च ॥<८॥ 

एवं शर्‌ तिस्मृतिभिगृहीतपरमात्मरन्नणं शिष्यं संसारसागरा- ` 
दुतितीषु पृच्छेत्‌ -कस्त्वमसि सोम्य ? इति ॥९॥ 

६ 


८२ वेदान्तसंदभं 


स यदि त्रयात्‌-त्राह्मणपूत्रोऽदोन्वयो ब्रह्मचार्यासिम्‌, गृहस्थो 
वा, इदानीमस्मि परमहंसपरित्राट्‌ संसारसागराज्जन्ममृत्युमहाग्राहा- 
दुत्तितीषुरिति ॥१०॥ 


आचार्यो ब्रूयात्‌--इहैव तव सोम्थ मृतस्य शरीरं वथोभिरयते, 
मृद्धावं वाऽपद्यते । तत्र कथं संसारसागरादुत्ततुमिच्छसीति । नदि 
नद्या अवरे कूरे भस्मीभूतो नद्याः पारं तरिष्यतीति ॥१९१।। 


` स यदि ब्रयात्‌--भन्योऽहुं शरीरात्‌ । शरीरं तु जायते, भ्रियते, 
वयोभिरद्यते, मृद्‌भावमापद्यते, शघ्ारन्यादिभिद्च विनाश्यते, 
व्याध्यादिभिस्च युज्यते । तस्मिन्नहं स्वकृतधर्माधमंवशात्‌ पक्षी नीड- 
मिव प्रविष्टः । पुनः पुनः शरीरविनारो धर्माधमंवशाच्छरीरान्तरं 
यास्यामि, पृवंनीडविनाशे पक्षीव नीडान्तरम्‌ । एवमेवाहुमनादौ 
संसारे देवतियंडमनुष्यनिरथस्थानेषु स्वकमेवक्ञादुपात्तमुपात्तं शरीरं 
त्यजन्‌, नवं नवं चान्यदुपाददानः, जन्ममरण प्रबन्धचक्रे घटीयन्त्रवत्‌ 
स्वकर्मणा आाम्यमाणः, क्रमेणेदं ररीरमासाद्य, संसारचक्रभ्रमणा- 
दस्मान्निविण्णः, भगवन्तमुपसन्नोऽस्मि खंसारचक्रभ्रमणप्ररामाय । 
तस्मान्ितव्य एवाहं शरीरादन्यः--शरीराण्यागच्छन्त्यपगच्छन्ति च 
वासांसीव पुरुषस्येति ॥१२॥ 
आचार्यो ब्रयात्‌-साध्ववादीः, सम्यक्‌ पश्यसि । कथं मृषाऽ- 


वादीः--ब्राह्मणपुत्रोऽदोऽन्वयो ब्रह्यचार्यासम्‌, गृहस्थो वा, इदानी- 
मस्मि परमहंसपरित्राडिति ॥१३॥ 


स यदि ब्रयातु-भगवनु, कथमहं मुषाऽवादिषमिति ॥१४॥ 


तं प्रति ब्रयादाचायंः- यतस्त्वं भिन्नजात्यन्वयसंस्कारं शरीरं 
ज त्यन्वयसंस्कारवजितस्यात्मनः प्रत्यभ्यज्ञासीर्बाह्मण दरु्रोऽदोऽन्वय 
इत्यादिना वाक्येनेति ॥१५॥ 


उपदेशसाहस्री ८३ 


स यदि षुच्छेत्‌--कथं भिन्नजाद्यन्वयसंस्कारं शरीरं, कथं वा 
मह जात्यन्वयसंस्कारवजितः ? इति ॥ १६ 


आचार्यो ब्रयात्‌-श्युणु, सोम्य, यथेदं शरीरं त्वत्तो भिन्नं 
भिन्नजात्यन्वयसंस्कारम्‌; त्वं च जात्यन्वयसंस्कारवजितः । इत्युकत्वा 
तं स्मारयेत्‌-स्म्ुमहंसि सोम्य, परमात्मानं सर्वात्मानं पथोक्तजक्षणं 
श्रावितोऽसि “सदेव सोम्येदम्‌" इत्यादिभिः श्रुतिभिः स्मृतिभिश्च, 
लक्षणं च तस्यं श्रुतिभिः स्मृतिभिश्च ॥ १७।॥ 


रुन्धपरमात्मलक्षणस्मृतये ब्रूयात्‌--योऽसावाकाक्ञनामा . नाम- 
रूपाभ्यामर्थान्तरभृतोऽशरीरः, अस्थुलादिलक्षणः, अपहतपाप्मतादि- 
लक्षणङच, स्वं: संसारघर्मेरनागन्धितः, भ्यत्साक्षादपरोक्षाद््रह्य', 
थ आत्मा सर्वान्तरः", “अदृष्टो द्रष्टा, अघ्र्‌तः श्रोता, अमतो मन्ता, 
भविज्ञातो विज्ञाताः नित्यविज्ञानस्वरूपः, अनन्तरः, अबाह्यःः 
विज्ञानघन एव. परिपूणं आकाशवत्‌, अनन्तशक्तिः, आत्मा सवव॑स्य, 
भशनायादिर्वाजतः, आविर्भोवतिरोभाववजितरश्च, स्वात्मविलक्षण- 
योनमिरूपयो जंगद्‌बी जभूतयोः स्वात्मस्थयोस्तक्ान्यत्वाभ्यामतिवंच- 
नीययोः स्वसंवेद्ययोः प्द्धावमात्रेणाचिन्त्यशक्तित्वाद्रयाकर्ताश्व्या- 
कृतयोः ॥१८॥ 


ते नामरूपे अब्याकृते सती व्याक्रियमाणे तस्मादेतस्मादात्मन 
भाकाशनामाकृती संवृत्ते । तच्चाकाशाख्यं भूतं, अनेन प्रकरेण, 
परमात्मनः संभूतं, प्रसन्नादिव सलिलान्मलमिव फेनम्‌ । न सरि 
न च सलिलादत्यन्तं भिन्नं फेनं-सलिरुव्यतिरेकेणादशंनात्‌; 
सिकं तु स्वच्छं, अन्यच्च फेनान्मलहूपात्‌ । एवं परमात्मा नाम- 
रूपाभ्यामन्यः फेनस्थानीयभ्यां, शुद्धः प्रसन्नस्तद्िरक्षणः। ते 
नामरूपे अग्याक्रते सती व्याक्छियिमाणे फेनस्थानीये आकाडनामा- 
कृती संवृत्ते ।॥१९॥ 


दं वेदान्तसंदभं ` 


ततोऽपि स्थुकभावमपद्यमाने नामरूपे व्याक्रियमाणें वायुभाव- 
मापते, ततोऽप्यग्तिभावं, अग्नेरब्मावं, ततः पुथिवीभावं- 
दत्येवंकमेण पूवेपूवंभावस्योत्त रोत्तरानुप्रवेरोेन पञ्च॒ महाभूतानि 
पुथिव्यन्तान्युत्पन्नानि । ततः पञ्चमहाभूतगुणविशिष्टा पृथिवी । 
पृथिव्याञ्च पञ्चात्मिका ब्रीहियवाद्या ओषधयो जायन्ते । ताभ्यो 
भक्षिताभ्यो लोहितं, रुक्रं च खीपुंसशरीरसम्बन्धि जायते । तदू- 
भयमुतुकारेऽविचा प्रयुक्तकामखजनिमेथनोद्‌भूतं मन्वरसंस्कृत गर्भाशये 
निषिच्यते । तत्स्वयोनिरसानुप्रवेरोन विवर्धमानं गर्भीभूतं नवमे 
दरामे वा मासि जायते ॥२०॥ 

तज्जातं रन्धनामाकृतिक जातकर्मादिभिमंन्तसंस्कृतं पुनः 
उपनयनसंस्कारयोगेन ब्रहमाचारिसंज्ञं भवति । तदेव शरीरं पल्नी- 
संयोगसंस्कारयोगेन गृहस्थसंजें भवति । तदेव वनस्थसंस्कारेण ताप 
ससंज्ञं भवति । तदेव क्रियाविनिवृत्तिनिमित्तसंस्कारेण परिव्राट्स 
भवति । इत्येवं त्वत्तो भिन्नं भिन्नजात्यन्वयसंस्कारं शरीरम्‌ ॥२१॥ 

मनर्चेन्द्रिपाणि च नामरूपात्मकान्येव, “अन्नमयं हि सोम्य 
मनः” इत्यादिश्रतिभ्यः ॥२२॥ 

कथं चाहु भिन्नजात्यन्वयसंस्कारवजित इत्येतच्छणु--योऽसौ 
सामरूपयोव्यकिर्ता नामरूपधमेविलक्षणः, स एव नामश्पे व्याकुवंन- 
सुष्ट्वेदं शरीरं स्वयं संसारधमेवजितो नामरूपे इह्‌ प्रविष्टोऽन्येरद्ष्टः 
स्वयं पयन्‌, तथाशश्रुतः श्युण्वन्‌, अमतो मन्वानः, अविक्ञातो 
विजानत्‌, “सर्वाणि कूपाणि विचित्य धीरो नामानि कुत्वाऽभिव- 
दन्यदास्ते” इत्यस्मिश्नथं श्र्‌ूतयः सहस्रशः--““तत्सुष्टा तदेवानु- 
प्राविशत्‌”, “अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌", “स एष इहु 
प्रविष्टः, “एष त आत्मा, “स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा 
प्रापद्यत, “एष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽऽत्मा”, “सेयं देवतेक्षत हन्ता- 
हमिमास्तिल्लो देवताः” “अशरीरं शरीरेषु” इत्याद्याः ॥२२॥ 
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स्मृतयोऽपि-- “भात्मेव देवताः सर्वाः”, “नवद्वारे पुरे देही", 
क्षेचज्ञं चापि मां विद्धि “समं सर्वेषु भुतेषु", “उपद्रष्टाऽ्नुमन्ता 
च, ““उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः", “'भरारीरं शरीरेषु" इत्याद्याः । 
तस्माज्जात्यन्वयसंस्कार्वानितस्त्वमिति सिद्धम्‌ ॥२४॥ 

स यदि ब्रूयात्‌--अन्य एवाहमज्ञः सुखी दुःखी बद्धः संसारी, 
अन्योऽसौ मद्विलक्षणोऽसंस्ारी देवः, तमहं बल्थुपहारनमस्कारादि- 
मिवर्णाश्रमकममिश्चाराध्य संसारसागरादृत्तितीषुरस्मि- कथमहं 
स एव ‡? इति ॥२५॥ 


आचार्यो ब्रूयात्‌-नैवं सोम्य, प्रतिपत्तुमहुसि-प्रतिषिद्धत्वा- 
द्धदप्रतिपत्तेः। कथं प्रतिषिद्धा भेदप्रतिपत्तिरित्यत आह-- 
“अन्योऽसावन्योऽहुमस्मीत्ति न स वेद", श्रह्म तं परादाद्योऽन्य- 
वात्मनो ब्रह्म वेद, “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इहु नानेव 
परयति" इत्येवमाद्याः ॥२६॥ 


एता एव श्रू तयो भेदप्रतिपत्तैः संसारगमनं दरंयन्ति ॥२७॥ 


अभेदप्रतिपत्तेशच मोक्षं दशेयन्ति सहुखशः। “स आत्मा 
ततततमसि” इति परमात्मभावं विधाय “आाचायंवान्‌ पुरूषो वेदः 
इत्युक्त्वा “तस्य तावदेव चिरम्‌" इति मोक्षं ददांयन्ति अभदविज्ञाना- 
देव । सत्याभिसन्धस्यातस्करस्येव दाहाद्यभावदषान्तेन संसाराभावं 
दशंयन्ति। भेददशंनादसत्यासिसन्धस्य संसारगमनं दशंयन्ति 
तस्करस्येव दाहादिदष्टान्तेन ^त इह व्याघ्रो वा इत्यादिना 
च ॥२८॥ 


अभेददशंनात्‌ “स स्वराद्भवति इत्युक्तवा, तद्विपरीतेन भेद- 
ददांनेन संसारगमनं दशंयन्ति--“अथ येऽन्यथाऽतौ विदुरन्याराजा- 
नस्ते क्षय्यलोका भवन्ति” इति प्रतिशाखम्‌ । तस्मान्मुषेवेवमवादीः 
“श्राह्यणपुत्रोऽदोऽन्वयः संसारी परमात्मविलक्षेणः' इति ॥२९॥ 


८६ वेदा।न्तसंदभं 


तस्मात्‌--प्रतिषिद्धत्वा ड ददशनस्य, भेदविषयत्वाच्च कर्मा 
पादानस्य, कमंसाधनत्वाच्च यज्ञोपवीतादेः कमंसाधनोपादानस्य 
परमात्माऽभेदप्रतिपस्या 9 तिषेधः कृतो वेदितव्यः । क्रमेणा तत्साध- 
नानां च यज्ञोपवीतादीनां परमात्ाऽमेदप्रतिपत्तिविरुद्धत्वात्‌, 
संस्तारिणो हि कर्माणि विधीयन्ते, तत्साधनानि च यज्ञोपवीतादीनि, 
न परमात्मनोऽभेददशिनः । भेद दशंनमात्रेण च ततोऽन्यस्वम्‌ ॥३५॥ 


` यदि कर्माणि कतंन्यानि, न निवतंयिषितानि, कम॑साघना- 
सम्बन्धिनः कमंनिमित्तजात्याश्रमाययसम्बन्धिनङ्च, परामात्मनस्च 
भत्मनेवामेदप्रतिपत्ति नावक्ष्यत्‌--““स आत्मा तत्वमसि” इत्येवमा- 
दिभिनिश्चितरूपेववक्यिः । मेदप्रतिपत्तिनिन्दां च नाभ्यधास्यत्‌ ॥३१॥ 

“एष नित्यो महिमा ज्राह्यणस्य'', “अनन्वागतं पृण्येनानन्वा- 
गतं पपिन'*, “अत्र ॒स्तेनोऽस्तेनः" "इत्यादिना कर्मासम्बन्धि- 
स्वरूपत्वं कमंनिमित्तवर्णादयसम्बन्धरूपतां च नाभ्यघास्यत्‌, कर्माणि 
च कमंसाधनानि च यज्ञोपवीतादीनि यद्यपरितित्याजयिषितानिः; 
तस्मात्ससाघनं कमं परिव्यक्तव्यं मुमृक्षुणा--परमात्माऽमेददशंन- 
विरोधात्‌-आात्मा च पर एव प्रतिपत्तव्यो यथाध्‌ त्युक्तलक्षणः॥२२॥ 

स यदि ब्रूयात्‌-- भगवन्‌, दह्यमाने च्दयमाने वा देहे प्रत्यक्षा 
वेदना; अशनायादिनिमित्तं च प्रत्यक्नं दुःखं मम । परस्चवायमात्मा, 
''अयमात्माऽपहुतपाप्मा विज रो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः? 
सवंसंसारधमं विवजितः श्रूयते सवेश्रुतिषु स्मृतिषु च । कथं 
तेद्विखक्षणोऽनेकसं सारधमंसंयुक्तः परमात्मानमात्मत्वैन मां च 
संसारिणं परमात्मत्वेनाग्निमिव शीतत्वेन प्रतिपयेय ? संसारी च 
सनु, सर्वाभ्वुदयनिःश्रेयससाधनेऽधिकृतः, अभ्युदयनिःश्रेयससाधनानि 
कर्माणि तत्स्ाघनानि यनज्ञोपवीतादीनि कथं पारत्यजेयम्‌ ? इति ३२॥ 

तं प्रति ज्रूयात्‌--यदवोचो दह्यमाने छिदमाने वा देहे प्रत्यक्षा 
वेदनापलम्यते ममत; तदसत्‌ । कस्मात्‌ ? दद्यमाने लिद्यमान इव 
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क्ष उपलन्धुरुपलम्थमने कमंणि शरीरे दाहच्छेदवेदनाया 
पलम्यमानत्वाहाहादिसतमानाश्रयेव वेदना । यत्र हि दाहर्छेदो वा 
क्रयते, तत्रेव ग्थपदिशति दाहादिवेदनां लोकः, न वेदनां दाहाद्यु- 
लन्धरीति । कथं ? क्व ते वेदनेति पृष्टः शिरसि मे वेदना, 
परस्युदर इति वा, यत्र दाहादिस्तत्रेव व्यपदिशति, न तूपरुन्ध- 
ति । यद्युपलन्धरि वेदना स्यात्‌ वेदनानिमित्तं वा दाहुच्छेदादि, 
दनाश्चयत्वेनोपदिशेदाहायाश्रयवत्‌ ॥३४॥ 

स्वयं च नोपलभ्येत, चक्षुगंतरूपवत्‌ । तस्माहाहुच्छेदादि- 
पमानाश्रयत्वेनोपलमभ्यमानत्वाहाहादिवक्कम॑भूतैव वेदना । भाव- 
ह्पत्वाच्च साश्रया तण्ड़रूपाकवत्‌ । वेदनासमानाश्रय एव तत्संकारः 
मृतिसमानकार एवोपलभ्यमानत्वात्‌ । वेदनाविषयः तन्निमित्त- 
वेषयशच देषोऽपि संस्कारसमानाश्रय एव । तथा चोक्तम्‌- 


““रूपसंस्कारतुल्याधी रागषैषौ भयं च यत्‌ । 
गृह्यते धीश्रयं तस्माज्जाता शुद्धोऽभयः सदा" ॥३५॥ 


किमाश्रयाः पुनः रूपसंस्कारादय इत्ति ? उच्यते-यत्र 
मादय: । क्व पुनस्ते कामादयः ? “कामः संकल्पो विचिकित््ता” 
{स्यादि तेबुद्धावेव । तत्रैव रूपादिसंस्कारादयोऽपि, “कस्मिन्नु 
हपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदये” इति श्र तेः। “कामा येऽस्य हदि 
श्रताः' “तीर्णो हि यदा सर्वाज्छोकान्‌ हदयस्य", “भसद्धो 
ययम्‌", “तद्वा अस्येतदतिच्छन्दाः इत्यादिश्र्‌ तिशतेभ्यः; 
'मविकार्योऽयमुच्यते”, “अनादित्वान्निगुंणत्वात्‌” इत्यादिभ्यः-- 
इच्छादेषादि च क्षेत्रस्येव विषयस्य धमः, नात्मन इति-स्मृतिभ्यश्च 
7 म॑स्थेवाशुद्धिः नात्मस्थेति ॥३६॥ 


अतो रूपादिसंस्काराधरुद्धिसम्बन्धाभावान्न परस्मादात्मनो 
वलक्षणस्त्वमिति प्रत्यक्षादिविरोधाभावाद्युक्तं पर॒ एवात्माऽहमिति 


ददं वेदान्तसंदभं 


ध्रतिपत्तुम्‌, “तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति”, “एकवेवाऽनु- 
द्रष्टव्यस्‌”, “"महुमेवाघस्तात्‌"*, “आत्मेवाधस्तात्‌”, “सवेमात्मानं 
पर्येत्‌”, “यत्र त्वस्य सवंमात्मेव'", ““इदं सवं यदयमात्मा, “स 
एषोऽकलः', "अनन्तरोऽबाह्यः" “अनन्तरमबाह्यम्‌, “सबह्याभ्य- 
न्तरो ह्यजः”, “ब्रहौवेदम्‌”, “एतया द्वारा प्रापद्यत", “श्रज्ञानस्य 
नामधेयानि” “ससत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" “तस्मादा एतस्मात्‌", 
““तत्सृष्टरा तदेवानुप्राविशत्‌“ “एको देवः सवभूतेषु गूढः सवंव्यापी"” 
“अशरीरं शरीरेषु, ^"न जायते भ्रियते वा विपश्चित्‌", “स्वप्नान्तं 
जागरितान्तम्‌””, “स म अत्मेति विदात्‌, “यस्तु सर्वाणि 
भूतानि”, (तदेजति तन्तेज ति", “वेनस्तत्पश्यन्‌” “तदेवाग्निः'" 
“अहं मनुरभवं सूयंश्च??, “अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌", 
“सदेव सोम्यः, “तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि” इत्यादिन तिम्यः 
॥ २५७ ॑ 


स्मृतिभ्यश्च भुः प्राणिनः सवं एव गुहाशयस्य'", ““भत्मेव 
देवताः”, “नवद्वारे पुरे", “समं सवेषु भूतेषु'", ‹शविद्याविनय- 
संपन्ने", “अविभक्तं विभक्तेषु, “वासुदेवः स्वम्‌" इत्यादिभ्य 
एक एवात्मा परं ब्रह्य सवंसंसारधमंविनिमृक्तस्त्वमिति सिद्धम्‌ ।॥३८॥ 
स यदि ब्रूयात्‌--यदि "भगवन्‌ अनन्तरोऽबाह्यः” “सबाद्याभ्य- 
न्तरो दयजः', “क्रत्स्नः प्रज्ञानघन एव, सेन्धवघनवदात्मा 
सवंमूतिमेदवजित आकाशवदेकरसः, द्रयते, श्च यते वा, साध्यं 
साधनं वा साधकश्वेति श्र तिस्मृतिखोकप्रसिद्धं वादिशतविगप्रतिपत्ति- 
विषयमिति ॥२९॥ | 
आचार्यो ब्रूयात्‌-भविद्याङृतमेतद्यदिदं दुश्यते, श्रू यते वा, साध्यं 
साधनं साधकर्चेति । परमार्थ॑तस्त्वेक एवात्मा भविद्यादुष्टेरनेकव- 
दकवभासते-तिमिरदष्टयाऽनेकचन्द्रवत्‌ । “यत्र वा अन्यदिव स्यात्‌", 
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शयत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं परयति”, “मुत्योः स 
मृत्युमाप्नोति”, “अथ यत्रान्यत्पदयत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्िजानाति 
तदल्पम्‌ ``अथ यदल्पं तन्मत्यंम्‌” इत्ति, "वाचारम्भणं विकारो 
नामयम्‌", “अनुतम्‌", ““अन्योऽपसावन्योऽहुम्‌” इति मेददशंन- 
निन्दोपत्तेरविद्याङृतं देतम्‌--““एकमेवाद्वितीयम्‌'*, “यत्रत्वस्य, 
“करो मोहुः कः रोकः” इत्याद्यंकत्वविधिष्च्‌ तिभ्यश्चेति ॥४५॥ 


यदेवं, भगवन्‌, किमर्थं घ्र त्या साध्यसाधनादिभेद उच्यते, 
उत्पत्तिः प्रलयश्चेति † ॥४१॥ 

अत्रोच्यते- अविद्यावत उपात्तशरीरादिभेदस्येष्टानिष्टयोगिन- 
मात्मानं मन्यमानस्य साधनेरेवेष्टानिष्टप्रा्निपरिहारोपायविवेकम- 
जानत ईषप्राप्ति चानिष्टपरिहारं चेच्छतः शनेस्तद्विषयमज्ञानं 
निवतंयितु शाकलम्‌, न साध्यसाधनादिभेदं विधत्ते, अनिष्टह्पः संसारो 
हि स इति । तद्धददष्टिमेवाविदां संसारमूलमुन्मृख्यति उत्पत्तिप्रल्या- 
ेकत्वोपपत्तिप्रदरनेन ॥४२॥ 

भअविद्यायामुन्मूछितायां श्रू तिस्मृतिन्यायेभ्यः अनन्तरोऽबाह्यः 
"सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः, ^सेन्धवघनवल्नज्ञानघन' ‹एवेकरस आसा 
'माकाशवत्परिपूणं' इत्येवेका भरज्ञा प्रतिष्ठिता पर्मा्थदशिनो भवति, 
त साध्यसाधनोत्पत्तिप्रलयादिभेदेनाशुद्धिगन्धोऽप्युपपद्यते ॥४३॥ 


तस्चैतत्परमायदशंनं प्रतिपत्त॒मिच्छता वर्णाश्रमाद्यमिमानक्रत- 
पाङ्क्तरूपपृत्रवित्तलोकेषणादिभ्यो व्युत्थानं कतव्य, सम्यकूप्रत्यय- 
विरोधात्तदभिमानस्य । भेददशंनप्रतिषेधार्थोपपत्तिइचोपपद्यते । 
न ह्य कस्मिन्नामन्यसंसारित्वबुद्धौ शास्त्रन्यायोत्पादियां तद्विपरीता 
नुद्धिभंवति । न ह्यग्नौ शीतत्वनुद्धिः, शरीरे वाऽजरामरणबुद्धिः । 
तस्मादविद्याकायंत्वात्‌ सवंकमंणां तत्साधनानां च यज्ञोपवीतादीनां 
परमाथंदशं ननिष्ठ न त्यागः कतव्य: ॥४४। 
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कूटस्थाद्रयात्मबोधभ्रकरणम्‌ ।२। 


सुखमासीनं ब्राह्मणं ब्रह्मनिष्ठं करिचदुत्रह्मचारी जन्ममरण- 
लक्षणात्‌ संस्राराच्निविण्णो मुमुक्षुविधिवदुपसन्नः प्रच्छ-भगवन्‌, 
कथमहं संसारान्मोक्षिष्ये शरीरेन्दरियविषयवेदनावानु ? जागरिते 
दुःखमनुभवामि, तथा स्वप्तेऽनुभवामि, पुनः पुनः सुषुप्षिप्रतिपच्या 
विश्म्य जाग्रत्स्वप्नयोदुःखमनुभवामि-- किमयमेव मम स्वभावः? 
किवाऽन्यस्वभावस्य सतो नेमित्तिकः? इत्ति। यदि अयमेव 
स्वभावः, नमे मोक्षाशा; स्वभावस्यावजंनीयत्वात्‌ । अथ नैमि- 
तिकः, निमित्तपरिहारे स्यान्मोक्षोपपत्तिः ॥४५॥ 

तं गुरुरवाच-म्पणु वत्स, न तवायं स्वभावः, कितु नैमि- 
तिकः ॥४६॥ 

इत्युक्तः शिष्य उवाच--किं निमित्तम्‌ ? क्रि वा तस्य निवतं- 
कस्‌ ? कोवा मम स्वभावः? यस्मि्िमित्ते निवतिते नैमित्तिका- 
भावः रोगनिमित्तनिवृत्ताविव रोगी स्वभावं प्रतिपयेयेति ॥४७॥ 


गुरुरुवाच--अविद्या निमित्तं; विद्या तस्या नि्वतिका। 
अविद्यायां निवृत्तायां त्चिमित्ताभावान्मोक्ष्यसे जन्ममरणलक्षणात्सं- 
सारात्‌, स्वप्नजाग्रद्दुःखं च नानुभविष्यप्तीति ।४८॥ 

शिष्य उवाच-कासा अविद्या? किविषयाबा? विद्याच 
काऽविद्यानिर्वतिका पया स्वभावं प्रतिपदेय ? इति ॥४९॥ 

गुरुरुवाच- त्वं परमात्मानं सन्तमसंसारिणं संसायंहमस्मीति 
विपरीतं प्रतिपद्यसे, अकर्तारं सन्तं कर्तेति, अभोक्तार सन्तं भोक्तेति, 
विद्यमानं चाविद्यमानमिति । इयमविद्या ॥५०।॥ 


शिष्य उवाच- यद्यप्यहं विद्यमानः, तथाऽपि न परमात्मा, 
कुत्व भोक्तत्वलक्षणः संसारो मम स्वभावः, प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणे- 
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रनुभूयमानत्वात्‌-नाविद्यानिमित्तः, अविद्यायाः स्वात्मविषया- 
त्वानुपपत्तेः। अविद्या नामान्यस्मिन्नन्यधरममध्यि।रोपणा--यथा 
प्रसिद्धं रजतं प्रसिद्धायां शुक्तिकायाम्‌, यथा प्रसिद्धं पुरुषं स्थाणाव- 
ध्यारोपयति, प्रसिद्धं वा स्थाणं पुरुषे, नाप्रसिद्ध' प्रसिद्धे, प्रसिद्ध 
वा अप्रसिद्धे । न चात्मन्यनात्मानमध्यारोपयति, आत्मनोऽप्रसिदढ- 
त्वात्‌; तथाऽऽत्मानमनात्मनि आस्मनोऽप्रसि द्वत्वादेव ॥५१॥ 


तं गुरुरुवाच- न, व्यभिचारात्‌ । न हि, वत्स, प्रसिद्धं प्रसिद्ध 
एवाध्यारोपयतीत्ि नियन्तुं शक्यम्‌ । आत्मन्यध्यारोपणदशंनात्‌ । 
गौ रोऽहं, कृष्णोऽहमिति देहुधम॑स्याहु्रत्ययविषये आत्मनि, अहु 
प्ररययविषयस्य च आत्मनः देहोऽथमहमस्मीदि ॥५२॥ 


शिष्य भाहु-प्रसिद्ध एव॒ तरद्यात्माऽहुपरत्यय विषयतया, देह- 
रचायमिति । तत्रैवं सति, प्रसिद्धयोरेवं देहात्मनोरितरेतराध्या- 
रोपणा स्थाणुपुरुषयोः शुक्तिकारजतयोरिव । तत्र कं विशेषमाश्रिव्य 
भगवतोक्तं ॒प्रसिद्धयोरितरेतराध्यारोपणेति निपन्तु न शक्यत 
इति ? ॥५३॥ 


गुरुराह--म्ृणु, सत्यं प्रसिद्धा देहात्मानो । न तु स्थाणु- 
पुरुषाविव विविक्तप्रत्ययविषयतया सवंलोकप्रसिद्धो । कथं तहि ? 
नित्यमेव निरन्तराविविक्तप्रत्ययविषयतया प्रिद्धो । न ह्ि-अयं 
देहः, अयमाता -इति विविक्ताभ्यां प्रत्ययाभ्यां देहूत्मानोौ गृह्भयति 
यतः केरिचत्‌ । अत एव हि मोमुद्यते लोक आत्मानात्मविषये- 
एवमात्मा, नेवमात्मेति इमं विशेषमाधित्य अवोचं नैवं नियन्तुः 
शक्यमिति ॥५५॥ 


नन्वविद्याघ्यारोपितं यत्र यतु, तदसत्‌ तत्र दृष्टमू--यथा रजतं 
गुक्तिकायाम्‌, स्थाणौ परुषः, रज्ज्वां सपं; आकाशे तल्मलिन- 
त्वमिव्यादि-तथा देहात्मनोरपि नित्यमेव निरन्त राविविक्तप्रत्यये- 
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नेतरेतराध्यारोपणा कृता स्यात्‌-तदितरेतरयोतित्थमेवासचतवं 
स्यातू-यथा शुक्िकादिष्वविद्याध्यारोपितानां रजतादीनां निच्य- 
मेवात्यन्तासत्तवम्‌, तद्विपरीतानां च विपरीतेषु, तद्रहेहात्मनोर- 
विद्ययेवेतरेतराध्यारोपणा कृता स्थातु; तत्रैवं सत्ति देहात्मनोरसत्त्वं 
प्रसज्येत--तच्चातिष्टम्‌ वेनारिकपक्षत्वात्‌ । अथ तद्विपर्ययेण देह 
जआात्मन्यविद्ययाध्या रोपितः देहस्यात्मनि सति भसत्त्वं प्रसज्येत, 
तच्चानिष्टम्‌, प्रत्यक्षादिवि रोधात्‌ । तस्माद्‌ हात्मनि `सति असत्वं 
प्रसज्येत, तच्चानिष्टम्‌, प्रत्यक्षादिविरोधात्‌ । तस्माटेहात्मानौ 
नाविद्ययेतरेतरस्मिन्नध्यारोपिततौ । कथं तहि ? वंशस्तंभवन्नित्य- 
संयुक्तो ॥५५॥ 

न, अनित्यत्वप राथंत्वप्रसद्धात्‌ । संहतत्वात्‌ पराथंत्वमनित्यत्वं 
च वंशस्तम्भादिवदेव । किच~ यस्तु परै्देहेन संहतः कल्पित 
आत्मा, स संह॒तत्वात्राथंः। तेनाऽसंहूतः परोऽन्यो नित्यः 
सिद्धस्तावत्‌ ॥५६॥ 

तस्यासंहतस्य देहे देहमात्रतयाऽध्यारोपितत्वेनासच्वानित्यत्वा- 
दिदोषप्रसद्खो न भवति । ननु तत्र निरात्मको देह इति वेनाशिक- 
पक्षप्राप्तिदोषः स्यात्‌ ॥५७॥ 


न । स्वत एवात्मन आकारास्येवासंहतत्वाभ्युपगमात्‌ । सवंणा- 
संहतः स॒ चत्मिति न निरात्मको देहादिः सवः स्यात्‌ | यथा 
चाकाशं सर्वेणासंहतमिति सवं न निराकाशं भवति एवम्‌ । 
तस्मान्न वेनारिकपक्षप्राक्िदोषः स्यात्‌ ॥५८॥ 

यत्पुनरुक्तमू-देहस्यात्मन्यसतवे प्रत्यक्षादिविरोधः स्यादिति, 
तन्न प्रत्यक्षादिभिरात्मनि देहस्य सत्त्वानुपर्न्पेः । ह्यात्मति-- कुण्डे 
बदरम्‌ क्षीरे सपिः, तिके तैकम्‌ भित्तौ चित्रमिव च--परत्यक्षादि- 
भिर्देह उपरम्यते । तस्मान्न प्रत्यक्षादिवि रोधः ॥५९॥ 
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कथं तहि प्रत्यक्षाद्यप्रसिद्धात्मनि देहाध्यारोपणा, देहे चात्मा- 
रोपणा ? ॥६०॥ 

नायं दोषः, स्वभावप्रसिद्धत्वादात्मनः । नहि कादाचित्कसिद्धा- 
वेवाध्यारोपणा, न नित्यसिद्धौ-इति नियन्तुं शक्यम्‌ आका 
तल्मलाद्यध्यारोपणदशंनात्‌ ॥६१॥ 


कि भगवन्‌, देहात्मनोरितिरेतराध्यारोपणा देहा दिसंघातकृता; 
अथवाऽऽत्मकरतेति ? ॥६२॥ 

गुरुरुवाच--यदि देहादिसंघातक्रता, यदि वा चत्मक्ता, कि 
तव स्यात्‌ ?।॥६३॥ | 

इत्युक्तः शिष्य आह्‌ -यद्यहं देहादिसंघातमात्रः, ततो ममा- 
चेतनत्वात्पराथत्वमिति न मक्ता देहात्मनोरितरेतराध्यारोपणा । 
अथाहमात्मा परोऽन्य: संघातात्‌, चितिमत्तवात्स्वाथं इति मयेव 
चितिमताऽऽत्मन्यध्यारोपणा क्रियते सर्वानिथंबी जभूता ॥६४॥ 

इत्युक्तो गुरुर्वाच--अनथंब्ीजभूतां चेन्मिथ्यारोपणां जानीषे, 
तां मा कार्षीस्तहि ॥६५॥ 

नेव, भगवच्‌ शक्नोमि न कतुम्‌ । अन्येन केनचि्प्रयुक्तोऽह्‌ न 
स्वतन्त्र इति ॥६६॥ 


न तहि भचितिमत्वात्स्वाथंस्त्वम्‌ । येन॒ प्रयुक्तोऽस्वतन्त्रः 
प्रवत॑से, स चितिमान्‌ स्वाथे: । संघात एव त्वम्‌ ॥६७॥ 

यद्यचेतनोश्ट्म्‌, कथं सुखदुःखवेदनां भवदुक्तं च जानामि ?।६८॥ 

गुरुरुवाच -कर सुखदु:खवेदनाया मदृक्ताच्चान्यस्त्वम्‌, किवाऽ 
नन्य एव इति ॥६९॥ 


शिष्य उवाच--नाहं तावदनन्यः। कस्मात्‌ ? यस्मात्तदुभयं 
कमंभूतं घटादिकमिव जानामि । यद्नन्योऽहुम्‌ तेन तदुभयं न 
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जानीयाम्‌, कितु जानामि, तस्मादन्यः। सुखदुःखवेदनाविक्छिया 
च स्वार्थव प्राप्नोति, त्वदुक्तं च स्यात्‌, अनन्यत्वे । नच तथोः 
स्वाथंता युक्ता । नहि चन्दनकण्टककरृते सुखदुःखे चन्दनकण्टकार्थे, 
घटोपयोगो वा घटाथंः। तस्मात्तद्िज्ञातुम॑म चन्दनादिकृतोऽथैः | 
भह हि ततोऽन्यः समस्तमथं जानामि बुद्धयारूढम्‌ ॥७०॥ 

तं गुरुरुवाच--एवं ताहि स्वाथंस्त्वं चित्तिमत्तवात्‌, न परेण 
प्रथुज्यसे । नहि चितिमानु परतन्त्रः परेण प्रयुज्यते, चित्तिमतरिच- 
तिमदथंत्वानुपपत्तेः, समत्वात्‌, प्रदीपप्रकाशयोरिव नाप्यचितिदशंत्वं 
चितिपतो भवति, अचित्तिमतोऽचितिमत्वादेव स्वाधंसम्बन्धानुपपत्तेः 
नाप्यचितिमतोरन्योन्याथेत्वं दृष्टम्‌ । नहि काष्ठकुञ्ये अन्योन्यार्थं 
कुर्वति ।।७१॥। 

ननु चितिपत्वे समेऽपि भुत्यस्वामिनोरन्योन्ार्थत्वं दृष्टम्‌ ॥७२॥ 

नेत्रम्‌, अग्नेरुष्णप्रकाशवत्तव॒चितिमत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
प्रदितरच दुष्टान्तः प्रदीपप्रकाशयोरिवेति । तत्रैव सति, स्वबुदढया- 
रूढमेव सवंमुपरभसे अग्न्युष्णप्रकाशतुल्येन कूटस्थनित्य चैतन्यस्व- 
रूपेण । यदि चैवमात्मनः सवंदा निविशेषत्वमुपगच्छसि, किमिल्य्‌- 
चिवान्‌ सुषुप्ते विश्रम्य विश्रम्य जाग्रत्स्वप्नयोरदुःखमनुभवामि, 
किमयमेव मम स्वभावः, किंवा न ? इति च किमसौ व्यामोहोऽपगतः 
कि वान ? ॥७३॥ 

इत्युक्तः रिष्य उवाच--भगवन्‌, अपगतस्त्वत्प्रसादाद्रयामोहः 
कितु मम कूटस्थताया संङयः। कथमु ? शब्दादीनां स्वतः 
सिद्धिर्नास्ति, अचेतनत्वात्‌, शन्दाद्याकारप्रत्ययोत्पत्तस्तु तेषाम्‌ प्रत्य 
यानामितरेतरव्यावृत्तविडेषणानां नीलपीताद्याकारत्वस्य स्वतःसि- 
दथसंभवात्‌ । तस्माद्बाह्याकारनि्मित्तत्वं गम्यत इति बाह्याकारव- 
चछब्दादिसिद्धिः। तथा प्रत्ययानामप्यहुप्रत्ययाटम्बनवस्तुभेदानां 
संहतत्वादचेतन्योपपत्तेः । स्वाथ॑त्वासंभवात्‌ स्वरूपव्यतिरिक्तग्राहक- 
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ग्राह्यत्वेन सिद्धिः, शब्दादिवदेव । असंहतत्वे सति चेतन्यात्मकला- 
र्स्वार्थोऽप्यहुप्रत्ययानां नीलपीताद्याकाराणामुपरुन्पेति विक्िया- 
वानेव, कथं कूटस्थः ?--इति संशयः ॥७२५॥ 


तं गुरुह्वाच ~न युक्तस्तव संशयः, यतस्तेषां प्रत्ययानां नियमे- 
नाशेषत उपलब्धेरेवापरिणामित्वात्कूटस्थत्वसिद्धौ निर्चयहेतुमेवा- 
रेषचित्तप्रचा रोपरुल्धि संशयहेतुमात्थ । यदि हि तव परिणामित्वं 
स्यात्‌, अशेषस्वविषयचित्त प्रचारोपर्ब्धिनं स्यात्‌+ चित्तस्य 
स्वविषये, यथा चेन्द्रियाणां स्वविषयेषु; न च तथाऽऽत्मनस्तव 
स्वविषयेकदेशोपलन्धिः । अतः कूटस्थतैव तवेति ॥७५॥ 


तत्राहू-उपरुन्धिर्नामि धात्वर्थो विक्रियेव, उपलन्धुः कूटस्था- 
त्मता चेति विरुद्धम्‌ ॥७६॥ 

न, धात्वथंविक्रियायामुपलन्ध्युपचारात्‌ । यो हि बौद्धः प्रत्ययः, 
स॒ धात्वर्थो विक्रियात्मकेः आत्मन उपलन्ध्याभासफलरावसान 
इत्युपलन्धिशब्देनोपचयंते, यथा छिदिक्रिया देधीभावफलावसानेति 
घात्वथंत्वेनोपचयते तदत्‌ ॥७७॥ 


इत्युक्तः शिष्य आहु- ननु भगवन मम कूटस्थत्व प्रतिपादनं 
प्रत्यसमर्थो दृष्टान्तः ? कथमु ? छिदिः छे्यविक्रियावसाना उपचयते 
यथा धत्वथंत्वेन, तथोपल्धिक्षन्दोपचरितोऽपि धात्वर्थो बौद्धः 
प्रत्ययः भात्मन उपलन्धिविक्छियावसानइ्चेत्‌, नात्मनः कूटस्थतां 
प्रतिपादयितुं समर्थः ॥७८॥ 


गुखुरवाच--सत्यमेवं स्यात्‌, यदुपलब्ध्युपलब्ध्रो विशेषः । नित्यो- 
पलन्धिमात्र एव हयुपलन्धा । न तु ताकिकंसमय इवान्या 
उपरुन्धिः, अन्य उपरन्धा च ॥७९॥ 


ननूपरुन्धिफरावसानो धात्वथंः कथमिति ॥८०॥ 
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उच्यते--श्यण । उपरन्ध्याभासफखावसान इत्युक्तम्‌ । कि न 
श्रू तं तततवया ? न त्वात्मा विक्रियोखादनावसान इति मयोक्तम्‌ 
॥८१॥ 

शिष्य उवाच--कथं ताहि कूटस्थे मय्यदोषस्वविषयचित्तप्रचारो- 
पलब्धुत्वमित्यात्य ? ॥८२। 

तं गुरुराह--सत्यमेवावोचम्‌ तेनेव कूटस्थतामवोचं तव ॥८३॥ 


यदेवं भगवन्‌, कूटस्थनित्योपरब्धिस्वरूपे मयि शब्दा्याकार- 
सौद्धभ्रत्ययेषु च मत्स्वरूपोपलन्ध्याभासफलावसानवत्सुत्प्यमानेषु 
कस्त्वपराधो मम ? ॥ ८४] 


सत्यम्‌ नास्त्यपराधः, किन्त्वविद्यामात्रस्त्वपराध इति प्रगेवा- 
वोचम्‌ ॥८५। 

यदि, भगवन्‌, सुषुप्त इव मम ॒विक्छिया नास्ति, कथं स्वप्न- 
जागरिते ॥८६॥ 


तं गुरुराह्--कित्वनुभूयेते त्वया सन्ततम्‌ ॥८७॥ 


शिष्य उवाच--बाढमनुभवामि, रितु विच्छिद्य विच्छिद्य, नतु 
सन्ततम्‌ ॥८८॥ 


गुरुराह--र्ताहि आगन्तुक त्वेते, न तवात्ममूते । यदि तवात्म- 
भूते, चैतन्यस्वरूपवत्स्वतः सिद्धे सन्तते एव स्याताम्‌ । कि च, 
स्वप्नजागरिते न तवात्मभूते, व्यभिचारित्वात्‌, वस्नादिवत्‌ । न हि 
यस्य यत्स्वरूपं, तत्तद्व्यभिचारि दृष्टम्‌ । स्वप्नजागरिते तु चेतन्य- 
मात्रत्वात्‌ व्यभिचरतः। पूषुपते चेत्स्वरूपं व्यभिचरेत्‌ तन्नष्टं, 
नास्तीति बाध्यं वा स्यात्‌-आगन्तुकानामतद्धर्माणामुभयासकत्व- 
दशंनात्‌-यथा धनवच्लादीनां नाशो दुष्टः, स्वप्नश्नान्तिङन्धानां 
त्वभावो दृष्टः ॥८९॥ 
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नन्वेवं, भगवन्‌, चेतन्यस्वरूपमप्यागन्तुकं प्राप्तम्‌, स्वप्नजाग- 
रितयोरिव सुषुपेऽनुपलब्धेः, अचेतन्यस्वरूपो वा स्यामहुम्‌ ॥९०॥ 

न, परय । तदनुपपत्तेः । चेतन्यस्वरूपं चेदागन्तुकं पदयसि, 
"परय, नैतद्रषंशतेनाप्युपपत्या कलयितुं शक्नुमो वयम्‌, अन्यो 
-वाऽचेतन्योऽपि; तस्य संहतत्वात्‌ पाराथ्यंपनेकत्वं नारित्वं चन 
केनवचिदुपपत्या वारयितुं शक्यस्‌-अस्वाथंस्य स्वतःसिद्धयभावा- 
दित्यवोचाम । चेतन्यस्वरूपध्य त्वात्मनः स्वतः सिद्धेरन्यानपेक्षत्वं 
न केनविद्वारथतु शक्यम्‌, मब्यभिचारात्‌ ॥९१॥ 


ननु व्यभिचारो दक्शितो मया--सुषुप्ते न परयामोति ॥९२॥ 


, व्याहुतत्वात्‌ कथं व्यावातः ? पश्यतस्तव न परदधामोति 
व्याहतं वचनम्‌ । न हि कदाचिद्धगवन्‌, सुषुप्ते मया चेतन्यमन्यद्रा 
किचिदुदुष्टस्‌ । पदयंस्तहि युषृपे त्वमु; यस्पादुर्ष्टमेव प्रतिषेधसि, 
न दृष्टिम्‌ । या तव दृष्टिः, तच्चैतन्यम्‌, इति मयोक्तपु । यया त्वं 
विद्यमानया न किचिदृदुष्टमिति प्रसिषेधसि, सा दुष्टिस्त्वच्चेतन्यम्‌ । 
तहि सवेत्राग्यभिचारात्कूटस्थनित्यत्वं सिद्धं स्वत एव न प्रमाणा- 
पेक्षम्‌ । स्वतःक्षद्धस्य हि प्रमातुरन्यस्य प्रमेयस्प परिच्छिति प्रति 
श्रमाणपेक्षा। या त्वन्या नित्या परिच्छित्तिरपेक्ष्यतेऽन्यस्यापरि- 
च्छित्तिरूपस्य परिच्छेदाय, सा हि नित्यैव कूटस्था स्वयंजोतिः- 
स्वभावा आत्मनि प्रमाणत्वे प्रमातत्वेवान तां प्रति प्रमाणपेक्षा, 
तत्स्वभावत्वात्‌ यथा प्रकारनमुष्णत्वं वा खोहोदकादिषु परतोऽ- 
वक्ष्यते अग्न्यादित्यादिभ्यः, अतत्स्वभावत्वात्‌, नाग्न्यादित्यादोनां 
तदपेक्षा, सदा तत्स्वभावत्वात्‌ ॥९२॥ 

अनित्यत्व एव प्रमा स्यात्‌, न नित्यत्व इति चेत्‌ ॥९४॥ 
न, अवगतेनित्यत्वानिव्यत्वयोविशेषानुपपत्तेः-- नहि अवगतेः 
श्रमात्वेऽनिट्या अवगतिः प्रमा, न नित्या इति विशेषोऽवगम्यते ।९५॥ 
4 | 
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नित्यायां प्रमातुरपेक्षाऽभावः, अनित्यायां तु यह्नान्तरितत्वाद- 
वगतिरपेक्ष्यत इति विषः स्यादिति चेत्‌ ॥९.६॥ 


सिद्धा तह्यात्मनः अमातुः स्वतःसिद्धिः प्रमाणनिरपेक्षत- 
येवेति ॥९७। 


अभावेऽप्यपेक्नाऽभावः, नित्यत्वादेवेति चेत्‌ ॥९८॥ 


न, अवगतेरेवात्मनि सदावादिति परिहृतमेतत्‌ । प्रमातुश्चेतु 
प्रमाणपेक्षा सिद्धिः कस्य प्रमित्सा स्यात्‌ ? यस्य प्रम्त्सा, स 
एव प्रमाताऽभ्युपगम्यते । तदीया च प्रमित्सा प्रमेयविषयेव, न 
पमातुविषया, प्रमातूविषयत्वेऽनवस्थाप्रसद्धाल्प्रमातुस्तदिच्छायार्च 
तस्याप्यन्यः प्रमाता तस्याप्यस्य इति । एवमेवेच्छायाः प्रमातु- 
विषयत्वे प्रमातुरात्मनोऽव्यवहितत्वाच्च प्रमेयत्वानुपपत्तिः। खौकेः 
हि प्रमेयं नाम प्रमातूरिच्छा-स्मृति-प्रयल्न-प्रमाणजन्म-व्यवहितं 
सिद्धयति, नान्यथा अवगतिः प्रमेयविषया दृष्टा \ न च प्रमातुः 
प्रमाता स्वस्य स्वयमेव केनचिद्नव्यवहितः कल्पयितु शक्यः 
इच्छादीनामन्यतमेनापि । स्मृतिश्च स्मतंन्यविषया, न स्मतु विषया । 
तथेच्छायाः इष्टविषयत्वमेव, नेच्छावद्विषयत्वम्‌ । स्मतिच्छाव~ 
द्विषयत्वेऽपि ह्य भयो रनवस्था पुव॑वदपरिहार्था स्यात्‌ ॥९९ 

ननु प्रमातुविषयावगत्यनुत्पत्तौ, अनवगत एव प्रमाता स्यादिति 
चेत्‌ ॥१००॥। 

न, अवगन्तुरवगतेरवगन्तम्यविषयत्वात्‌, अवगन्तृविषयत्वेः 
चानवस्था पूवंवल्स्यात्‌ अवेगतिक््चात्मनि कृटस्थनित्यात्मज्योतिरः- 
न्यतोऽनपेक्षेव सिद्धा, अग्न्यादित्यादुष्णप्रकाशवत्‌ इति पृवमेव 
प्रसाधितम्‌ । अवगतस्चेतन्यात्मज्योतिषः स्वात्मन्यनित्यत्वे, 
त्मनः स्वाथंतानुपपत्तिः कार्यकरणसंघातवत्संहृतत्वात्पाराथ्यं 
दोषवत्वं चावोचाम । कथं 2 वचेतन्यात्मञ्योतिषः स्वात्मन्यनित्यत्वे' 
स्मृत्यादिग्यवधानात्सान्तरत्वम्‌ । ततस्च तस्य॒ चेतन्यज्योतिषः 
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प्रागुत्पत्तेः प्रध्वंसाच्चोध्वंमात्मन्येवाभावात्‌, चक्षुरादीनामिव 
संहतत्वात्‌, पारार्थ्यं स्थात्‌ । यदा च तद्रत्पन्नमातेमनि विद्यते, न 
तदाऽऽत्मनः स्वाथंत्वम्‌, तद्धावाभावपेक्षा ह्यात्मानात्मनोः स्वाथंत्व- 
पराथंत्वसिद्धिः । तस्मादात्मनोऽन्यनिरपेक्षमेव नित्यचेतन्यज्योतिष्ट 
सिद्धम्‌ ।१०१॥ 

नन्वेवं सति, असति प्रमाश्रयत्वेः कथं प्रमातुः प्रमातु- 
त्वम्‌ 2 ॥१०२। 

उच्यते- प्रमायाः नित्यत्वेऽनित्यत्वे च॒ सूपविशेषाभावात्‌ । 
अवगतिहि प्रमा, तस्याः स्मृतीच्छादिपूविकाया अनित्यायाः कूटस्थ- 
नित्थाया वा, न स्वरूपविशेषो विदयते, यथा धात्वथंस्य तिष्ठत्यादेः 
फरस्य गत्यादिपूवंक्यानित्यस्यागतिपूवंस्य नित्यस्य वा रूपविशेषो 
नास्तीति तुल्यो व्यपदेशो दृष्ट-- “तष्ठन्ति मनुष्याः”, “तिष्ुन्ति 
पवता” इत्यादिः । तथा निव्यावगतिस्वरूपेऽपि, प्रमातरि प्रमातु- 
त्वव्यपदेशो न विरुध्यते, फरसामान्यादिति ॥१०३॥ 


अत्राहु रिष्यः-- नित्यावगतिस्वरूपस्थात्मनोऽविक्रियत्वा्तार्य॑- 
करणेरसंहत्य॒तक्षादीनामिव वास्यादिभिः कतुंत्वं नोपपद्यते | 
असंह॒तस्वभावस्य च कायंकरणोपादानेऽनवस्था प्रसज्येत । तक्षा- 
दीनां तु कायेकरणेनित्यमेव संहतत्वमिति वास्याद्युपादाने नान- 
वस्था स्यादिति ॥१०४॥ 


इह तु भसंहतस्व भावस्य करणानुपादाने कतु त्वं नोपपद्यत इति 
करणमुपादेयम्‌, तदुपादानमपि विक्छियेवेति तत्कतु त्वे करणान्तर- 
मुपादेयम्‌, तदुपादानेऽप्यन्यदिति प्रमातुः स्वातन्त्येऽनवस्थाऽपरिहार्या 
स्यादिति । न च क्रियवात्मानं कारयति, अनिर्वौतितायाः स्वरूपा- 
भावात्‌ । अथान्यदात्मानमुपेत्य श्यां कारयतीति चेत्‌-न, 
अन्यस्य स्वतःसिद्धत्वाविषयत्वाच्नुपपत्तेः। न दयात्मनोऽन्यदचेतनं 
वस्तु स्वप्रमाकं दृष्टम्‌ । रान्दादि सवंमेवावगतिफलावसानप्रत्यय- 
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भ्रमितं सिद्धं स्यात्‌ । अवगतिश्चेदात्मनोऽन्यस्य स्यात्‌, सोऽप्यात्मै- 
वासंहतः स्वाथंः स्यात्‌, न पराथैः। नच देहोन्द्रयविषयाणां 
स्वाथंतामवगन्तुं शक्नुमोऽवगत्यवसान प्रत्यय पेक्षसिद्धिदशंनात्‌ ॥ १०५ 

ननु देहस्यावगतौ न कश्ित्प्रत्यक्षादिप्रत्ययान्त रमपेक्षते ॥१०६॥ 

बाढम्‌, जाग्रत्येव स्यात्‌ । मृतिसुषुप्त्योस्तु देहस्यापि प्रत्यक्षा- 
दिप्रमाणापेक्षेव सिद्धिः, तथेवेन्दरियाणाम्‌- बाह्या एव हि शब्दादयो 
देहैन्द्रियाकारपरिणताः-इति प्रव्यक्षादिप्रमाणयपेक्षेव हि सिद्धिः। 
सिद्धिरिति च प्रमाणफर्मवगतिमवोचाम । सा चावगत्िः कूटस्था 
स्वयंसिद्धा आत्मज्योतिः स्वरूपेति च ॥१०७] 

अत्राहु चोदकः--अवगतिः प्रमाणानां फलं कूटस्थनित्यात्म- 
ज्योतिःस्वरूपेति च विप्रतिषिद्धम्‌ । इत्युक्तवन्तमाहु- न विप्रति- 
षिद्धम्‌ । कथं तहि अवगतेः फलत्वम्‌ ? त्वोपचारात्‌ । कूटस्था 
नित्यापि सती प्रत्यक्षादिप्रत्ययान्ते लक्ष्यते तादर्थ्यात्‌ । प्रत्यक्षादि- 
प्रत्ययस्य अनिव्यत्वे, अनिव्येव भवति । तेन प्रमाणानां फलमित्यु- 
पचयंते ॥१०८॥ 

यद्येवं भगवन्‌, कूटस्थनित्यावगतिरात्मज्योतिःस्वखूपेव स्वयं 
सिद्धा, आत्मनि प्रमाणनिरपेक्षत्वात्‌, ततोऽन्यदचेतनं संहुत्यकारि. 
त्वात्परार्थम्‌ । येन च सुखदुःखमोहेतुप्र ्ययावगतिरूपेण पारार्थ्य, 
तेनैव स्वखूपेणानात्मनोऽस्तित्वं, नान्येन शूपान्तरेण | अतो 
नास्तित्वमेव परमाथंतः । यथाहि रोके रज्जुसपंमरीच्युदकादीनां 
तदवगतिव्यतिरेकेणाभावो दष्टः, एवं जाग्रत्स्वप्नद्वेतभावस्यापि 
तदवगतिव्यतिरेकेणाभावो युक्तः। एवमेव परमाथंतः भगवन्‌, 
अवगतेरात्मञ्योतिषोः नैरन्तयंभावात्कूटस्यनित्यताऽद्ेतभावश्च, 
सवंप्रत्षयभेदेष्वव्परभिचारात्‌ । प्रत्ययभेदास्चावगति व्यभिचरन्ति । 
यथा स्वप्ने नीलापीताद्याकारभेदशूपाः प्रत्ययास्तदवगति व्यभिचरन्तः 
परमाथतो न सन्तीत्युच्यन्ते, एवं जाग्रत्यपि नीलपीतादिप्रत्यय- 
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भेदास्तामेवावगति व्यभिचरन्तोऽसत्यरूपाः भवितुमहंन्ति । तस्या- 
स्वावगतेरन्योऽवगन्ता नास्तीति न स्वेन स्वरूपेण स्वथमुपादातुं 
हातुं वा शक्यते, अन्यस्य चाभावात्‌ ॥ १०९ 


तथेवेति | एषाऽविद्या, य्िमित्तः संसारो जाग्रस्स्वप्नखक्षणः । तस्या 
विद्यायाः विद्या निवत्तिका । इत्येवं त्वमभयं प्राप्तोऽसि । नातःपरं 
जाग्रत्स्वप्नदुःखमनूुभविष्यसि । संसारदुःखान्मुक्तोऽसीति ॥११०॥ 


ओमितत | १११॥ 


परिसङ्ख्यानप्रकरणम्‌ ।\२॥। 


मुमुक्षृणामुपात्तपुण्यापण्यक्षपणपराणामपुर्वानुपचयाथिनां परि- 
संख्यान मिदमुच्यते--अव्रिद्याहैतवो दोषाः वाड्‌मनःकायप्रवृत्तिहेवतः; 
प्रव तेदचेष्टानिष्टमिश्रफङानि कर्मण्युपचीयन्ते इति तन्मोक्षाथ॑मु 
।९१२॥ 


तत्र॒ शब्दस्पशंरूपरसगन्धानां विषयाणां श्वोत्रादिग्राह्यत्वात्‌, 
स्वात्मनि परेषु वा विज्ञानाभावः, तेषामेव परिणतानां यथा 
रोष्टादीनाम्‌ । श्रोत्रादिद्रारेदच ज्ञायन्ते । येन च ज्ञायन्ते, स 
विज्ञातृत्वादतज्जातीयः। ते हि शब्दादयोऽन्योन्यसंस गित्वाज्जन्म- 
वृद्धिविपरिणामापक्षयनाश्संयोगाविर्भावतिरोभावविकारविकारिक्षे्- 
बीजादनेकधर्माणः, सामान्येन च सुखदुःखाद्नेककर्माणः । तद्विज्ञा- 
तुत्वादेव तद्विज्ञाता सवंशन्दादिघमंविरक्षणः ॥११२॥ 

तत्र शब्दादिभिरुपरुभ्यमानेः पीज्यमानो विद्वानेवं परिसंचक्षीत 
॥ १६४ 

शब्दस्तु ध्वनिस्तामान्यमात्रेण, विशेषधर्मर्वा षड्जादिमिः, प्रियैः 
स्तुत्यादिभिरष्टेरनिष्टेडचासत्यबीभत्सपरिभवाक्रोशादिभिर्वचनेैर्वा 
मां दुकस्वभावमतंसगिणमविक्रियमचरमर्निधनमभयमत्यन्तसूक्ष्मम- 
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विषयं गोचरीक्रव्य, स्प्रष्ट्‌ नेवाहंति, असंसर्गित्वादेव मम । अत एव 
न शब्दनिमित्ता हानिवंद्धर्वा । अतो मां कि करिष्यति स्तुति- 
निन्दादिप्रियाप्रियत्वादिलक्षणः शब्दः ? अविवेकिनं हि शन्दमात्म- 
त्वेन गतं प्रियः शब्दो व्धंयेत्‌, अग्रियस्च क्षपयेत्‌, अविवेकित्वात्‌ ] 
नतु मम विवेकिनो बाछाग्रमा्रमपि कर्तुमुत्सहते इति । एवमेव 
स्पशंसामान्येन तद्विशोषेश्च शीतोष्णमुडकर्क॑शादिज्वरोदरदुलादि- 
सक्षणेश्चाप्मियेः प्रियस्व कैश्चिच्छरीरसमवायिभिर्बाह्यागन्तुक- 
निमित्तेश्च न मम काविद्विक्रिया वृद्धिहानिलक्षणा अस्पशत्वा- 
च्यते, व्योम्न इव मुष्टिवातादिभिः। तथा शूपसरामान्येन 
तद्धिशेषेङ्च प्रियाप्रिये: सशीव्यञ्जनादिचक्षणेररूपत्वान्न मम 
काचिद्धानिवेदधिर्नां क्रियते! तथा . रमसामान्येन तद्िशेषेश्व 
प्रियाप्रियेः रघुराम्ललवणकटुतिक्तकषयेर्मृढबुद्धिमिः परिगृहीते 
अरसात्मकस्य मम न काचिद्धानिवंद्धिर्वा क्रियते। तथां गन्ध- 
सामान्येन तद्विरोषेरच प्रियाश्रियैः पुष्पादानुरेपनादलक्षणेरगन्धात्म- 
कस्यन मम काचिद्धानिवृंद्धि्वा क्रियते, ““अशब्दमस्पशंमरूपमन्ययं 
तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌”' इति श्रुतेः ॥ ११५ 


किच--य एव बाह्याः शब्दादयः, ते शरीराक्रारेण संध्थिताः 
तदुग्राहुकेश्च श्ोच्ाद्याकारेः, अन्त.करणद्रयतद्विषयाकारेण च, 
भन्योन्य्षं्गित्वात्संहतत्वाच्च स्वेंक्रियासु । तत्रैवं सति विदुषोन 
मम॒ करिचिच्छतुमित्रमुदापीनो वाऽस्ति। यदि करिचत्‌ मथ्या- 
ज्ञानामिमानेन परियमभ्रियं वा प्रयुयुडश्नेत्‌ क्रियाफरटक्षणं तन्मूषेव 
प्रयुयुङक्षति सः, तस्याविषयत्वान्मम, “अब्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम्‌"' 
इति स्मृतेः । तथा सर्वेषां पञ्चानामपि भूतानामविकार्यः, अविषयत्वात्‌ 
“अच्छयोऽदमदाह्योऽयम्‌' इति स्मृतेः । याऽपि शरीरेन्द्रियसंस्थान- 
मात्रमुपलक्ष्य, मद्भक्तानां विपरीतानां च प्रिधाप्रियादिप्रयुयुक्षा, 
तज्जा च धर्माधर्मादिप्राप्तिः, तेषमिषे, न तु मय्यजरऽमृतेऽभये । 
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-न्तैनं कृताकृते तपतः, “त कमणा वधंते नो कनीयान", 

“मस॒बाह्याम्यन्तरो ह्यजः, (न॒ सिप्यते रोकदुःखेन बाह्यः" 

इत्यादिश्चतिभ्यः । अनात्मवस्तुनर्चाऽपत्वं परमो दैतुः भात्म- 

नङ्चाद्रयत्वे, द्रयस्यासत्वात्‌, यानि सर्वाण्युपनिषद्वाक््यानि विस्तरशः 

समीक्षितन्याति समीक्षितन्यानीति ॥११६॥ 

इति श्रीमत्परमहंस -परत्राजका चायं-श्रोमच्छङ्कुर-भेगवत्यूज्यपादकरृता 
सकल्वेदोपनिषत्सा रोपदेशषाहस्रो समाप्ता । 


श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचायंविरचितं 


पन्चौकरणम्‌ 


क्रीमस्सुरेश्वराचायंविरचितं पच्नीकरणवातिकोपेतम्‌ 
ॐ पथ्चीकुतपच्चमहाभ्‌तानि तत्कार्य च सर्वं विराडित्युच्यते ४ 
व्च्कारः सवेवेदानां सारस्तत्वप्रकाशकः। 
तेन चित्तसमाधानं मुमुक्षूणां प्रकाश्यते ॥१॥ 
आसीदेकं परं ब्रह्य नित्यमुक्तमविक्रियस्‌ । 
तत्स्वमायास्षमावेराद्बीजमन्याक्ृतात्मकम्‌ ॥२॥ 
तस्मादाकाशमुत्पन्तं दाब्दतन्मात्ररूपकम्‌। 
स्परात्मिकस्ततो वायुस्तेजो रूपात्मकं ततः ॥२॥ 
भापो रसात्मिकास्तस्मात्तभ्यो गन्धात्मिका मही । 
शब्देकगुणमाकारं रब्दस्पक्ंगुणो मरत्‌ ।४॥ 
शब्दस्पशंरूपगुणेरतरगुणं तेज॒ उच्यते। 
शब्दस्पशंरूपरसगुणे रापश्चतुर्गणाः ॥५॥ 
शब्दस्पशंरूपरसगन्धेः पञ्चगुणा मही । 
तेभ्यः समभवस्सूत्रं भूतं स्वत्मिकं महत्‌ ॥६॥ 
ततः स्थूलानि मृतानि पञ्च तेभ्यो विराडभूत्‌ । 
पञ्चीकृतानि भूतानि स्थूलानीत्युच्यते बुधैः ॥७॥ 
पृथिव्यादीनि भृतानि प्रत्येकं विभजेदूद्धिधा | 
एकेकं भागमादाय चतुर्धा विभजेत्पुनः ।<८}# 


पन्चीकरणम्‌ 


एकेकं भागमेकस्मिन्मूते संवेशयेत्‌ क्रमात्‌ । 
ततक््चाकाशमूतस्य भागः प्च भवन्ति हि ॥९॥ 
वाय्वादिभागारचत्वारो वाय्वादिष्वेवमादिशेत्‌ । 
पञ्चोक रणमेतत्स्यादित्याहुस्तत्ववेदिर्नः ॥१०॥ 
पञ्चीकृतानि भूतानि तत्कार्यं च विराड्‌ भवेत्‌ । 
एतत्‌ स्थल्शरीरमात्मनः। 
स्थूरं शरीरमेतस्स्यादकशषरीरस्य चात्मनः ॥११॥ 
इच्छियेरर्थोपलन्धिर्जागरितम्‌ । 
जधिदेवतमध्यात्ममधिभूतमिति त्रिधा । 
एकं ब्रह्य विभागेन चअ्रमाद्धाति न तत्त्वतः ।।१२॥ 
इन्द्रिये रथंविन्ञानं देवतानुग्रहान्वितैः। 
दाब्दादिविषयं ज्ञानं तज्जागरितमुच्यते ॥१३॥ 
श्रोत्रमध्यात्ममित्युक्तं श्रोतव्यं शब्दलक्षणम्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तं दिशस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥१४।४ 
त्वगध्यात्ममिति परोक्तं स्पषटव्यं स्पशंलक्षणम्‌ | 
अधिभूतं तदिल्ुक्तं वायुस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ १५॥ 
चक्षुरध्यात्ममिदयुक्तं द्रष्टव्यं रूपलक्षणम्‌ । 
अधिभूतं तदिव्युक्तमादिव्योऽत्राधिदेवतम्‌ ॥५६॥) 
जिह्वाऽ्््रात्मं तयाऽऽस्वा्यमधिभूतं रसात्मकम्‌ । 
वरुणो देवता तत्र॒ जिह्वायामधिदेवतस्‌ ॥१७। 
घ्राणमधघ्यात्ममित्युक्तं घातव्यं गन्धलक्षणम्‌ । 
अधिभूतं तदिव्युक्तं पुथिव्यत्राधिदेवतस्‌ ॥१८।। 
वागध्यालममिति प्रोक्तं वक्तव्यं शब्दलक्षणम्‌ | 
भधिभूतं तदिल्युक्तमग्िस्नत्राधिदेवतम्‌ ॥१९।। 


१०६ 


वेदान्तसंदभं 


हस्तावध्यात्ममिघ्युक्तमादातव्यं च यद्भवेत्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तमिन्द्रस्तताधिदेवतम्‌ ॥२०॥ 
पादावध्यात्ममित्युक्तं गन्तव्यं तत्र यवत्‌ । 
अधिभूतं तदिप्युक्तंव्रिष्णुस्तत्राधिदैवतम्‌ ।२१ 
पायुरिन्द्रियमध्यात्मं विसग॑स्तत्र यो भवेत्‌ 1 
अधिभूतं तदि्युक्तं मृघ्युस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥२२॥ 
उपस्थेन्द्रियमध्यात्मं स्त्याद्यानन्दस्य कारणम्‌ | 
अधिभूतं तदिव्युक्तमधिदेवं प्रजापतिः ॥२३॥ 
मनोऽध्यात्समिति भोक्त मन्तव्यं तत्र यद्भवेत्‌ | 
अधिभूतं तदि्युक्तं चन्द्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥२४॥ 
वुद्धिरध्यात्ममित्युक्तं बोद्धव्यं तत्र यद्भवेत्‌ । 
मधिभृतं तदिव्युक्तमधिदेवं बृहस्पतिः ॥२५॥। 
भह ारस्तथाऽध्यात्ममह्‌ द्भुतंग्यमेव च | 
अधिभूतं तदित्युक्तं श्द्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥२६॥ 
चित्तमध्यात्ममिल्युक्तं॑चेतव्यं तत्र॒ यद्भवेत्‌ । 
जधिभूतं तदित्युक्तं क्षेत्र्ञोऽत्राधिदेवतम्‌ ॥२७]] 
तमोऽध्यात्ममिति प्रोक्तं विकारस्तत्र यो भवेत्‌ । 
अधिभूतं त दिल्युक्तमी शव रोऽत्राधिदेवतम्‌ ॥२८५॥ 
बाह्यान्तःकरणैरेवं देवतानुग्रहान्वितैः । 
स्वं स्वं च विषयज्ञानं तज्जागरितमुच्यते ॥२९॥ 


लद भयानिमान्यात्मा विवः 1 एतत्जरयमकारः । 


येयं जागरितावस्था सरीरं करणाश्चयम्‌ । 
यस्तयोरमिमानी स्याद्िर्व इत्यमिधोयते ॥२३०। 


पच्चीकरणम्‌ १०७ 


अपच्नीकृतपच्छमहाभूतानि पच्चतस्माच्रणि । तत्कार्यं च पच्च 
श्राणा; दशेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्चेति सप्रदश्षकं लद्धं भौतिकं 
दहिरण्यगभं इत्युच्यते । एतत्टुष्ष्मक्षरीरमातमनः 1 
विश्वं वैराजश्पेण पर्येद्‌मेदनिवृत्तये । 
ज्ञानेन्द्रियाणि पैव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च ॥३१॥ 
्नोज्ञत्वङ्नयनघ्राणजिह्वा  धीन्दरियपञ्चकम्‌ | 
वक्पाणिपादपायुपस्थाः कर्मँद्दरियपच्चकम्‌ ॥३२॥ 
मनो बृद्धिरहङ्कारश्चित्तं चेति चतुष्टयम्‌ । 
सकल्पाख्यं मनोरूपं बुद्धित्िश्चवयरूपिणि ॥२३३॥ 
अमिमानासकस्तददहंकारः प्रकी तितः । 
अनुसन्धानरूपं च वचित्तमिव्यभिघीयते ॥३४॥ 
प्राणोऽपानस्तथा व्यान उदानाख्यस्तथेव च। 
समानश्चेति पञ्चैताः कीतिताः प्राणवृत्तयः ॥३५॥। 
खं वास्वग्न्यम्बुक्षितयो भूतसूक्ष्माणि पञ्च च। 
अविद्यकामकर्माणि ज्द्धं पुयं्टकं विदुः ।॥२६॥ 
करणेषुपसंहूतेषु जागरितसंकारजः प्रत्ययः सविषयः स्वप्न 
इत्युच्यते । 
एतत्सूक्ष्मशरीरं स्यान्मायिकं प्रत्यगात्मनः । 
करणोपरमे जामग्रत्संस्का रोत्थप्रबोधवत्‌ ॥३७॥ 
तदुभयाभिमान्यात्मा तेजसः । एतत्त्रमुकारः ॥ 
ग्राह्यम्राहुकरूपेण स्फुरणं स्वप्न उच्यते । 
अभिमानी तयोस्तु तैजसः परिकीतितः ॥३८॥ 
ल्ल सीरद्रयकारणभात्माक्लानं साभासमन्याढृतमित्युच्यते ! एतत्‌ 
कारणन्नरीरश्ात्मनः 1 


१०८ वेदान्तसांदभं 


हिरण्यगर्भ॑रूपेण तेजसं चिन्तयेदूबुधः । 
चेतन्याभासखचितं ररी रद्वयकारणस्‌ ।२९॥ 
तच्च नं सत्‌, नासत्‌ नापि सदसत्‌, न भिन्नं, नाभिन्न, नापि 


भिन्नाभिन्नं कुतथित्‌ । न निरवयवं, न सावयवं, नोभयम्‌ । किन्तु 
केवलब्रह्यात्मेकत्वज्ञानापनोश्म्‌ । 


आत्मान्ञानं तदव्यक्तमन्याकरतमितीोयते । 
न सन्नासन्न सदसद्धिन्नाभिन्नं न चात्मनः ॥४०॥। 
न समभागं न निरभागं न चाप्युमयरूपकस्‌। 
बरहयात्मैकत्वविज्ञानहेयं  मिथ्यात्वकारणात्‌ ॥४९१॥ 
स्प्रकारज्ञानोषसंहारे बुद्धेः कारणात्मनाऽवस्थानं सुषुप्तिः } 
ज्ञानानामुपसंहारे बुद्धेः क्ारणतास्थितिः। 
वटनीजे वरस्येव सुषुप्तिरमिधीयते ४२ 
तदुभयाभिमान्यात्मा प्राज्ञः । एतत्‌ जयं मकारः ॥ 
मभिमानी तयोस्तु प्राज्ञ इत्यभिधीयते । 
जगत्कारणरूपेण प्राज्ञात्मानं विचिन्तयेत्‌ ॥४२३।। 
विश्चतैजससौषुप्तविराट्‌सूच्ाक्षरात्मभिः 
विभिन्नमिव संमोहादेकं तत्त्वं चिदात्मकम्‌ ॥४४।। 


विश्याद्कित्रयं यस्माद सजाद्त्रियात्मकम्‌ । 
एकत्वेनैव संपश्येदन्याभावप्रसिद्धये ॥४५॥ 


भोङ्ुारमात्रमखिलं विश्च प्राज्ञादिलक्षणम्‌ । 
वाच्यवाचकतामेदाद्धदेनानुपरुन्धितः ४९ 


भकारमातरं विश्वः स्यादुकारस्तेजसः स्मृतः । 
प्राज्ञो मकार इत्येवं परिपद्येत्करमेण तु ॥४७॥ 


प्चीकरणम्‌ १०९ 


समाधिकालात्प्रागेवं विचिन्त्यातिप्रयत्नतः । 
स्थूलसूकष्मक्रमात्सवं चिदात्मनि विरापयेत्‌ ॥४८॥ 
अकार उकारे, उकारो मकारे, मकार ओड्र, ओड्रोऽ- 
ह्येव । 
अकारं पुरुषं विश्वमुकारे प्रविलापयेत्‌ । 
उकारं तेजसं पक्ष्म मकारे प्रविलापयेत्‌ ॥४९॥ 


अहमात्मा साक्षो केवरश्िन्मात्रस्वरूपः । नाज्ञानं, नापि 

तत्कार्यं, किन्तु निव्यशचुद्बुद्धभूक्तसत्यस्वभावं परमानन्दादयं 
प्रव्यरभ्‌तचेतन्यं ब्रह्य बाहुमस्मौत्यभेदेनावस्थानं समाधिः । ““तत्तव- 
मसि" (छां ६।८।७) ब्रह्माहमस्मि" (परमहं० ३) “श्रज्ञानमा- 
नन्दं ब्रह्म (ए० ब्रा° ३।९) “अयमात्मा ब्रह्म" (बृह ०२।५।१९) 
इत्यादिश्चुतिभ्यः। 

मकारं कारणं प्राज्ञं चिदात्मनि विलापयेत्‌ । 

चिदात्माऽह तित्यश्ुदधबुद्धमुक्तसदद्रयः ॥५०॥ 

परमानन्दसंदोहवासुदेवोऽहमोमिति । 

ज्ञात्वा विवेचकं चित्तं तत्ताक्षिणी विलापयेत्‌ ॥५१॥ 


चिदात्मनि विलीनं चेत्तच्चित्तं नेव चालयेत्‌ । 
पुणंबोधालनाऽऽोत पूर्णाचलसमुद्रवत्‌ ॥५२॥ 
एवं समाहितो योगी श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 
जितेन्द्रियो जितक्रोधः पदयेदात्मानमद्वयम्‌ ।॥५२॥ 
आदिमध्यावसानेषु दुःखं सवमिदं यतः। 
तस्मात्सर्वं परित्यज्य ततत्वनिष्ठो भवेत्सदा ॥५४॥। 
य: पद्येत्सवेगं शान्तमानन्दात्मानद्वयम्‌ । 
न तेन किञ्चिदाप्तव्यं ज्ञातव्यं बवाऽवरिष्यते ॥५५॥ 


स ५४ 4; 
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र ग्रो, ग तरद्विद्वाञ्जीवन्मुक्तो भवेत्सदा । 





„जाल्मः वदाव जपदेतन्न वीक्षते ॥५९॥; 


केदाचिद्वयवहरे तु द्वैतं यद्यपि पर्यत्ति। 
बोधात्मव्यतिरेकेण न पश्यति चिदन्वयात्‌ ॥५७)। 
किन्तु पश्यति मिथ्यैव दिङ्मोहेन्दुविभागवत्‌ । 
प्रतिभाः शरीरस्य तदाऽऽप्रारन्धसंक्नयात्‌ ॥५८}। 


तस्य तावदेव चिरमित्यादिश्नुतिरव्रवीत्‌ ] 
प्रारब्धस्यानुवृत्तिस्तु मुक्तस्याभाक्षमात्रतः ॥५९॥ 


सव॑दा मुक्तं एवे स्याज्ज्ञाततत्तवः पुमानसौ। 
प्रारन्धभोगशेषस्य संक्षये तदनन्तरम्‌ ॥६०॥ 


अविद्यातिमिरातीतं सर्वाभासविर्वजितम्‌ | 
चेतन्यममटं रोद्ध मनोवाचामगोचरम्‌ ॥६१॥ 


वाच्यवाचकनिमुक्तं हेयो पादेय्वजितम्‌ । 
प्रज्ञानघनमानन्दं वैष्णवं पदमश्नुते ॥६२। 


इति पच््ीकरणं भवति ॐ ॥1 
इदं प्रकरणं यत्नाजञ्ज्ञातव्यं भगवत्तमेः। 


अमानित्वादिनियमैगृरुभक्तिप्रसादतः  ॥६२॥ 
द्मां विद्यां प्रयत्नेन योगी सन्ध्यासु सवंदा । 
समभ्यसेदिहामुत्रभोगानासक्तधीः सुधीः ।(६४। 


। इति श्रीमत्पुरेष्व राचायंविरचितं पच्चीकरणवातिकं सम्पुणम्‌ ॥ 


पगवत्यादाधायसि्वतः ॥। ध कोः फ 2 च नः 
श्रीक्ञङ्कूर विस्त 


दशश्लोकी 


धीमधुसुदनसरस्वतीस्वामिविरचितेन 





श्रीशद्धुराचायंनवावतारं विश्वेश्वरं विर्वगुर प्रणम्य । 
वेदान्तशाखश्रवणालसानां बोधाय कुव कमपि प्रयत्नम्‌ ॥१॥ 


इह खद्टु साक्षात्परम्परया वा सर्वान्‌ जीवात्‌ समुहिधीषंभगवान्‌ 
श्रीशद्धुरोऽनास्मभ्यो विवेकेनात्मानं तित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं संक्षेपेण 
बोधयितुं दशर्लोकीं प्रणिनाय । 


नन्विदद्धुा रास्पदेभ्योऽनात्मम्यो विवेकेनाहुद्धुा रास्पदमात्मानं 
सर्वो लोकोऽहुमस्तीति प्रत्येति दुखं चानुभवति । तेन ज्ञात- 
ज्ञापकत्वान्निष्प्रयोजनत्वाच्चात्मतत्तवप्रतिपादनं व्यथंमिति चेन्न । 
लक्षणेन इदङ्कारास्पदानामपि देहैन्दरियमनसां प्रतिभास्ततोऽहङ्का रा- 
स्पदत्वेन तदविवेकात्‌, तेन च शुद्धेऽप्यात्मनि दुःखित्वाद्यमिमानात्‌ 
शास्त्रीयेण च ब्रह्मात्मैक्यज्ञानेन समूलस्य तस्य निवृत्तेः, तस्मादज्ात्त- 
ज्ञापकत्वात्सप्रयोजनकत्वाच्चात्मतत्वप्रतिपादनं न व्यथंम्‌ । तस्य 
चात्मतक्स्य "तच्तवमस्यहं ब्रह्यास्मी'त्यादिवेदान्तमहावाक्यमेव 
प्रमापकम्‌ । वाक्यं च पदाथज्ञानद्ारेव ज्ञापकमिति तत्छम्पदाथंयोः 
प्रकुतवाक्यार्थानुकूल्यो रन्यतोऽसिद्धत्वात्तावपि शास्त्रेणेव प्रमातव्यौ, 
यृपाहुवनीयादिपदाथ॑वत्‌ । ततश्च यतो वा इमानि भृतानि 
जायन्ते, येन जातानि जीवन्तीत्यायाः सृष्टवादिश्रुतयस्तत्पद- 
वाच्यथंस्य समपिकाः । (सत्यं ज्ञानमनन्त मित्यादयस्तु रक्ष्याथंस्य । 
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एवं जाग्रत्स्वप्नसुुप्तयादिश्रुतयः (तद्यथा महामत्स्य उभे कूठे 
अनुसञ्चरति पूर्वं चापरं चैवमेवायं पुरुष एतावुभावन्तावनुसञ्चरति 
स्वप्नान्तं. च बुद्धान्तं चे'त्याद्यास्त्वंपदवाच्यार्थस्य समपिकाः। 
“योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हूुखन्त्ज्योतिः परुषः, न॒ द्ष्टेद्रष्टारं 
पये रित्यादयस्तु लक्ष्याथंस्य । तेन प्रथममवान्तरवाक्येभ्योऽनु- 
भूतयोः शुद्धयोजीविब्रह्मणोस्तत्वमस्यादिवाक्ये मुख्यार्थान्वियानुप- 
पत्या लक्षणया स्मरणोपपतिः । सुषुप्तौ निविकल्पकसाक्षिचेतन्या- 
नुभावाङ्खीकाराच्च। अद्धितीयत्रह्यविजिज्ञापयिषया वृत्तानां सत्य- 
ज्ञानादिपदानामुपाधिविरिष्टचेतन्ये शक्तत्वेऽपि चेतन्यमातरे तात्पर्येण 
तत्रेव तदंशे एव संस्कारोद्रोधाच्च । इच्छन्ति द्याकाशादिपदादपि 
निविकरत्पक स्मरणम्‌ । तात्प्थाधीनत्वाच्छब्दवृत्तेः । एतेन प्रमिति- 
प्रमात्रोमंहावावयाथंबोधे भानमवास्तस्‌ अपम्प्रज्ञातसमापेः श्रुति. 
स्मृतिसिद्धत्राच्चेति । 

पारोक्ष्यसद्वितीयत्वाभ्यां च न त्तवेम्पदाथंमात्रानुभावादेव 
कृतकृत्यता । वाच्याथभिदावभासान्न पौनरूक्त्यम्‌ । लक्ष्यस्य चाथं- 
स्येकत्वादखण्डाथता पदजन्यस्मरणस्य निविकत्पकेवाक्यार्थानुकूलस्य 
निविकल्पकत्वमनुभववदेवाविरदधम्‌ । 


सविल्पकवाक्याथंबोधे च सविकत्पकपदार्थोपस्थितिर ङ्खम्‌ । 
निविकल्पकवाक्याथेबोधे च निविकल्पपदार्थोपस्थितिरङ्खम्‌ । प्रकृते 
च निविकल्पको वाक्याथंबोधः। तस्यैव प्रमात्वेनाज्ञाननिवतंन- 
सामर्थ्यात्‌ । अतो न लक्ष्यतावच्छेदकमन्तरेण लक्षणानुपपत्तिः 
श्रकृतवाक्परार्थानुकूख्पदार्थोपस्थितेरेव शक्तिखक्षणासाघ्यत्वात्‌ । 

ननु ताहि वेदान्तवाक्येभ्य एव पदार्थोपस्थितौ वाक्याथंबोषे 
च सति तस्य स्वत एव प्रामाण्यात्तेनाज्ञानतत्कायनिवृत्त्युपपत्तौ 
कि विचारेणेति चेत्सत्यम्‌; वेदान्ता यद्यपि स्वतः प्रामाण्याल्नि- 
विकत्पकमात्मप्तक्षात्कारं जनयन्ति, तथापि तस्य मन्दनुद्धीनां 
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वादिविप्रतिपत्तिजसंशयप्रतिबन्धेन  अज्ञाननारकत्वासामर्थ्यात्‌, 
विचारेण तु संशयनिवृत्तौ निरपवादमज्ञाननिवृत्तिरिति संशय- 
बीजमूतवादिविप्रत्तिपत्तिनिरासा्थं विचार भारभ्यते। तच 
त्वम्पदार्थं प्रथमं विप्रतिपत्तयः प्रदश्यंन्ते। तत्पदाथंस्य शास्त 
तात्पयंविषयतया अर्भ्याहुतत्वम्पदाथंस्य चास्वरफलमोक्षभागितया 
ततोऽप्यभ्याहितत्वात्‌। तत्र॒ देहाकारेण परिणतानि चस्वारि 
भूनान्येव त्वम्पदाथं इति चार्वाकाः । चक्षुरादीनि प्रव्येकमित्यपरे । 
[ छितानीव्यन्ये । मन इत्येके । प्राण इत्यपरे । क्षणिकं विज्ञानमिति 
सुगनाः । शून्यमिति माध्यमिकाः । देहेन्द्रियातिरिक्तो देहपरिमाण 
इति दिगम्बराः। कर्ता भोक्ता जडो विभुरित वैशेषिकताकिक 
प्रभाकराः । जडो बोधात्मक इति भाद्वाः । भोक्तैव केवलबोधात्मक 
इति साद्भुयाः पतञ्चल्श्च । 


अविद्यायां कतंत्वादिभाक्‌ परमाथतो निर्धंमंकः परमानन्द- 
बोधरूप एवेत्यौपनिषदाः । एवं सामान्यतोऽदहुम्प्रत्ययसिद्धे चिदात्मनि 
वादिविप्रतिपत्तिभिः सन्दिग्धे अहुम्प्रत्ययस्याम्बनविशेषनिणं- 
यायाह्‌ भगवानाचायंः- 
न भमिनं तोयं न तेजो न वाुनं खं नेद्धियं वा न तेषां समहः । 
अनैकान्तिकत्वात्‌ सुषुष्ट्येकसिद्धस्तदेकोऽवलिष्टः शिवः 

केवरोऽहम्‌ \१॥। 

अस्याथंः--अह॒म्‌--अहम्प्रत्ययालम्बनम्‌ । एकः--भद्वितीयः । 
अवशिष्टः- सववद्वेतबाधितः। शिवः-परमानन्दनोधरूपः । तस्यैव 
मङ्खलरूपत्वात्‌ । केवरो निधंमंकः । 


तेनाद्वितीयः सर्व॑प्रमाणाबाध्यः परमानन्दबोध एवाहुम्प्रत्यया- 

कम्बनमित्यौपनिषदपक्च एव श्वेयानित्यथंः । एतदुपपादनायेतरवादि- 

मतानि निराकरिष्यन्‌ प्रथमं देहात्मवादं निराकरोति--न भूमिनं 
८ 
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तोयं न तेजो न वायुनं खमिति । अत्राहमिति सर्वत्र प्रत्येकं नजा 
सम्बध्यते । या भूमिः सोऽहं न भवामि योऽहं सा भूमिनं भवतीति 
च परस्परतादात्म्याभावो द्रषट्यः । यद्यपि वादिना प्रत्येकं भूम्यादि- 
रात्मत्वेन नाभ्युपेयते संघातस्येव तदभ्युपगमात्‌, तथापि तन्मते 
भवयव्यनङ्खीकारात्पञ्चमतत्तवाभ्युपगमप्रद्धेन च संयोगादिसम्बन्धान- 
भ्युपगमात्‌ संहन्तुरभावाच्च संघातो नोपपद्यत इत्यभिप्रेत्य भ्रत्येक- 
भूतनिराकरणेन भौतिकदेहात्मवादो निराकृतः । यद्यपि भूतचतुश्र 
यतक्ववादिनो मते आवरणाभावत्वेनाभिमतस्य स्थिरस्यासत 
आकाशस्य देहानुपादानत्वस्‌, तथापि सिद्धान्ते तस्य भावत्व- 


देहोपादानत्वा्यङ्खीकारात्‌ त्राप्यात्मत्वप्रसक्त्या तन्तिराकृतम्‌ । 
अथवा न वायुरित्यन्तमेव देहात्मवादस्य निराकरणम्‌, न खमिति 


तु शून्यवादस्य, खशब्दस्य शुन्यवाचकत्वातु । नेन््रियमिति प्रव्येक- 
मिन्दरियाणामात्मत्वनि रासः । न तेषां समूह इति मिलितानां भूतानां 
देहावयन्याकारेण परिणतानामिन्द्ियाणां च मिलितानां निरासः। 
पूर्वं संघातमनभ्युपगम्य प्रत्येकं भूतानि निराकृतानि, अधुना तु 
संचातमभ्युपगम्यापि निराकृतानीति भेदः| मूतनिराकरणेन 
भौतिक्योः प्राणमनसोनिरासः। सनोनिराकरणेन मनोवृत्तेः क्षणिक- 
विज्ञानस्य देहातिरिक्तस्य कतुत्वभोक्तुत्वादिविशिषटप्य च निरासः । 
सिद्धान्ते ज्ञानेच्छापुखादीनामन्तःकरणाश्रयत्वाभ्युपगमात्‌ । काम- 
सङ्खल्पादीन्प्रकृत्य ^एतत्सवं मन एवेति श्रुतेः । तेन देहमारभ्य 
केवरभोक्तुपयंन्तानां तत्तद्रायभ्युपगतानामनात्मत्वं प्रतिज्ञातं 
भवति । तत्र हितुमाह्‌--अनं कान्तिकत्वादिति । व्यभिचारित्वात्‌ 
विनारित्वादिति यावत्‌। आत्मनो देशकारपरिच्छिन्न- 
त्वात्तत्रिच्छिन्नानां घटादिवदनात्मत्वात्‌ ध्वंसप्रागभावयोह्व 
ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ अनात्मनां जडत्वात्‌ स्वभिन्नस्य चात्मत्वाभावात्‌ 
आत्मन एकत्वेऽपि सुखदुःखाद्याश्रयाणामन्तःकरणानां मेदाभ्यु- 
पगमाद्रयवस्थोपपत्तेः। स्वेनेव स्वाभावग्रहुणे विरोधात्‌ म्राह्यकारे 
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प्राहकासत्वात्‌ ग्राहुकसत्वे ग्राह्याभावात्‌ कृतहान्यकृताभ्यागम- 
भ्रसङ्गाच्च न तस्य ध्वंसप्रागभावौ । सद्रूपस्यात्मनः सवंत्रानुगमाच्च 
नात्यन्ताभावसम्भवः | 


दतस्य मिथ्यात्वेनाधिष्ठानसत्तादात्म्यापन्नतयैव सिद्धत्वात्‌ । 
शुक्तिरजतादिवदध्यस्तस्य अधिष्ठानतादात्म्याभावानुपपत्तेः । तेन 
आत्मा नामावप्रतियोगी । अभावप्रतियोगिनश्च देहेन्द्रियादयः 
तेनाऽमी नात्मानः । किन्तु स्वभ्रकाशबोधशूपास्ये आत्मनि अदैते- 
ऽप्यनायतिवंचनीयाऽविद्याकल्पिता अनिवंचनीया एवेति सिद्धान्त 
रहस्यम्‌ । ननु बोधहूप अस्मेति तवाभ्युपगमत्पुषुप्ौ च बोधा- 
भावात्‌ गाढं मूढोऽहमासं न किञ्चिदवेद्रिषमिति सुपोत्थितस्य 
परामर्शात्‌ कथमव्यभिचारिता तस्येत्याशङ्कुयाह- सुषुप्त्येकसिद्ध 
इति । अयमथः । आत्मनः सुषुप्तिसाक्षित्वान्न तत्र तदभावः। 
अन्यथा मूढोऽहमासमिति परामर्शानुपपत्तेः । मातुमानमितिमेयानां 
व्यभिचारित्वेऽपि तद्धावाभावसाक्षिणः कालत्रयेप्यव्यभिचारात्‌ । 
ननु प्रमाध्रयः प्रमातास एव कर्तां भोक्ता प्रदीपवत्स्वपरसाधारण- 
सवंभासकश्चेति न घटादिवत्सक्षिसपिक्ष इति चेन्न । विकारित्वेन 
स्वविकारसाक्षित्वानुपपत्तेः दुह्यस्य द्रष्टुत्वाभावात्‌ । प्रमातुश्च 
परिणामित्वेन दुश्यत्वात्‌ एकस्य कूटस्थस्यैव सवं्ाक्षित्वात्‌ । ननु 
एकः कूटस्थो निधंमंकः साक्षी नाद्वियते अप्रामाणिकत्वादिति चेन्न । 
(तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवंमिदं विभाति, न दुष्टेदर 
श्रं पये: अदुष्टो द्रष्टा, नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टे'त्यादि वदता वेदान्त- 
प्रमाणराजेन तस्यैव सवंसाक्षित्वेनामिषिक्तत्वात्‌ । ननु महुदेत- 
दिन्द्रनालम्‌+ प्रमाश्रयानकूटस्थान्विहाय कृटस्थमप्रमाश्चयमेव 
ध्रमाणराजः सवंसाक्षिणं करोतीति । बाढम्‌ । उन्द्रजारुमेवेतत्स्वप्न- 
वदविद्याविकसितत्वात्‌ । तथापि दृश्यस्य घटादिवल्नङत्वेन कथं 
श्रमाश्रयत्वसिति चेन्न । दपंणादिवत्स्वच्छत्वेन चिघ्प्रतिबिम्बग्राहु- 
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केत्वाच्चित्तादात्म्याध्यासाद्य। ननु नीषूपस्य निरवयवस्य कथं 
` प्रतिबिम्ब इत्ति चेत्‌, काञानुपपत्तिः ? विश्रमहत्‌नां विचित्रत्वात्‌ । 
जपाकुसूमरूपस्य नीरूपस्यापि स्फरिकादौ प्रतिबिम्बदशंनाच्छब्द- 
स्यापि प्रतिक्शब्दाख्यप्रतिबिम्बोपलम्भात्तयोः सम्प्रतिपन्नप्रतिविम्ब- 
वैरक्षण्यानिरूपणात्‌ । तथापीन्द्रियग्राह्यस्येव प्रतिबिम्ब इति चेन्न । 
व्यभिचारात्‌ । अ्निन्द्रियग्राह्यस्य साक्षिप्रत्यक्षस्याकाशस्यापि 
जलादौ प्रतिबिम्बोपलम्भात्‌ । अन्यथा जानुमात्रेऽप्युदके अति 
गम्भीरप्रतीत्तिनं स्यात्‌ । भाकाशप्रतिबिम्बस्य साक्षिमास्यत्वेऽपि 
अधिष्ठानग्रहुणार्थं चक्षुषोपपेक्षणात्‌ । 

एतेन नीखं नभ इत्यादिविश्चमेऽपि चक्षुरन्वयव्यत्िरेकौः 
व्याख्यातौ । तत्र सालोकष्याकाशस्याधिष्ठानत्वात्‌ 1 तस्माच्चाक्षु- 
षलिम्बमेव रूपसापेक्षं नान्यदित्यवधेयम्‌ | तथाप्यात्मनः प्रतिनिम्बे. 
कि प्रमाणमिति चेत्‌, श्युणु | 

“रूपं रूपं प्रतिरूपो बभव, तदस्यरूपं प्रतिचक्षणाय', माया 
आभासेन जीवेशौ करोतीत्यादिश्ुतिः एकधा बहुधा चैव दुदयते 
जलचन्द्रवदिति स्मृतिः । शस एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः' सः 
एतमेव सीमानं विदार्येःतया द्वार प्रापद्यत, (तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश- 
दित्यादिप्रवेशाश्रुव्यर्थापत्तिः । 

आभास एव च, अत एव चोपमा सूयंकादिवदित्यादिसूव्राणिः 
च तत्र तत्र मानानि। तस्य च प्रतिबिम्बस्य सत्यत्वमेवेति 
प्रतिम्बिवादिनः। मिथ्यात्वमेवेत्यामासवादिनः। स्वल्पे तु न 
विवाद एवेत्यन्यदेतत्‌ । अचेतनविलक्षणत्वन्तु श्रु तिसिद्धं अनुभवसिद्धं 
च । तस्मात्सिद्धमन्तःक रणस्य प्रतिबिम्बाध्यासद्वारा प्रमातृत्वम्‌ । 

ननु अध्यासोऽपि नोपपद्यते । तथा हि-आत्मनि वाऽनात्मा 
जध्यस्यते अनात्मनि वा आत्मा? ना्यः। तस्य निस्सामान्य- 
विशेषत्वेन सवदा भासमानत्वेन सादुद्यादिरहितत्वेन चाधिष्ठानत्वा- 
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सम्भवात्‌ । नापि द्वितीयः । तस्य मिथ्यातवाभ्युपगमात्‌ । मिथ्या- 
वस्तुनोऽधिष्ठानत्वे शुन्यवादप्रसङ्घात्‌ । तस्थ च सत्यत्वे तदनि- 
वृत्तेरनिर्मोक्षप्रसद्खाच्च । न हि सत्यं क्वचिन्निवतंते निवल्यंमानं 
-वा ज्ञानेन । श्रुतयश्च -- 
“भिदते हृदयग्रन्थिरिछयन्ते सवसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे ॥' 

तमेव विदित्वाऽतिमुत्युमेति, “नान्यः पन्था विद्यते अयनाय 
“तरति शोकमास्मविदि'त्याद्याः ज्ञानात्सवेसंसारतिवृत्ति दरांयन्त्यः 
तस्य च मिथ्यात्वं सुचयन्ति । "एकमेवाद्वितीयम्‌" बतोऽन्यदातंम्‌' 
“नेह नानास्ति किञ्चन अथात आदेशो नेति नेती^त्यायाः श्रुतयः 
साक्षादेव मिथ्यात्वं प्रतिपादयन्ति! दुरयत्वेन शुक्तिरजतादि- 
वन्मिथ्यात्वानुमानाच्च । 

आत्माध्यस्ततयेवानात्मनि सिद्धेप्तत्रात्माघ्परसः। अनात्मा- 
ध्यासेन चात्मनो दोषपाद्ृश्यादिसम्भवात्‌ तत्र चनात्मध्पस. 
इत्यात्माश्रयादिदोषप्रसङ्धाच्च । पएतेनात्मानात्माध्याप्तप्याविया- 
तस्मकत्वान्नविकल्पावसर इत्यपास्तम्‌, स्वप्रकाशात्मनि अव्दिया 
अप्यनुपपत्तेः । तथाहि साप्यध्यरस्ता, अनध्यस्ता वा ? तत्राद्यं कथं 
नात्माश्रपादिदोषप्रसद्खः। अन्त्ये तस्यानुच्छेदादनिर्मोक्षप्रसङ्गः। 
-सवंस्याध्यासमृलत्वे म्रमव्रमादिन्यवस्था च न स्यात्‌ । एकस्ये- 
-वात्सनः प्रमाणप्रमेणप्रमितिप्रमातुरूपता च विशदा । अविरोधा- 
भ्युपगमे वा सौगतमतापत्तिरिति । अत्रोच्यते । अहु मनुष्यः कर्ता 
भोक्तेत्यादिध्रतीतिस्तावत्सवंजनसिद्धा। सा चन स्मृतिरपरोक्षाव- 
भासत्वाद्‌मेदाग्रहुपूवंकत्वाच्च । नापि प्रमा, श्नुतियुक्तिबाधितत्वात्‌ । 
यथा च श्रुतयः---योभ्यं विज्ञानमयः प्राणेषु हुयन्तज्पतिः पुषः, 
अयमात्मा ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्दं ब्रह्य; य अत्मा अपहतपाप्मा, 
-यत्साक्षादपरोक्षात्‌ ब्रह्म, य आत्मा सर्वान्तरः, योऽशनायापिपासे 
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शोकं मोह जरां मृत्युमत्येति, स यत्तव॒ किञ्चित्पर्यत्यनन्वागतस्तेन 
भवति, “असद्धो ह्ययं पुरुष' इत्याद्या अकतुंभोक्तपरमानन्दब्रह्य- 
रूपतात्मनो दशंयन्ति। यृक्तयश्च--विकारिणः परिच्छिन्नत्वेन 
अनात्मत्वापत्तेः, स्वेनैव स्वस्य ग्रहणे कतृकम विरोधात्‌, दुण्दुर्य- 
सम्बन्धानुपपत्तेभेदेनामेदेन वा धम॑धर्मिभावानुपपत्तेश्च, ज्ञानानि- 
त्यत्वपक्षे तत्तद्वघक्तिभेदध्वंरप्रागभावसमवायज्ञानत्वजात्यायभ्यु- 
पगमे गोरवात्‌, एकत्वाभ्युपगमे चातिराघवात्‌, घटज्ञानं पटज्ञान- 
मित्युपाचिभेदपुरस्कारेणेव ज्ञानभेदप्रतीतेः, स्वतस्तु ज्ञानं ज्ञानमि- 
त्येकस्वरूपावगमात्‌, तदुत्पत्तिविनाशपरतीत्योरचावश्यकत्प्यविषय- 
सम्बन्धविषयतयाऽ्प्युपपत्तेः, उपाधिपरामरामन्तरेण स्वत एव घटातु 
घटान्तरस्य भेदप्रतीतेः, तस्प्रतिबन्दिग्रहासम्भवात्‌, आकाड्काल- 
दिशामपि नानात्वापत्तेश्च, कतुंत्वादेर्वास्तवत्वेऽनिमेक्षिप्रसङ्धात्‌, 
स्वप्रकाह्ञानभ्युपगमे च जगदान्ध्यप्रसद्धात्‌, परमव्रेमास्पदत्वेन च 
तस्यानन्दरूपतवात्‌, निधंमंकनित्यस्वप्रकारसुखात्मक एवात्मा-- 
दृत्या्याः । तस्मात्‌ परिशेषात्‌ श्रान्तिरियमिति स्थिते तत्कारण- 
मपि योग्यं किञ्चित्कल्पनीयम्‌ । कल्प्यमानं च तदद्धितीयात्मनि 
अध्यरततयव ध्मिग्राहुकमानेन सिद्धयतीति "न जानामीति सालि- 
प्रतीतिसिद्धमनिर्वाच्यमन्ञानमेव तत्‌ । न चेदमभावरूपम्‌ । ज्ञानस्यः 
नित्यत्वेन तदभावानुपपत्तेरिव्युक्तत्वात्‌। 


धर्मिप्रतियोगिज्ञानाज्ञानाम्यां च व्याघातापत्तेः। नापि श्रम 
संरयतत्संस्का रपम्परारूपमर ¦ अपरोक्षत्वात्‌, अतीतानागतश्चम- 
संसकाराणाच्चापयोक्षत्वेन ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । आवरणात्मकत्वात्‌ 
स्रमाद्युपादानश्वास्च । आत्मनो निविकारत्वात्‌ । अन्तःकरणादेदच 
तज्जन्यत्वानु । "देवात्मशक्तिं स्वगुणेनिमूढामि'ति । 

गुणवत्त्वश्च॒तेड्च । भायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌> 
हन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते, अनृतेन हि प्रत्यूढाः नीहारेण प्रावृता» 
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भूयश्चान्ते विश्चमायानिवृत्तिःः इत्यादिश्ुतिभ्यश्चव मायाऽविद्या 
अनिर्वाच्यमनृतं तत्छज्ञाननिवत्यंञ्च अज्ञानमेव स्वपराध्यासे कारणम्‌ । 
न चात्माश्रयादिदोषप्रसङ्खः । अनादित्वेन तन्निरासात्‌, अनादित्वे- 
नोत्पच्यभावात्‌, स्वप्रकाशात्मन एव॒ तज्जप्तिरूपत्वात्‌ । तेना- 
ज्ञानाध्यासविशिष्टचैतन्येऽह्ङ्काराध्यासः। तद्विशिष्टे कामस द्भुल्पादी- 
नामहङ्कारधर्मागामिन्द्रियधर्माणाञ्च काणत्वबधिरत्वक्छीबत्वादी- ` 
नामध्यासः । इन्द्रियाणां तु परोक्षत्वाच्लापरोक्षधम्यंध्यास इति 
सिद्धान्तः । तद्विरिष्टे स्थुल्देहाध्यासो धमंपुरस्कारेणेवाहं मनुष्य 
इत्यायाकारः न तु स्वरूपतः अहं देह इत्यध्यास्षः। तथा 
प्रतीत्यभावात्‌ । तद्विशिष्टे च स्थौल्यादीनां देहधर्माणामध्यासः । 
तद्विक्िष्टे च बाह्यानां पुत्रभार्यादीनां साकल्यवैकल्यादिधर्माध्यासः । 
एवं चेतन्यस्याप्यह ङ्का रादिषु देहपयन्तेष्वध्यासः संसगतः । अध्यास- 
व्यवघानतारतम्याच्च प्रेमतारतम्यम्‌ । तदुक्तं वातिकामृते-- 


वित्तापुत्रः प्रियः पुत्रात्‌ पिण्डः पिण्डात्तथेन्द्रियम्‌ । 
इन्द्रियेभ्यः प्रियः प्राणः प्राणादात्मा परः प्रियः ॥ इति । 


पिण्डः स्थूरशरीरम्‌। प्राणः अन्तःकरणम्‌ । देहपक्षया 
चेन्द्रियाणां प्रियत्वं शस्त्रवृष्ट्यादिधारापाते चक्षुरादीनां मीलन- 
दशनात्‌ अनुभवतसिद्धम्‌। तेनान्योन्याध्यासात्‌ चिदचिद्ुग्रन्थि- 
रूपोऽध्यासः एकतरस्याध्यासाङ्खीकारेऽन्यतरस्याभानप्रसङ्कात्‌ अध्य- 
स्तस्येव श्रमे भाननियमात्‌ “दमे रद्खरजतेः इति समूहालम्बन- 
वदवदयमितरेतराध्यासः । सवंबाधावधिभूतचेतन्यपरिशेषेण च न 
शून्यवादापत्तिः। सत्यानृतसम्भेदावमभासत्वादध्यासस्य । तस्मात्पूवं- 
पूर्वाध्यासमूल एवायमुत्तरोत्तरोऽह डा राध्यासः बीजाङकुरवदनादिः। 
भविद्याध्यासरच एक एवानादिः । नन्वध्यासस्यानादित्वे स्मृतिरूपः 
परत्र पूवंदृष्टावभासोऽध्यासः इति वदता भाष्यकारेण स्मुतिरूपत्वेन 
संस्कारजन्यत्वमुक्तं विरुध्येतेति चेन्न । कार्याध्यासाभिप्रायत्वात्तस्य । 
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परत्र परावभास' इत्येतावन्मात्रस्येव उभयानुगतस्य खक्षणत्वात्‌ | 
यद्रा श्सत्यानुते मिथुनीकृत्येति भाष्यवचनात्‌ सद्यमिथ्यावस्तु- 
सम्मेदावभासोऽध्यास इत्येव सिद्धान्तलक्षणस्‌ । तेन कारणाध्यामेऽपि 
न छक्षणाव्यापिः। कार्यध्यासस्य च प्रवाहरूपेण बीजाङ्कूर- 
वदनादिव्वाभिधानान्न कोऽपि दोषः । एवमध्यासे सिद्धे एकस्यात्मनो 
 जीवेश्वरादिव्यवस्था मानमेयादिप्रतिकमंव्यवस्था चोपपद्यते । 
तथाहि -अनज्ञानोपहित आत्मा अन्ञानतादास्यापन्नः स्वचिदा- 
भासाविवेकादन्तर्यामी सक्षी ईश्वरः जगत्कारणमिति च कथ्यते, 
बुद्धयुपहितस्च तत्तादात्म्यापन्नः स्वचिदाभासाविवेकाज्जीवः कर्म 
भोक्ता प्रमातेति च कथ्यते--इति वातिकक्रारपादाः | प्रतिदेहं 
लुद्धीनां च भिन्नत्वात्‌ तद्गतचिदाभासभेदेन तदविविक्तं चेतन्यमप 
भिन्नमिव प्रतीयते। अज्ञानस्य तु सवत्रामिन्नत्वात्तद्गनतिदा- 
भासभेदाभावात्‌ तदविविक्तसाक्षिचेतन्यस्य न कदाचिदपि भेद 
भानमिति । अस्मिश्च पक्षे ततत्वमादिपदे जहल्टक्षणेव । साभासस्यो- 
पाधेववच्याथंस्य हनत्‌ । भाभामस्यापि जडाजडविलक्षत्वे ग- 
निवंचनीयत्वात्‌ । तदुक्तं संक्षेपशारीरके-- 


साभासाज्ञानवाची यदि भवति पृनत्रह्यशब्दस्तदाहु- 
रब्दोऽह ्धुारवाचो भवति तु जहती लक्षणा तत्र पक्षे । इति । 


न चाभासस्येव बद्धत्वात्‌ केवल्चेतन्यस्य मुक्तत्वात्‌ बन्ध- 
मोक्षयोर्वेयधिकरण्यं स्वनाराथं प्रवृह््यनुपपत्तिश्चेति वाच्यम्‌ । केवल- 
तरेतन्यस्येवामासद्रारा बद्धत्वाभ्युषगमात्‌ । तदुक्तं वातिककारषादेः- 

अयमेव हि नोऽनर्थो यत्संसार्पात्मदङनम्‌ । इति । 

तेन शुद्धचेतन्यस्याभास एव बन्धः । तन्निवृत्तिश्च मोक् इति 
न किञ्चिदसमञ्जसम्‌ : अथवाऽऽभाप्ताविविक्तचेतन्यमपि तत््वमसि- 
पदवाच्यम्‌ । तेन वाच्येकदेशस्यात्यागादस्मिन्पक्षे जहदजहल्लक्षणे- 
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वेति न कोऽपि दोषः । अयमेव पक्ष आमा्रवाद इति गीयते । 
अज्ञानोपहितं बिम्बचेतन्यमीश्वरः। अन्त.करणतत्संस्कारावच्छि- 
न्नाज्ञनिप्रतिविम्बतं चैतन्यं जीवः इति विवरणकाराः। अज्ञान- 
प्रतिबिम्बितं चैतन्यमीश्वरः ! बुद्धिप्रतिबिम्बतं चेतन्यं जीवः। 
अनज्ञानोपहितं बिम्बचेतन्यं शुद्धमिति सङक्षेपशारीरककाराः । अनयोः 
पक्षयोः बुद्धिभेदाज्जीवनानात्वस्‌ । प्रतिबिम्बस्य पारमाथिकत्वात्‌ 
जह्दजहल्लक्षणेव तच्वमादिपदेषु । इममेव च प्रतिबिम्बवादमा- 
चक्षते । अज्ञानविषयीकृतं चेतन्यमीन्रः। अज्ञानाश्रयोभूतं च 
जीव इति वाचस्पतिमिश्वाः। अस्मिरच पक्षे अज्ञाननानात्वात्‌ 
जीवनानात्वम्‌ । प्रतिजीवं च प्रपञ्चमेदः। जीवस्यव स्वाज्ञानो- 
पहिततया जगदूपादानत्वात्‌ । प्रत्यभिज्ञा चापि सादृश्यात्‌ । 
ईङवरस्य च सप्रपञ्चजीवाविद्याधिष्ठानत्वेन कारणत्वोपचारादिति । 
अयमेव चावच्छेदवादः। 


अज्ञानोपहितं बिम्बचेतन्यमीरवरः, अज्ञानप्रतिबिम्बचेतन्यं 
जीव इति वा, बनज्ञानानुपहितं शुद्ध चेतन्यमीङवरः, अज्ञानोपहितं 
जीव इति वा मुख्यो वेदान्तसिद्धान्तः एकजीववादाख्यः । इममेव 
दुष्टिसुष्टिवादमाचक्षते । अस्मिश्च पक्षे जीव एव स्वाज्ञानवशात्‌ 
जगदुपादानं निमित्तंच। दुश्यं सर्व॑ प्रातीतिकम्‌ । देहभेदाच्च 
जीवमेदम्रान्तिः। एकस्येव च॒ स्वकल्पितगुरुशास्त्रादयपवंहित- 
श्रवणमननादिदादर्यादात्मसाक्षात्कारे सति मोक्षः। शुकादीनां च 
मोक्षश्रवणं त्वथंवादः । महावाक्ये च तत्पदमनन्तसत्यादिपदवदज्ञा- 
नानुपहितचेतन्यस्य लक्षणयोपस्थापकमित्याद्या अवान्तरभेदाः 
स्वयमूहनीय । | 

ननु वस्तुनि विकल्पासम्भवात्‌ कथं परस्परविरुढमतप्रामाण्यम्‌, 
तस्मात्‌ किमत्र हेयं किमुपादेयमिति चेन्न । क एवमाह ? वस्तुनि 
विकल्पो न सम्भवतीति । स्थाणुर्वा पुरूषो वा राक्षसो वेत्यादि- 


१२२ वेदान्तसंदभं 


विकल्पस्य वस्तुन्यपि दशंनात्‌ । अतात्विकी सा कल्पना पुरुष- 
बुद्धिप्रभवा इयं तु शास्वीया जीवेरवरविभागादिव्यवस्थेति चेत्‌} 
नूनमतिमेधावी भवान्‌ । अद्वितीयात्मतक््वं हि प्रधानं फखवन्तवाद- 
जञातत्वाच्च प्रमेयं शास्त्रस्य । जीवेडवरविभागादिकल्पनास्तु 
पुरुषवुद्धिप्रभवा अपि शास्त्रेणानुयन्ते, तत्तवज्ञानोपयोगित्वात्‌, 
फरवत्सन्तिघावफलं तदद्खमिति न्यायात्‌, श्रमसिद्धस्यापि श्रू ल्या- 
ऽनुवादसम्भवात्‌ । एतेन द्र॑तज्ञानेनाहै ज्ञानस्य बाधो निरस्तः । 
घटादिद्वेतज्ञानस्यापि अद्वेतसन्मात्रांरो अज्ञाते प्रामाण्याभ्युपगमाच्च 
ज्ञानानज्ञानयोस्समानाश्रयविषयत्वतियमात्‌ | 


जडे च प्रमाणप्रयोजनाभावेनाज्ञानानभ्युपगमात्‌ तदवच्छिन्न- 
चेतन्याज्ञानादेव तत्राप्यज्ञानव्यवहारोपपत्तेः । सवंप्रमाणानां चाज्ञा- 
तज्ञापकत्वेनेव प्रामाण्यात्‌ । अन्यथा स्मुतेरपि तदापत्तिरिति ) 
एवं वेदान्तेषु सवेत्रर्वोवधविरोधे अयमेव परिहारः । तदाहूर्वातिक- 
कारपादाः-- 


यय्रा यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा सेव प्रकिया ज्ञेया साध्वी सा चानवस्थिता | इति| 


शरुतित्तात्पय॑विषयीभूत्ताथंविरुद्धं च हेयमेवेति शतश उद्घोषित- 
मस्माभिः । तस्मान्न किड्जिदेतत्‌। तदेवं जीवस्योपाधिनाभि- 
भूतत्वात्संसारोपलम्धिः । परमेश्वरस्य तूपाधिवशित्वात्‌ स्व॑ज्ञत्वा- 
दिकमिति सम्यगुपपद्यते व्यवस्था । ननु भवत्वविद्यावशाज्जीवेरवर- 
विभागव्यवस्था । मानमेयादिप्रतिकमंन्यवस्था तु कथमिति चेत्‌, 
उच्यते । दुद्यत्वाज्जडत्वाद्विनारित्वाच्च परिच्छिन्नाप्यविद्ा 
अनिवंचनीयत्वेन विचारास्तहा आवरणविक्षेपशक्तिद्रयवती सवंगतं 
चिदात्मानमावृणोति भद्भुलिरिव नयनसन्निहिता सू्य॑मण्डलम्र । 
तत्र चक्ष एवावरणे अङ्गुरेरप्यभानप्रसङ्कात्‌ अधिष्ठानावरण- 
मन्तरेण विक्षेपानुपपत्तेख्व । ततः सा पूवपूवंसंस्कारजीवकमंप्रयुक्ता 
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सती निखिल जगदाकारेण परिणमते । सा च स्वगतचिदाभासद्राराः 
चित्तादात्म्यापन्नेति तत्कायंमपि सवंमाभासद्वारा चिदनुस्यूतमेव # 
तथा च चेतन्यस्य दीपवत्स्वसम्बद्धसवंभासकत्वात्‌ जगदुपादान- 
चेतन्यं प्रमाणपेक्षामन्तरेणव सवदा सर्वं भासयत्‌ सरवंज्ञं भवति । 
तेन तत्र न मानमेयादिन्यवस्था किन्तु जीवे । तस्य बुद्धयवच्छिन्न- 
त्वेन परिच्छिन्नत्वात्‌ । तेन चिदभिव्यक्तियोग्येन येनान्तःकरणेनः 
यदा यत्सम्बद्धं भवति, तदेव तदा तदवच्छिन्नो जीवोऽनुभवतीति 
न साङ्कयंप्रसङ्घः। एवमत्र प्रक्रिया । शरीरमध्ये स्थितः सवे- 
शरीरव्यापकः सत्तवप्राधान्येन सृष्ष्मपञ्चम्‌तारन्धः अन्तःकरणाद्यः 
अविद्याविवर्तो दपंणादिवदतिस्वच्छः नेत्रादिद्वारा तिगंत्य योग्यान्‌ 
घटादीन विषयान्‌ व्याप्य तत्तदाकारो भवति दुततास्रादिवत्‌ । तस्थ 
च सौरालोकादिवद्‌ क्षटित्येव सङ्कोचविकासावुपपयेते। स च 
सावयवत्वात्‌ परिणममानो देहाभ्यन्तरे घटादौ च सम्यण्व्याप्य 
देहघटयोमंध्येऽपि चक्षुवंदविच्छिन्नोऽप्यवतिष्ठते । तत्र ॒देहेऽन्तः- 
करणभागोऽहङ्काराख्यः कतंत्युच्यते । देहविषयमध्यवृत्तिदण्डाय- 
मानस्तद्धागः वृत्तिज्ञानास्यः क्रियेत्युच्यते । विषथव्यापकस्तद्धागोः 
विषयस्य ज्ञानकम॑त्वसम्पादकमभिव्यक्तियोग्यत्वमिव्युच्यते । तस्य 
च त्रिभागस्यान्तःकरणस्यातिस्वच्छत्वात्‌ चेतन्यं तत्राभिन्यज्यते ¢ 
तस्य चाभिव्यक्तस्य चैतन्यस्य एकत्वेऽप्यभिव्य्चकान्तःकरणभाग-~ 
भेदात्‌ त्रिधा व्यपदेशो भवति 1 कतु भागावच्छिन्नचिदंशः प्रमाता ॥ 
क्रियाभागावच्छिन्नचिदंशः प्रमाणम्‌ । विषयगतोऽभिव्यक्तियोग्यत्व- 
भागावच्छिन्नचिदंश्ः प्रमितिरिति, प्रमेयं तु विषयगतं ब्रह्य 
चैतन्यमेव अज्ञातम्‌ । तदेव च ज्ञातं सत्‌ फम्‌ । 


अत्र च यस्मिन्पक्षे अन्तःकरणावच्छिन्नो जीवः यस्मिश्च पक्षे 
सवंगशतोऽसद्खोऽविद्याप्रतिबिम्बो जीवः, तत्रोभयत्रापि प्रमातुचेतन्यो- 
परागार्था विषयगतचेतन्यावरणभङद्घार्था चान्तेःकरणवृत्तिः ४ 
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-यस्मिङ्च पक्षेऽविद्यावच्छिन्नः सवंगतो जोवः भवुतः, तस्मिन्पक्षे 
जीवस्यैव जगदुपादानत्वेन सवंस्म्बद्धत्वात्‌ आवरणभङ्खार्था 
वृत्तिरिति विवेकः । ननु चिदुपरागार्थां वृत्तिरिति पक्षे स्वतोऽन्तः- 
करणम्बद्धानां धर्माधर्मादीनां ब्रह्मणस्च वृत्तिमन्तरेणेव सवंदा 
भानं स्थात्‌ । न स्थातु । चैतन्यस्य तत्तदाकारत्वाभावात्‌। 
तदभावङ्च स्वच्छेऽपि ब्रह्मचैतन्य आवरणात्‌ । अनावृतेऽपि शुक्ति- 
-रजतादावस्वच्छत्वात्‌ । 


धमधिर्मादौ तु अस्वच्छत्वादावृतत्वाद्रा । तेन स्वच्छेऽप्यावृते 
श्रमाणवृत्या तदाकारता । अनावृतेऽप्यस्वच्छे शुक्तिरजतादौ 
अविद्यावृत्त्या तदाकारता । अनावृते स्वच्छे तु सुखदुःखादौ स्वत 
इति नान्तःकरणसस्बन्धमात्रेण भानप्रसद्धः। 


ननु ब्रह्मणः कथमावरणम्‌ ? निरवद्यस्वप्रकारात्वेन सवंज्ञत्वात्‌ 1 
सत्यम्‌ । स्वसम्बद्धसवंभासकततया सवंज्ञमपि अन्तःकरणावच्छिन्न- 
जीवाज्ञानविषयतया आवृतमिति व्यपदेशात्‌ । तस्मात्‌ न्रह्य 
जगदुपादानमिति पक्षे विदुपरागार्था आवरणभङ्कार्थां च वृत्तिः । 
जोवोपादानत्वपक्षे तु आवरणभङ्खा्थवेति | नन्वेकेनैव घटादि- 
ज्ञानेनावरणस्य भद्ध सद्यो मोक्षप्रसङ्धः, अज्ञानस्येकत्वात्‌ । नाना- 
ज्ञानपन्लेऽप्येकस्य जीवस्येकाज्ञानोपाधित्वात्‌ । न । उत्तेजकेन 
मणेरिव वृत्या आवरणस्याभिभवाद्धीकारात्‌ । तथा चप्रमाण- 
जन्यान्तःकरणवृत्यभावसहकृतमन्ञानं सति भात्यपि वस्तुनि नास्ति 
न॒ भातीति प्रतीतिजननसमथंमावरणमित्युच्यते । वृत्तौ जातायां 
` अवच्छेदकाभावादवि्यमानमप्यविद्यमानसममेवेति न स्वकायं 

थंज्ञानं तेनाभिभूतमिल्युच्यते । नन्वेवं सति ब्रह्यज्ञानेनाप्यविद्याया 
अनिवृत्तेरनिम्षप्रसद्कः। न॒ तत्तवमस्यादिवाक्याथंज्ञानादविद्या- 
निवृत्यभ्युपगमात्‌ । स्वविषयविषयकप्रमात्वेनेव अविद्यानिवतंकत्वा- 

\ भथुगमात्‌ । महावाक्याथंज्ञानस्येव अबाधितविषयतया प्रमात्वात्‌ । 
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प्रत्यक्षादीनां तु बाधितविषयतया श्चमत्वेऽपि व्यवहारसामर्थ्येन 
प्रामाण्याभिमानात्‌ । ज्ञानादज्ञाननिवृत्तेरन्यत्रादशंनञ्चाकिञ्चित्करम्‌,, 
स्वानुभवसिद्धत्वादन्यथानुपपत्तेर्च सवंतो बलवत्त्वात्‌ । तद्क्तम्‌- 


अन्यथानुपपत्तिश्चेदस्ति वस्तुप्रसाधिका । 
पिन्ट्यदष्िवेमत्यं सेव सवंबलाधिका ॥ इति ॥ 


अथवा मूलनज्ञानस्येवावस्थाज्ञानानि घटादिविषयावरणानि । 
अज्ञानस्य ज्ञानप्रागभावस्थानीयत्वेन यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्य- 
ज्ञानानीत्यभ्युपगमात्‌ एकेन ज्ञानेन एकाज्ञानस्यैव नाशात्‌ घटादिः 
ज्ञानेन आवरणनादो न काचिदनुपपत्तिः । नन्वनुमानादिभिराव्रणं 
निवतंते न वा? आद्ये साक्नात्तारिञ्चमस्यापि शद्खुपीतत्वादेः 
दिङ्मोहादेश्च उ्वेतत्वाद्यनुमानादिना निवृत्तिप्रसङ्खः। अधिष्ठाना- 
ज्ञानोपादानकत्वे भ्रमस्य तन्निवृत्तौ निवृत्तेः । यौक्तिकेञ्ञानेन च 
ब्रह्माणः अविद्यानिवृत्तेः साक्नात्कारा्थं श्रवणमननपिक्षा न स्थात्‌। 
द्वितीये च वह्वयादिन्यवहारो न स्यात्‌ प्रतिबन्धकस्य विद्यमान 
त्वात्‌ । उच्यते । द्विविधमावरणम्‌ । एकमसत्वापादकमन्तःकरणा- 
वच्छिन्तसाक्षिनिष्ठम्‌ । अन्यदभानापादकं विषयावच्छिन्नब्रह्य- 
चैतन्यनिष्ठसम्‌। घटमहं न॒ जानामीत्युभयावच्छेदानुभवात्‌ 1 
तत्राद्यं परोक्षापरोक्षसाधारणप्रमाणज्ञानमात्रेण निवतंते। अनुर्मितेऽपि 
वह्वयादौ नास्तीति प्रतीत्यनुदयात्‌ । द्वितीयं तु साक्षाकतारेणेव 
निवतंते। यदाश्रयं यदाकारं ज्ञानं तदाश्रयं तदाकारमन्ञानं 
नाशयतीति नियमात्‌ । परोक्षज्ञानस्य इन्द्रियविषयस्षन्तिकषमिवेन 
ज्ञानस्यान्तःकरणमात्राश्रयत्वात्‌ 1 अपरोक्षज्ञानस्यैव विषयन्यापार- 
जन्यत्वेन विषयान्तःकरणोभयजन्यत्वेन तदूमयनिष्ठत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 


परोक्षज्ञानतो नरयेदसतत्वावुत्तिहैतुता । 
भपरोक्षधिया नश्येदभानावृत्तिहैतुता ॥ इति ॥ 


११२६  वेदान्तसंदभं 


तेनातुमानादावसत्वावरणनाशात्‌ तत्र तद्वयवहारः। अभाना- 
वरणनिवृच्या च सोपाधिकपाक्षाक्तारभ्रमनिवृत्तिरिति। तस्मा- 
न्तिधमंकस्याप्यात्मनोऽविद्ययान्तःकरणतादास्म्याध्यासात्‌ तदधम 
कतु त्वभोक्तुत्वा्यष्यास उपपदचते। ननु त्वन्मतेऽनिकंचनीयख्यात्य- 
भ्युपगमात्‌ ये कतुत्वादयोजन्तःकरणधर्मा आत्मन्यध्यस्यन्ते ते 
अनिक॑चनीयास्तत्रो्द्यन्त इति वाच्यम्‌; तथा च व्यावहारिक- 
प्रातीतिकभेदेन कतु त्वभोक्तुत्वादीनां द्वैषाऽवभास्तः स्यात्‌| न 
स्यात्‌ । तादात्म्पाभिमानेनाविवेकात्‌ । सकलधमंविशिष्टस्यैवान्तः- 
करणस्यात्मन्यध्यस्तत्वेन द्रयाभावाद्वा । तस्मादेकस्यात्मन उपाधि- 
भेदेन प्रमाच्रादिन्यवस्थोपपत्तेनं सौगतमतापत्तिनं वा विरोधः। 
अन्या अपि व्यवस्थाः स्पष्टतरमुपरिष्टादुपपादयिष्यन्ते । तस्मात्‌ 
ज्ञानरूपस्यात्मनः सुषुप्तावन्यभिचारित्वाहेहैन्दरियादीनां च व्यभि- 
चारित्वात्‌ दुश्यत्वाच्च तत्र तत्रात्मबुद्धिस्तेषां तेषां वादिनां ान्ति- 
रित्यौपनिषदं मतं प्रामाणिकमिति सिद्धम्‌ ॥१॥ 

स्यादेतत्‌, आत्मनो निधंमेकतवे प्रमात्रादिव्यवहारस्याध्यास- 
मूलत्वेन ब्राह्मणो यजेतेश्येवमादीनां शाखाणामप्रामाण्यप्रसद्खः 
अकतुरभोक्तुदचात्मनः परवृत्त्यनुपपत्तेः। वेदाप्रामाण्ये च कुतो 
ब्रह्मसिद्धिरपि । तस्थ तन्मात्तगम्यत्वातु शाख्योनित्वादिति न्यायात्‌ । 
तथा च वेदप्रामाण्यार्थं प्रमातृत्वादिव्यकवहारस्य सत्यत्वमभ्युषेय- 
मिल्याशङ्कय कि तत्त्वज्ञानात्पुवंमप्रामाण्यमापाद्यते ऊध्व वा? 
तत्राद्ये सर्वेषां प्रमाणानामविद्यावद्िषयत्वेन तटहृशायां बाधाभावा- 
न्निष््रवयूहुं प्रामाण्यम्‌ । द्वितीये तिविष्टापत्तिरेवेत्याह- 
¶ वर्णा, न व्णशिमाचारधर्मा न मे धारणाध्यानयोगाद्योऽपि । 
भनात्माध्याहं मयाध्यासहानात्तदेकोऽवश्िष्टः शिवः केवलोऽहम \\२॥ 


वर्णाः ब्राह्मणत्वादयः । आध्माः ब्रह्मचर्यादयः। आचाराः 
स्तानशौचादयः । धर्माः ब्रह्मचयंगुरुसेवादयः । अत्र दरन्रदरयगर्मषष्ठी- 


दशश्लोको-सिद्धन्तविन्दु १२७ 


तत्पुरुषेण वर्णानामाचारधर्मार्च आश्रमाणामप्याचारधमडिच 
लभ्यन्ते । धारणा ब्रह्मणि बाह्यविषयत्यागेन मनसस्स्थैयंम्‌ । ध्यानं 
परमात्मचिन्तनम्‌ । योगङ्चित्तवृत्तिनिरोधः । आदिशब्देन श्वरवण- 
मननादयो गृह्यन्ते । सर्देषां ज्ञानोत्तरकारे अस्वे हतुमाह-- 
मनात्माश्रयाहुममाध्यासहानादिति । अनात्मा भआत्मविरोधिनी 
अविद्या तदाश्रयस्तदुपादानो योऽहुद्भारममका राद्यध्यासस्तस्य 
मूलस्यापि तच्वज्ञानेन हानात्‌ तल््रयुक्तवर्णाश्रमादिन्यवहारो 
नास्तीत्यथेः ॥२॥ 


वर्णाश्रमादिग्यवहारस्य मिथ्याज्ञानमूरुत्वेन मिथ्यात्वं द्रढयितुं 
तद्टयतिरेके सुषुप्तौ तदयतिरेकमाह- 


न मातापितावानदेवानलोकानवेदान यज्ञा न तीथं ब्रुवन्ति। 
सुषुप्रौ निरस्तातिश्रुन्यात्मकत्वात्तदेकोऽव शिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌॥ ३ 


माता जनकस्वी । पिता जनकः पुमान्‌ । देवा इन्द्रादयः 
आराध्याः । लोकास्तदाराधनफलाति स्वर्गीदीनि । वेदाः भलौकिक- 
हितसाघनताप्रतिपाद नि ब्रह्यप्रतिपादकानि च प्रमाणवाक्यानि। 
यज्ञाः स्वर्गादिसाधनीभूता ज्योतिष्टोमादयः। तीर्थं यज्ञसाधनीभूतः 
कुरक्षेतरादिदेशः। एवं पापकमंसाधनान्यप्युपलक्षणीयानि । सर्वेषां 
देहाभिमानमूलकत्वात्‌ तदभावे स्वतस्सम्बन्धाभावादविचमान- 
तेत्यथंः। तथा च सुषुप्ति प्रकृत्य श्रू तिः- अत्र पिताऽपिता भवति 
माताऽमाता देवा अदेवा वेदा अवेदा यज्ञा अयज्ञास्स्तेनोऽस्तेनो भवति 
म्रणहाऽश्रूणहा चाण्डालोऽचण्डालः पौत्कसोऽपौठ्कसरश्रमणोऽश्रमण- 
स्तापसोऽतापसोऽनन्वागतं पृण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा 
सर्वाच्छोकान्‌ हदयस्य भवती्त्याद्या अभिमानामावे सर्वानथंनिवृत्ति- 
मनुवदन्ति । ननु स्वव्यवहाराभावे शुन्यतेव स्थात्‌ । नेव्याह- निरः 
स्तातिशुन्यात्मकत्वादिति। निरस्तम्‌ अतिशून्यात्मकत्वं यस्मात्तत्तथा । 


१२८ वेदान्तसंदभं 


भावप्रधानोनिर्देशः। तस्यं सुषुत्िसाधकत्वात्पुनरुत्थानानुपपत्तेरच । 
“अविनाशो वा अरे अयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मां मात्राऽसंसगंस्त्वस्य 
भवति । यद्धे तन्न प्यति पश्यन्वै तन्न परयति, न हि द्रष्ट्वुटेवि- 
परिलोपो विद्यते भविनाहित्वात्‌ न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्य 
द्विभक्तं यत्पश्येदि'त्यादिश्रुतिभ्यर्चात्मचेतन्यस्य न सुषुप्तौ न्य 
तेव्यथेः । निराक्ृतमप्येतत्पुनरपि स्थूणानिखननन्यायेन निराक्रियते । 
यद्वा निरस्तमशनायाद्यतीतम्‌, अदह्ितीयमतिशुन्यं यदह तदात्म- 
कत्वात्‌ । तथा च श्च तिः--यदा वे पुरुषः स्वपितिनाम सता 
सोम्य तदा सम्पन्नो भवतिः । तद्यथा प्रियया स्तिया सम्परिष्वक्तो 
न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तर'मिति । तेन जगव्कारणीभूतसवंज्ञ- 
सवंशक्तिपरिपूणनिन्दनोधल्पेण ब्रह्मणा सहैकत्वादसंसायंव जीव 
इति सिद्धम्‌ ॥२॥ 


एवं तावत्‌ त्रिभिः रलोकेः वादिविप्रतियत्तितिराकरणपूवंकं 
त्वम्पदार्थो तिर्धारितः। सम्प्रति तत्पदाथंस्तथेव निर्धारणीयः। 
तत्र निराकार्या वादिविप्रतिपत्तयः प्रद्यन्ते। ननु न ब्रह्मणा 
सह॒ जीवस्यैक्यमुपपद्यते । तथा हि सच्छब्दवाच्यं जगत्कारणं 
बरहा “सदेकं सोम्येदमग्र आसीदि'त्यादिवाक्येन प्रतिपादितम्‌ । 
जगत्कारणं च प्रधानमचेतनमिति साह्भुयाः । पशुपतिरेव जग- 
त्कारणम्‌ । स च वेतनोऽपि जीवाद्भिन्नस्स उपास्य एवेति 
पाशुपताः । भगवान्वाधुदेव ईश्वरो जगत्कारणम्‌ । तस्मादुत्पद्यते 
सङ्कुषंणाख्यो जीवः । तस्मान्मनः प्रद्युम्नः । ततोऽहङ्कुा रोऽनिरुद्धः । 
तेन कायंत्वाज्जीवस्य तेन सह्‌ ब्रह्मणो वासुदेवस्यात्यन्तमेद इति 
पाञ्चरात्रिकाः । परिणामिनिव्यः सवंज्ञो भिन्नाभिन्न इति जैनाः 
तरिदण्डिनक्च । नास्ति सवेज्ञत्वाद्‌ पेतं ब्रह्म । आम्नायस्य क्रियाथं- 
परत्वेन तत्र ताव्पर्याभावात्‌ । किन्तु वाग्धेन्वादिवत्सवंज्ञत्वादि- 
दृष्ट्या जगक्कतारणं परमाण्वादिजीवो वा उपास्य इति मीमांसकाः । 


दशश्लोकी-- सिद्धान्त बिन्दु १२९ 


अस्ति नित्यज्ञानादिमानीर्वरः सवंज्ञः पुथिन्भादिकायंलिक्ानुमितिः 
स च जीवाद्धिन्न एवेति ताकिकाः। क्षणिकस्पवंज्ञ इति सौगताः । 
क्छेशकमंविपाकाकशयेरपरामुष्टो निस्यज्ञानरूपः प्रधानांशसक्वगुण- 
प्रतिफलिततया सवलः संसारिविलक्षण एवेति पातञ्चजलाः। 
अद्वितीयपरमानन्द एव ब्रहा। तच्च जीवस्य वास्तवं स्वरूपं 
मायया च स्वंज्ञत्वादिविरिष्टं जगत उपादानं निमित्तं चेतिं 
ओपनिषदाः। एवं वादिविप्रतिपत्तिमिः सन्दिग्धे तत्पदार्थे 
ओौपनिषदपक्षस्य परिशेषेण तन्तिणंयायाहु भगवान्‌- 
न साङ्कुचं न शेवं न तत्पाज्चरत्रं न जेनं न मोभांसकाटेमंतं वा । 
विश्िष्टानुभत्या विश्रुद्धात्मक्त्वात्तदेकोऽवशि्टरि्वः केवलोऽहम्‌१।४) 
आदिश्ब्देनानुक्तानां संग्रहः । न तावदचेतनं जगदुपादानम्‌ । 
तदेक्चषत बहु स्यां प्रजायेयेति ईक्षणपूवंकसुष्िश्रवणात्‌, “अनेन जीवे- 
नात्मनानुप्रविर्य नामलूपे व्याकरवाणी'ति च जोवातसत्वव्यपदेशात्‌' 
श्यस्मिन्विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवतीति चेकविक्नानेन सवंविज्ञान- 
प्रतिज्ञानात्‌ प्रधानज्ञानेन च तदप्रकृतिकानां पुरुषाणां ज्ञातुमशक्य- 
त्वात्‌, °एेतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स॒ आत्मा ततवमसी"ति च 
तदमेदस्य नवकरत्व उपदेशात्‌, (तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकारा- 
स्सम्भृतः इति च भ्रु्यन्तरादचेतनस्य जगत्कारणत्वे विचित्र- 
रचनानुपपत्तेः, प्रधानमहदादेरपामाणिकत्वाच्च, न सा्कुयमतं 
साध्‌ । एवं पाशुपतमतं पाश्चरात्रिकं जैनं त्रेदण्डं च मतं श्रुतियुक्ति- 
बाधितत्वादयुक्तम्‌ । न च विधिरेषत्वाच्छुतिनं ब्रह्यप्रतिपादयतीति 
मीमां सकमतं युक्तम्‌ । असिद्धत्वाद्विधिशेषत्वस्य । न चाथंवादाधिः 
करणन्यायाद्विधिशेषत्वम्‌ । वैषम्यात्‌ । स्वतःप्रयोजनवदर्थाप्रति- 
पादकानां व्वायुरवै क्षेपिष्ठा देवतेत्येवमादीनां स्वाध्यायविधि. 
ग्रहणान्यथानुपपच्या प्रयोजनवदथंपरत्वे कल्पनीये शब्दभावनेति- 
कतंव्यतांशसाकाङक्षप्य विधेः सम्प्रदानभूतदेवतादिस्तुतिद्रारेण 
९ 
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तदंशपू रकत्वान्न छाश्वदग्धरथन्यायेन तदुमयैकवाक्यतेत्यथंवादधिकरणे 
निर्णीतम्‌ । वेदान्तवाक्यजज्ञानाच्च साक्षादेव परमानन्दपरा्ि्निद्शेष- 
दुःखनिवृत्तिश्च पुर्षार्थो छभ्यते इति निराकाडक्षत्वान्नान्यशेषत्व- 
सम्भावना, प्रत्युत विधय एवे अन्तःकरणशुद्धिद्ारा तच्छेषतां 
भजन्त इति । तस्माल्प्रयोजनवदबाधितान्ञातज्ञापकत्वेन वेदान्तानां 
स्वत॒ एव प्रामाण्यादस्त्येव ब्नहोति न मीमांसकमतसिद्धिः। 
ताकिकादीनां च मतं तत्त्वमस्यहुं ब्रह्मारिम अयमात्मा ब्रह्य सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे त्यादिश्नुतिबाधितम्‌ । “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य ॒नेहं 
नानास्ति किञ्चने'त्यादिश्रुतिबाधितं च भिक्नामिन्तत्वं क्षणिकत्वं 
च “भकाशवत्सवंगतश्च नित्यः इत्यादिर्‌ तिबाधितम्‌ । अत्र सर्वेषां 
मतस्यासत्तवे प्रतिज्ञाते विशुद्धात्मकत्वादिति हेतुः । निविकल्पा- 
द्वितीयचेतन्यरूपत्वादित्यथंः । अत्र हितुः--विशिष्टानुमेत्येति ! विशिष्टा 
सविकल्पकानुभूतिभ्यो व्यावृत्ता या तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्धाखण्डानु- 
भूतिस्तयेत्यथंः तेन सवेव्यापकमद्वितीयं परमानन्दबोधरूपं च 
ब्रह्ंति सिद्धम्‌ ॥ 

ननु स य एषोऽणिमा', अणोरणीयानि'ति ब्रह्मणोऽणुस्शधर तेः 
“अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः, 'आराग्रमात्रौ ह्यवरोऽपि दृष्ट" इत्यादिश्च ति- 
प्रतिपादिताणुत्वविशिष्टजीवामिन्नत्वाच्च न ब्रह्मणः सवेव्यापकत्व- 
मित्याक्षद्धुय ब्रह्य वेदममुतं पुरस्तात्‌ ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिण- 
तश्चोत्तरेण । अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌, 
तदेतद्‌ब्रह्मयापुवंमनपरमनन्तरमबाह्य' मित्यायाः श्रुतयो निविह्ेषमेव 
ब्रह्य प्रतिपादयन्तीति पूर्वोक्तमेव द्रयन्नाहु- 
न चोध्वं न चाधो न चान्तन बाह्यं न मध्यं न तियंड्‌ न पुर्वापरादिक्‌ । 
वियदृन्यापकत्वादखण्डेकरूपस्तदेकोऽवशिष्ट शिशवः केवरोऽहुम्‌ ॥१५।॥ 

वियद्वयापकत्वातु, आकाशवत्सवंगतश्च नित्य" इति श्रतेः । 
वियतो व्यापकत्वादिति वा, “ज्यायानाकाशन्महूतो महीयानि- 
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त्यादिश्रतेः \ जीवस्यापि सकलदेहव्यापिचेतन्योपलब्ध्या महुत्वेऽपि 
उपाधिधर्मध्यासेनाराग्रमात्तत्वामिधानात्‌, शुद्धेगुणेनात्मगुणेन चैव 
ह्याराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्ट' इति धर्‌ तेः । ब्रह्मणङ्च सूष्ष्मत्वा- 
मिप्रायेण अणुत्वव्यपदेशात्‌ । शेषमतिरोहिता्ंम्‌ ॥५॥ 


ननु ब्रह्मणो जगदुपादानत्वादुपादानोपरादेययोश्चामेदाद्विचि्र- 
जगदभिन्नत्वेन ब्रह्मणः दुःखशूपत्वात्‌ न तदभिन्नत्वेन जीवस्य 
परमपुरूषाथंप्रा्िरित्याशङ्धुच ब्रह्मणः स्वप्रकाशपरमानन्दरूपत्वान्नि- 
खिलजगद्श्रमाधिष्ठानत्वेन कारणत्वव्यपदेशादध्यस्तेन च समं 
सम्बन्धाभावानन तत्रानथंकेशोऽप्यस्तीव्याह-- 


न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुञ्जं न पीनं न हस्वं न दीघंम्‌ ! 
अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात्तदेकोऽवशि रिश वः केवजोऽहुम्‌ ।१६॥ 


कुञ्जम्‌--अणु । पीनं - महत्‌ । तेनाणु-महत्‌-हस्वं-दीघेमिति- 
चतुविधपरिमाणनिषिधातु द्रभ्यत्वप्रतिषेधः। रूप्यत इति चख्पं 
प्रमेयम्‌ । न प्रमेयमरूपम्‌ । सर्वेषामेव द्रव्यगुणकर्मादिपदार्थानां 
निषेधः । तथा च श्र तयः- अस्थूलमनण्वह्स्वमदीघंमरोहितमि"- 
त्यादया “अशब्दमस्परामरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ 
द्त्याद्याश्च सर्वानथंरान्यं परमात्मस्वरूपं प्रतिपादयन्ति । श्रौतस्या- 
प्यथंस्य न्यायेन निणंयाय हैतुमाह्‌--ज्योतिराकारकत्वादिति। 
स्वप्रकाशज्ञानरूपत्वेनाप्रमेयत्वात्परमेयत्वे घटादिवज्जडत्वापत्तेः । 
"एतदप्रमेयं ध्रुवमि'त्यादिश्च तेरित्यथंः ॥६॥ 


ननु कस्य ब्रह्मभाव उपदिदयते | ब्रह्मणः अब्रहमाणो वा? 
नान्त्यः । तस्य जडत्वादसक्वाच्च । न प्रथमः । उपदेानथंक्यात्‌ 
ब्रह्मभावस्य स्वत एव सिद्धत्वात्‌ । जीवस्य स्वतो ब्रह्मभावेऽप्य- 
विद्याग्यवधघानं ज्ञानेन निवत्यंत इति चेन्न । अविद्यानिवृत्तेरनात्म- 
रूपत्वे द्रेतापत्तेब्रंह्यणोऽसिद्धिप्रसङ्कात्‌ तदुक्तं वातिके- 
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अब्यावृत्ताननुगतं वस्तु ब्रह्मेति भण्यते । 
ब्रह्मार्थो दुकुभोऽत्र स्यादुद्वितीये सति वस्तुनि ॥ इति ॥ 
अभिन्नत्वे चोपदेशानथंक्यमित्युक्तम्‌ । अत्र॒ कि परमाथेतः 


फलाभावमसिप्रेषि कि वा प्रतीतितोऽपि ? तत्रा्मिष्यपतया 
परिहरति- 


त शास्ता त शस्त्रं न हिष्योन शिक्षा 
नचत्वंन चाहं न चायं प्रपञ्चः) 
स्वरूपाववोधो विक्ल्पासहिष्णुस्तदेकोऽवक्लिष्टशिशवः केवरोऽह्‌म्‌\\७\॥ 


शास्ता उपदेशकर्तां गुरः । शाख्मुपदेशकरणम्‌ । शिष्य 
उपदेशकमं । शिक्षा उपदेशक्रिया । त्वं श्रोता, बहुं वक्ता, भयं 
स्वेप्रमाणसन्तिधापितः प्रपञ्चो देहेन्द्रियादिरथेः परमाथतो नास्ती- 
त्यथः । द्वितीयं निराकरोति--स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुरिति । 
अयम्थंः--यद्यप्यविद्यानिवृत्तिरात्माऽनात्मा वेत्यादिविकल्पने किमपि 
फर निरूपयितुं न शक्यते, तथापि स्वरूपाव्रनोधो विज्ञानफर्मनु- 
भूयते । न चेतत्कथमिति विकल्पनीयम्‌ । सवद्रेतोपमर्देन विकल्पा- 
सहिष्णुत्वात्‌ । न हि दष्टेऽनुपपन्नं नाम । तथा च धरुतिः-- 


न तिरोधो न चोत्पत्तिनं बुद्धो न च साधकः । 
न मुमृक्षुनं वै मुक्त इत्येषा परमाथंता॥ 


ब्रह्य वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति 
तस्मात्तत्सवैमभवदित्याद्या । पूकवंमपि ब्रह्यस्वरूपस्येव सतो जीवस्य 
ज्ञानाद्ब्रह्मभावं दर्शयति । सर्वं च द्रेतं वारयति ॥७॥ 


नन्वात्मनः स्वप्रकाक्चेतन्यषशूपत्वे सवंदा भासमानत्वेन जामग्रस्स्व- 
प्तयुषुत्यादिव्यवस्था कथम्‌ ? न च आओन्त्येव व्यवस्थेति वाच्यम्‌ । 
तथा सति सवव॑स्येवं स्वाप्नत्वापत्तिरिति चेन्न । छक्षणतस््रपाणामपि 
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स्वप्त्वेऽपिं प्रतिभातोऽविद्याकृतविशेषसम्भवात्‌ असद्धिरुक्षणत्वेन 
च सविक्ेषत्वाद्वयवस्थोपपत्तेः। परमाथंतस्तु न कापि व्यवस्थेत्याहु- 


न जाग्रन्न मे स्वप्नको वा सुषुप्रिनं 
विहवो न वा तेजसः प्राज्ञको वा । 
भविद्यातमकत्वात््रयाणां वुरोयस्तदेकोऽबशिष्टदिश्षवः 
केवलोऽहुम्‌ ॥८प 
अत्र छयक्रमेण पौर्वापियंग्यपदेशः ¦ तथा हि-अस्मिन्मते 
पदार्थो द्विविधः, दुक्‌ दृश्यं च । अन्येषां वादिपरिकंल्पितानां 
पदार्थानामत्रवान्तर्मावात्‌ । तत्र दुक्पदाथंः आत्मा परमाथिक एकः 
सवदेकरूपोऽप्यौपाधिकमेदेन त्रिविधः, ईरो जीवस्षाक्षी चेति। 
तत्र कारणीभूताज्ञानोपाधिरीश्वरः । अन्तःकरणतत्संकरावच्छिन्ना- 
ज्ञानोपहितो जीवः । प्रपच्चितं चेतदधस्तात्‌ । अविचाप्रतिबिम्बेश्वर 
पक्षे बिम्बचेतन्यं साक्षी, बिम्बे्रपक्षे तु बिम्बभ्रतिविम्बमुखानु- 
गतमुखेस्वरूपवज्नोवेनश्चरानुगतसर्वानुसन्धातृचैतन्यं साक्षीत्युच्यते । 
वातिककारमते त्वीश्चर एव साक्षोत्ति देविध्यमेव जीवेश्वरभेदेन 
दुशः। तत्रेश्चरोऽपि त्रिविधः। स्वोपाधिभूताविद्यागुणत्रयमेदेन 
।वष्णुङ्रह्यस्छमेदातु ।  कारणीभूतसत्वगुभावच्छिन्नो विष्णुः 
पारयिता । कारणीभूतरजउपहितो ब्रह्मा खष्टा । दिरण्यग्भ॑स्तु 
महाभूतकारणत्वाभावावु न ब्रह्म+ तथापि स्थृलभूतल्ष्टूत्वादु 
क्वचिदुब्रह्योत्युपचयंते । कारणोभूततमउर्पाहितो श्रः । संहता पुवं 
चेकस्येव चतुभुजचतुमुखपञ्नमुखाद्याः पुमाकाराः श्रीभारतोभवा- 
न्यादयाङ्च रूभाकारा अन्ये च मस्स्यक्ूर्मादयोऽनन्तावतारा रील्येवा- 
विभवन्ति मक्तानुग्रहाथंमित्यवधेयम्‌ । 


चिन्मयस्याह्ितीयस्य तिष्करस्याक्लरीरिणः। 
उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो ह्पकत्पना ॥ 
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जीवोऽपि.त्रिविधः। स्वोपाध्यवान्तरभेदेन विश्वतेजसप्रा्ञभेदात्‌। 
तत्र॒ अविद्यान्तःकरणस्थूकशरी रावच्छिन्नो जाग्रदवस्थाभिमानी 
विश्वः। स एव स्थूरुशरीराभिमानरहिति उपाधिद्वयोपर्हितः 
स्वप्नाभिमानी तेजसः । शारी रान्तःकरणोपाधिद्वयरहितोऽन्तःकरण- 
संस्कारवेच्छिन्नाविद्यामात्रोपहितः सुषुप््यभिमानी प्राज्ञः। एतेषां 
च स्वतन्वोपाधिभेदाभावेन स्वतन्त्रमेदाभावेऽप्यवान्तरोपाधिमेदा- 
देकत्वेऽप्यवान्तरभेदो व्यवद्ियते। साक्षी तु सर्वानुसन्धाता 
सर्वानुगतस्तुरीयाख्य एकविध एव । तत्रोपाधिमेदेनापि न 
क्वचिद्धुदः । तदुपाधेरेकरूपत्वात्‌ । 

अविद्यातद्वयाप्यतत्कायत्मिकः प्रपञ्चो दुद्यपदा्थंः । तस्या- 
पारमाथिकत्वेऽपि व्यावह्‌ारिकसच्वाभ्युपगमात्‌ न स्वाप्िक- 
पदाथंवन्तिरूपणं व्यथ॑म्‌ । उपासनादावुपयोगादिति । सोपि त्रिविधः । 
अन्याङ्ृतमूर्तामूतंमेदात्‌ । तत्र स्ाभासाविद्या मूर्तामूतंप्रप्चबीज- 
शक्तिरूपा । तदजन्यत्वेऽपि तन्निवृत्तौ निवतंमानत्वेन तद्रयाप्येः 
चेतन्यतत्सम्बन्धजीवेश्चवरविभागविदाभासेः सहानादित्वादव्याकरत- 
मिद्युच्यते । अयं चाव्याकृतपदाथं ई्रोपाधिः। सा च स्वयं 
जडाप्यजडेन . चिदाभाठेनोज्ज्वल्िता पू्वपूरवेंस्काजीवकमंप्रयुक्ता 
सती शब्दस्पशंरूपरसगन्धात्मकन्याकाशवायुतैजोजल्पुधिव्याख्यानि 
पञ्चमहाभूतानि जनयति । तत्र पुवपूर्वमूतभावापन्नाया अविद्याया 
शत्तरोत्तरं प्रति कारणत्वात्‌ परव॑पू्वंभूतगुणानामृत्तरोत्तरभूतेष्वनु- 
ग्वेरः। एवमविद्यात एवान्धकारोऽपि भावरूप एवावरणात्मा 
चश्षुषज्ञानविरोधो आलोकनादयश्च क्षटिति महाविद्यदादिवदा- 
विभवति तिरोभवति चेति सिद्धान्तः! संसारहतुदेहोपादानत्वा- 
भावाच्च न श्रुतिषु सृशिप्िक्छियायामाम्नात इत्यविरोधः । दिक्काखौ 
त्वप्रामाणिकत्वान्तोक्तौ । आकाशस्येव दिग्व्यवहा रजनकत्वसम्भवात्‌ 
दिः श्रोत्रमि'ति श्रुतेश्च । कारस्त्वविद्येव । तस्या एव सर्वाधार 
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त्वादिति । तानि च सृक्ष्माण्यपञ्चीकृतानि पञ्च महाभूतान्पमूर्ताख्यानि 
कारणैक्याव्छच्वरजस्तमोगुणात्मकानि सत््वांडाप्राधान्येन ज्ञानक्रिया- 
रक्त्यात्मकमेकं स्वच्छद्रभ्यं चित्ररूपमिव मिर्त्वा जनयन्ति । 
तस्य च ज्ञानशक्तिप्रधानांोऽन्तःकरणम्‌ । तच्च बुद्धिमंन इति 
द्विधोच्यते । क्रियारक्तिप्रधानांरः प्राणः । स च पञ्चधा-- प्राणोऽपानो 
व्यान उदानस्पमान इति । एवमेकंकभूतेभ्यो ज्ञानक्रियाशक्तिभेदात्‌ 
प्रत्येकमिन्द्रियद्वयं जायते । आकाश्चाच्छोत्रवाचौ, वायोस्त्वक्पाणी, 
तेजसश्वक्षुष्पादो, अन्यो रसनपाय्‌, पृथिव्याः घ्राणोपस्थौ । अत्र 
तेजोमयी वागि'ति न्तेस्तेजसी वाक्‌ । पादस्तु नाभस इति केचित्‌ । 
शब्दव्यञजकेैन्द्रियत्वेन श्रोत्रवद्वाचो नाभसत्वम्‌ । पादचिकित्सया च 
चक्षुषः स्वास्थ्यददंनाच्चक्षुवत्पादस्यापि तेजसत्वमिति तु युक्त- 
मुत्पश्यामः। तेजोमयत्वश्च्‌ तिस्तु मनसः पञ्चभूतकायस्यापि 
अन्नमयत्वश्र्‌ तिरिव तदुपकायंतया व्याख्येया । मनसश्च पञ्चभूत- 
गुणग्राहुकत्वेन तद्रत्वनिश्चयात्पञ्चभ्‌ताटकृत्वमित्यन्यदेतचत्‌ । 


एतेषामधिष्ठातारा देवा अपि ज्ञानक्रियाशक्तप्रघानाः-- 
दिगम्नी, वातेन्द्रौ, आदित्यविष्णु, वरुणमित्रौ, अश्चिप्रजापती । 
तत्र॒ ज्ञान्घाक्तसमश्िरन्त.करणम्‌ । न्िया्क्तिसमष्टिः प्राणः । 
शब्दस्पशंरूपरसगन्धभ्राहका।ण श्रौत्रत्वक्चभूरसनघ्राणाख्यानि पञ्च 
ज्ञानेन्द्रियाणि । त्वक्चक्षुषी स्वम्राह्यगुणाश्रयं द्रव्यमपि गृह्भीतः । 
श्नोत्रमपि चक्षुव॑त्‌ गत्वा शब्दग्राहुकम्‌ दूरे शब्द इति प्रत्ययात्‌ । 
वचनादानग ति वस्गनिन्दजनकानि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि 
पञ्च करंन्द्रियाणि । एतच्च सवं मिलत्वा सप्षदशकं छिद्धं 
ज्ञानशक्तिप्राधान्येन हिरण्यगभं इति क्रियाशक्तिप्रधान्येन सूत्रमित 
चोच्यते । अयममृतंपदाथ॑ः कायंत्वादयष्टौ समष्टौ च जीवोपाधिरेव । 
तानि च तथाभूतानि भूतानि भोगायतनं श्षरोरं भोग्यं च विषय- 
मन्तरेण भोगं जनयितुमशकनुवन्ति जीवकमंग्रयक्तत्वास्स्थौल्या 
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पञ्चीक्कतानि भवन्ति! तत्र च प्रत्येकं पञ्च भूतानि द्विधा 
विभज्यन्ते । तत्रैकेको भागद्चतुर्घा विभज्यते । तद्‌भागचतुष्टयं 
च स्वभागं विहायेतरभतचतुष्टयाधंभागेषु प्रविशतीति स्वस्या- 
धंभागेनेतरेषामष्टमभागेन च पञ्चीकरणान्मेलनेऽप्याधिक्यादा- 
काशादिषशब्दप्रयोगः। 


भत्र च श्रिवृतं चरिवृतमेकेकां करवाणीति चर्‌ तेः "त्रिवृत्कूवंत 
उपदेशादि'ति सूत्राच्च त्रयाणामेव मेलनप्रतीतेश्च तिवुत्करणमेव 
केचिन्मन्यन्ते । ते वियदधिकरणन्यायेनैव निराकृताः । तथा हि 
तेत्तरीयके तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः आकाशा- 
दायुरिष््यादि्रुतेः छान्दोग्ये च त्रयाणां तेजोऽबन्नानां सृष्टश्रवणेऽपि 
दयोरूपसंहारः 1 तेजः प्राथम्थपदाथंधमपिक्षया आकाशवायुपदाथे- 
योब॑रीयस्त्वात्‌ । छान्दोग्ये चेकविन्ञानेन सवंविज्ञानप्रतिज्ञानादा- 
काशवाय्वोर्वेतनयोत्रह्यकायेत्वस्यावरयवाच्यत्वात्‌ । तत्र पञ्चा- 
नामेव मेरनेऽप्यवयुत्यानुवादेन लिवुत्करणोपपत्तिः । चरिवृतमेवेति 
मतकट्पनायां वाक्यभेदप्रस ङ्ध: । “चिवृत्कुवंत उपदेशादि"ति सूत्रं 
 त्वनुवादकत्वान्न पञ्चीकरणं न्यायसिद्ध बाधितुमुत्सहते । मेलन- 
प्रतातिस्च शरीरादौ पञ्चानामविशिष्टेव । ("पञ्चीङृतपञ्चमहा- 
भूतानी'ति च भाष्यकारवचनम्‌ । तस्मादलमनेनानात्मचिन्तनेनेति 
दिक्‌.।॥ तानि च पञ्चीकृतानि पञ्च महाभूतानि मूतष्ानि 
मिर्त्विकं कायंमिद्ियाणाम।घक्नं भोगायतनमुत्पादयन्ति । 


तदेव शरीरमिद्युच्यते । तत्र सत्तवप्रधानं देवकशरीरम्‌ । रजः 
प्रधानं मनुष्यरारीरम्‌, तमःप्रघानं तियंगादिस्थावरान्तं शरीरम्‌ । 
तस्य च शरीरस्य पाञ्चभौतिकस्यापि चित्ररूपस्येव क्वचित्‌ न्यूना- 
धिकभावो भूतानां न विरुध्यते । एवं विषया अपि पञ्चीकुतेकेक- 
भूतजन्यास्चतुदंशभुवनासख्या ऊष्वंमध्याधोभावेन सत्त्व रजस्तमोश- 
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प्रधानाः । एतत्सव ब्रह्माण्डास्यं विराडिति चोच्यते अयमौ- 
पनिषदः सुष्टिक्रमः । 

तद्विपरीतो ल्यक्रमः। पञ्चीकृतपञ्चमहाभूततत्कार्यात्मकं 
विराडाख्यं पुथिव्यादयेकंकमूतल्येनामूतं अपच्चीकृतपञ्चमहाभूतात्मके 
हिरण्यगभष्यि स्वकारणे जीयते । स एव देनन्दिनः भ्रल्यः। अमूर्तं 
चाव्याकरेते परमेहवरोपाघौ । अन्याकरृतस्य त्वनादित्वेन कारणा- 
भावान्न ख्यः । स्वकारणे सूक्ष्मकूपेणावस्थानं ख्य इति तल्लक्ष- 
णात्‌ । अयमेव प्राकृतः प्रख्यः । ब्रह्मज्ञ नादाव्यन्तिक उनच्छेदस्त्वात्य- 
न्तिकः प्र्यः। स॒ च कारणक्रमेणेव । कारणोच्छेदादेव कार्यो 
च्छेदात्‌ । सर्वं च सृष्टिप्रल्यादिकं स्वप्नसुष्टिभ्रख्यवदपारमा- 
धिकमपि वासनादाढर्याद्वयवहारक्षममिति न मापिकत्वेऽपि तुच्छ- 
त्वप्रस द्धः । यथा चैतत्तथा व्यक्तमादरे । 

एवं स्थिते जागरणादिव्यवस्थोच्यते । इन्द्रियवृत्तिकारीनार्थो- 
पलम्भो जागरणम्‌ । तच च मूर्तं विराडाष्यं भोग्यं प्रत्यक्नादि- 
प्रमाणषट्केन व्यर्वाह्यमाणत्वाद्रयावहारिकं विडवास्येन जीवेनोप- 
भुज्यते । स च देहेन्दरियादिषु प्रवेलात्‌ व्यापनाद्रा विश्व इत्युच्यते । 
विश प्रवेशने विष्ट व्याप्ताविति च स्मरणात्‌ । भत्र यद्यपि विष्वे- 
नामूतंमव्याृतं चानुमानादिनाञ्नुभूयते, तथापि व्यावहारिक 
सवं विहवेनेव ज्ञायत इत नियमात्‌ स्थूलशरी रोपाध्यभिमानित्वाच्च 
न तस्यावस्थान्तरव्यापकत्वम्‌ । शुक्तिरजतादिज्ञानानामघ्रामाणिक- 
त्वात्तद्विषयस्याग्यावहारिकत्वेऽपि इन्द्रियन्यपारकारोनत्वाज्जा- 
गरणत्वोपपत्तिः । ज्ञानोत्पत्यादिभरक्छिा चाधस्तादु्व। एवं 
जामग्रदुोगजनककमंक्षये स्वाप्नभोगजनककर्मोदये च सात निद्राद्यया 
तामस्या वृत्या स्थूरुदेहामिमाने दृरीकृते सर्वेन्द्रयेषु देवतानुग्रहा- 
भावान्निर्ग्यापारतया रीनेषु विद्वोऽपि रीन इत्युच्यते । तदा च 
स्वप्नावस्था । 
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तत्र॒ चान्तःकरणगतवासनानिमित्त इन्द्रियवृत्त्यभावकारी- 
नोऽर्थोपलम्भः स्वप्नः । तत्र मन एव गजतुरगाधर्थाकारेण विवतंते, 
अविद्यावुत्या च ज्ञायत इति केचित्‌ । अविद्येव शुक्तिरजतादिवत्‌ 
स्वाप्नाधध्यासाक्रारेण परिणमते ज्ञायते चावियावृ्येत्यन्ये । कः 
पक्षः श्रेयान्‌ ? उत्तरः। अविद्याया एव सवेत्रार्थाध्यासन्ञानाध्या- 
सोपादानत्वेन क्छप्तव्वान्मनोगतवासनानिमित्तत्वेन च. क्वचिन्मनः 
परिणामसत्वव्यपदेशात्‌ । ननु तदा मनसो दश्याकारपरिणामानभ्यु- 
पगमे द्रषटत्वसम्भवेनात्मनः स्वयंज्योतिष्टरासिद्धिरित्ति चेन्न । 
बहि्रिन्द्रियजन्यवृत््यभावेन तदानीं मनसोऽग्राहुकत्वात्‌, तत्सह- 
कारेणेव तस्य ग्रहुकत्वनियमात्‌ , सवृत्तिकान्तःकरणावच्छिन्नस्येव 
चैतन्यस्य प्रमातुत्वनियमात्‌ तदाऽन्तःकरणसत्तवेऽपि प्रमात्रभावः। 
किमविष्ठानं स्वप्नाध्यासस्य ? नोमवच्छिन्नं जीवचैतन्थमित्येके । 
मूराज्ञानावच्छिन्नं ब्रह्यचेतन्थमित्यपरे । किं श्रेयः ? मतभेदेनो- 
भयमपि । तथा हि-जाग्रदुनोधेन स्वेप्नश्रमनिवृत्त्यभ्युपगमादधि- 
ष्ठानज्ञानादेव च भ्रमनिवृत्तेब्रह्यचेतन्यस्थ चाधिष्ठानत्वे संसार 
दशायां तज्ज्ञानाभावात्‌, ज्ञाने वा सवदरेतनिवृत्तेनं जाग्रद्बोधा- 
त्स्वप्ननिवुत्तिः स्यात्‌ । स हि कतंति च जीवकतुंत्वश्नुतेः आका- 
शादिप्रपञ्चवत्‌ सवव॑साधारण्यापत्तेरच न मूलाज्ञानाषच्छिन्तं 
ब्रह्मचेतन्यमधिष्ठानम्‌ | 


ननु जौवचैतन्यस्यानावृततत्वेन सवंदा भाक्षमानत्वात्‌ कथम- 
धिष्ठानत्वम्‌ 7 सत्यम्‌ । तापि स्वप्नाध्यासानुकूलव्यावहारिक- 
संघातभानविरोध्यवस्थाज्ञानाभ्युपगमाद्‌, स्वप्नदश्चायां चाहं मनरष्य 
स्त्यादिप्रातीतिकसंघातान्तरभानाभ्युपगमात्‌ । श्य्थायां स्वपिमी"ति 
शय्यान्तरभानवत्‌ । भानस्ामग्रयभावर्च तुल्य एव । नन्वहू मनुष्य 
ट्त्या दिव्यावहारकिसंघातन्ञानस्य प्रसाणाजन्यत्वात्कथमन्ञानान- 
वतंकता ? अवस्थान्तरान्यथानुपपत्या तत्कल्पने दुषुप्तावपि स्वप्न- 
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वाधकन्ञानमास्थीयेत । तच्चानिष्टम्‌, जाग्रत्वापत्तेरिति चेत्‌, साध्व- 
वोचः । स्वप्नावस्थाज्ञानस्येवान्तःकरणल्यसहितस्य सुषुप्तिरूपत्वान्न 
तत्र तद्बाधः । जागरणे तु मिथ्येव स्वप्नोऽभादिव्यनुभवादहुमिति 
ज्ञानस्य प्रमाणाजन्यत्वेऽपि यथाथंत्वाच्छरीरादिज्ञानस्य च प्रमाण- 
जन्यत्वादवस्थाज्ञानवि रोधित्वमनु भवसिद्धम्‌ । विशेषाज्ञानं तु न 
प्रमाणजन्यवृत्तिमन्तरेण निवतंते । साक्षिणहचाविद्यानिवतंकत्वाभाव 
अज्ञान साधकत्वेनैव धर्मिग्राहुकमानसिद्ध इति न किञ्चिदवद्यम्‌ । 
याचन्ति ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानीति चाभ्युपगमात्‌ शुक्तिज्ञानेनेव 
व्यावहारिकसंघातज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तावपि पुनरपि कदाचिद्रनत- 
भ्रमवन्न॒स्वप्नाध्यासानुपपत्तिरिति जीववचैतन्यमेवाधिष्ठानमिति 
पक्षे न कोऽपि दोषः । यदा तु पुनर्ब्रह्य्ञानादेवाज्ञाननिवृत्यभ्युपगम्‌ः; 
तदा रज्ज्वां दण्डश्रमेण सवेश्रमतिरोधानवदधिष्ठानज्ञानाभावेऽपि 
जाग्रद्रमेण स्वप्नञ्रमतिरोभावोपपत्तेः ब्रह्मचेतन्यमेव स्वप्ना 
ध्यासापिष्ठानमिति पक्षेऽपि न कर्चिहोषः: प्रतिजीवं स्वप्ना- 
घ्यासासाधारण्यं तु मनोगतवासनानामक्ाधारण्यादेव । मनोऽ- 
वच्छिन्तं ब्रहयचेतन्यमेवाधिष्ठनम्‌ । एतस्मिन्नपि पक्षेऽवस्था- 
्ानस्यावारकत्वाङ्गीक्ा रान्न काप्यनुपपत्तिः । भतत एव शासेषु 
क्व चित्क्व चित्तथा व्यपदेशः । 


ननु मनोऽवच्छिन्नचेतन्यस्यायिष्ठानत्वे “अहं गज' दइत्या्य- 
हङ्कारसामानाधिकरण्येन गजप्रतीतिः स्यात्‌ "इदं रजतमि'ति 
शुक्तिसामानाधिकरण्येन रजतप्रतीतिवत्‌, न त्वयं गजः इति । 
बरह्मचेतन्यस्याधिष्ठानत्वपक्षेऽपि गजः इत्याकारेव प्रतीतिः स्यान्न 
न्वयं गजः इति । तत्रापीद ङ्का रास्पदीमूतबाह्यार्थाभावस्य समान- 
त्वादिति चेन्न । आद्ये पक्षे अहुद्धारस्य शुक्तिवदधिष्ठानावच्छेद- 
कत्वात्‌ शुक्तौ रजतमि"तिव "दहं गज' इति न भ्रमाकारप्रसद्धः । 
अहमिति ज्ञानस्येव शुक्तिरि ति ज्ञानस्यैव श्रमविरोधित्वात्‌, 
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इदमंशस्य च च्रमाविरोधिन एव तत्र भानाभ्युपगमात्‌ । स्वप्ने तु ` 
गज इत्थाकारवेदयमित्याकारोऽपि कल्पित एव । उभयाकारबापेऽप्य- 
धिष्ठानीभृतचेतन्याबाधान्न शुन्यवादप्रसङ्खः। जाग्रहशायामपि 
शुक्तीदङ्खारविलक्षणस्य प्रातीतिकस्यैव रजतेदङ्कारस्य भानाभ्यु- 
पगमान्च । अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति भ्नमेष्वि'ति न्यायात्‌ । ; 
शुक्तीदमंशभानपन्नेऽपि नेदमंशसत्यत्वमध्यासे प्रयोजकम्‌ । किन्त्व- 
धिष्ठानसत्यत्वम्‌ । अधिष्ठानं च तत्ाज्ञातं शुक्तिचेतन्यमिवात्रापि 
साक्षिचेतन्यं विद्यते एवेत्युपपादितम्‌ । तस्मान्न पक्षद्वयेऽपि काप्यनु- 
पपत्तिः । अत्र च स्वाप्निकपदाथंभोक्ता तैजस इत्युच्यते । पित्ताख्य- 
तेजःप्रधानकत्वात्‌ । आदित्यादिज्योतिरन्तरेणापि भासकत्वादिति 
वा । एवं जाग्रहस्वप्नमोगद्येन श्रान्तस्य जीवस्य तदुभयकारणकमंक्षये 
जलानशक्त्यवच्छिननस्य सवासनस्यान्तःकरणस्य कारणात्मनाऽवस्थाने 
सति विश्रामस्थानं सुषुप्त्यवस्था । ^न किञ्चिदवेदिषमिति कारण- 
मात्रोपलम्भः सुषुप्तिः । तत्र जाग्रत्स्वप्नभोग्यपदाथंज्ञानाभावेऽपि 
सक्ष्याकारं सुखाकारमवस्थाज्ञानाकारं चाविद्याया वृत्तित्रयमभ्यु- 
पेयते । अहद्धाराभावाच्च नैका विरिष्टवृ्िः, पुषुप्त्यभाव- 
प्रसद्धाच्च । अत एव वुत्तिूपस्योपरम्भस्याभावान्न प्रखयेऽत्ि-. 
व्यापि: । तत्र तत्कत्पनाबीजाभावात्‌ । इह च “सुखमहस्वाप्सं न 
किञ्चिदवेदिषमि'ति सुप्तोत्थितस्य परामर्शात्‌ । अननुभवे च 
पराम्ानुपपत्तेः । अन्तःकरणोपरागकारीनानुभवजन्यत्वाभावाच्च 
न तत्तोतल्छेाभावेऽपि स्मरणत्वानुपपत्तिः । स्मरणे तत्तोल्टेखनियमा- 
भावाच्च जाग्रहृशायामस्वाप्समित्यनुभवानुपपत्तेः लि द्धा भावेनाश्रया- 
सिद्धया चानुमानस्यासम्भवात्‌ । अहद्धुा रस्तूत्थानस्षमय एवानुभूयते । 4 
सुषुप्तौ खीनत्वेन तस्याननुमभूतत्वात्‌ स्मरणानुपपत्तेः सुखप्रतिबिम्बाश्रये 
दपंणे जपाकुसुमरौहि्याध्यासेन रक्तं मुखमिति प्रतीतिवदहुङ्ारा- 
श्रयतया साकषिचंतन्यस्य स्मरणाश्रपत्वादहुमस्वाप्समिति सामाना- 


^ 
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धिकरण्यप्रतीतिः न पनरह सुली"तिवदाश्रयतया । स्मृतिसंश्य- 
विपर्यंयाणां साक्षिचेतन्याश्चयत्वनियमादहद्धारस्य च प्रमाणजन्य- 
ज्ञानाश्चरयत्वनियमात्‌, प्रमात्वेनेव तत्कायंतावच्छेदात्‌, अप्रमात्वा- 
वच्छेदेन च अविद्याया एव कारणत्वात्‌ । 


अत एवानाप्तवाक्यादिजन्यपरोक्षविभ्रमोऽप्यविद्यावृत्तिरेवेत्यभ्यु- 
पगमो वेदान्तविदाम्‌। तत्रान्तःकरणवृत्तिजनकसामग्रीसम्भवेऽपि 
प्रमात्वाभावापराधेनान्तःकरणस्यासामर्ध्यात्‌ 1 नामादिषु ज्ह्या- 
ध्यासस्तु इच्छाधीनतया श्रमप्रमाविलक्षणा मनोवृत्तिरेव कामादिवत्‌, 
तदुक्तम्‌--'अत एव चोदनाजन्यत्वान्सानसी क्रियैव सा। न 
ज्ञानमिति । एतेन तकंस्थापि मनोवृत्तित्वं व्याख्यातम्‌ । व्याप्यारोपेण 
व्यापकप्रस्ञ्जनात्मकस्य तकस्येच्छाधीनतया श्रमध्रमाविरक्षणत्वा- 
दिति । अत एव॒ मनननिदिध्यासनसहिते श्रवणास्ये वेदान्तवाक्य- 
विचारे श्रोत्तव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य" इत्यादिविधिरप्युप- 
पद्यते । तस्य चतुविधान्वयन्यतिरेकादितकेरूपत्वात्‌ । दृग्द्श्यान्वय- 
व्यतिरेकः साक्षिसाक्ष्यान्वयव्यतिरेकः, आगमापायितदवध्यन्वय- 
व्यतिरेकः, दुःखिपरमप्रेमास्पदान्वयव्यत्तिरेक इति समन्वयाध्याया- 
विरोधाध्यायसाधनाध्यायफलाध्यायाः । अनुवृत्तव्यावृत्तान्वय- 
व्यतिरेकः पञ्चमः । एतच्च सर्वेषां वेदान्तानुकूरुतकरणां चतुरक्षणी- 
मीमांसाप्रतिपादितानामुपलक्षणमित्यभियुक्ताः । विस्तरस्तु वेदान्त- 
कल्पतिकायामनुसन्धेयः । तदेवं सुषुप्ट्यवस्थायामस्त्यानन्दभोगस्त- 
तदरोक्ता च सुषुष्टयमिमानी प्राज्ञ इत्युच्यते । प्रकषंणाज्ञत्वात्तदानीं 
विश्ेषावच्छेदाभावेन प्रकृष्ज्ञत्वाद्रा । तदा चान्तःकरणस्य लयेऽपि 
तत्संस्कारेणावच्छेदान्न जीवाभावप्रसद्धः, न वा सार्वंश्यापत्तिः। 
ईशाभेदप्रतिपादनं च शरीरेन्ियाद्यमिमानरहितत्वेनोपचारात्‌ 
तत्संस्कारस्य च निमित्तकारणत्वेन सक्ष्याश्चितका्योपादानकोटाव- 
प्रवेशान्न तदूभेदेऽपि साक्षिभेदः। जागरणे त्वन्तःकरणस्य 
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परमात्राध्रितकार्योपादानकोटौ प्रवेशात्तदुभेदेन प्रमातुभेद एव । 
साक्षिण एव चाधिकोपाधिविशिष्टस्य प्रमातृत्वान्न प्रतिसन्धाना- 
नुपपत्तिरिति । 


मातृमानप्रभेदेऽपि प्रतिदेहं न भिद्यते। 
साक्षी बाह्याथंव्यस्मात्स आलत्मेद्युच्यते ततः ॥ 


व्यभिचारो मिथो यद्वल्प्रमात्रादेः स्वसाक्षिकः। 
सवेमात्राद्यभावाथंसाक्चित्वान्न तथात्मनः ॥ इति 


वातिककारपादेव्यंवहारदश्ायामपि साक्षिभेदनिराकरणात्‌ 
सुषुप्तौ तदमेदकल्पनं केषाच्िद्ग्यामोहु एवेत्यवधेपरम्‌ । 


ननु द्दुःख महमस्वाप्समि'ति कस्यचित्कदाचित्परामर्शात्‌ सुषुप्तौ 
दुःखानुभवोऽप्यस्तु । न । तदानीं दुःखसामग्री विरहेण तदभावात्‌ । 
सुखस्य चात्मस्वरूपत्वेन नित्यत्वात्‌ शय्यदेरसमीचीनत्वेन च 
दुःखमिध्युपचारात्‌ '्दुःखमहमस्वाप्समि'ति प्रलयोपपत्तिः । मथवा 
अवस्थात्रयस्यापि त्रैविध्याद्खीकारात्‌ सुषुप्तावपि दुःखमुपपद्यते । 
तथा हि-प्रमाज्ञानं जाग्रज्जाग्रत्‌, शुक्तिरजतादिविश्चमो जाग्रत्स्वप्नः, 
श्रमादिना स्तन्धीभावो जाग्रत्युषुप्तिः) एवं स्वप्ने मन्त्रादिप्राप्तिः 
स्वप्नजाग्रत्‌, स्वप्नेऽपि स्वप्नो मया दृष्ट" इति बुद्धिः स्वप्नस्वप्नः, 
जाग्रहुशायां कथयितुं न शक्यते, स्वप्नावस्थायां च यक्किञ्िदनुभूयते, 
तत्स्वप्नसूषुत्तिः। एवं सुषुप्त्यवस्थायामपि साप्िको या सूखाक्रारा 
वृत्तिः सा सुपृ्िजाग्रत्‌, तदनन्तरं शुखमहमस्वाप्स' मिति परामशः । 
तत्रैव या राजप्षी वृत्तिः सा पुषुप्षिस्वप्नः, तदनन्तरमेव "्दुःख- 
महमस्वाप्सःमिति परामर्शोपपत्तिः। तत्रैव या तामसी वृत्तिः, सा 
सुषु्िसुषु्िः, तदनन्तरं “गादं मूढोऽहुमस्वःप्स'मिति परामशः । 
यथा चेतत्‌, तथा वासिष्ठवातिकामृतादौ स्पष्टम्‌ । एवमध्यात्मं 
विश्वः, अधिभूतं विराट्‌, अधिदैवं विष्णुः। अध्यात्मं जाग्रत्‌, 
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अधिदेवम्‌ पालनं, अधिभूतं सत्त्वगुणः । एवमध्यात्मं तैजसः, 
अधिभूतं हिरण्यगभंः अधिदैवं ब्रह्मा । अध्यात्मं स्वप्तः, अधिदैवं 
सुष्टिः, अधिभूतं रजोगुणः । एवमध्यात्मं प्राज्ञः, अधिभूतमव्याङृतम्‌, 
अधिदेवं रुद्रः। अध्यात्मं सुषुप्तिः, अधिदैवं प्रलयः, अधिभूतं तमोगुणः । 
एवमध्यात्माधिमृताधिदेवानामेकत्वात्‌ प्रणवावयवत्रयसहितानामुप- 
हितानामेक्योपास्नया हिरण्यगभंलोकप्रा्षिः, अन्त.ःकरणशुदधिद्वारा 
क्रममुक्तिश्च । एतत्सर्वोपाधिनि राकरणेन साल्लिचेतन्यमात्रज्ञानेन 
तु साक्षादेव मोक्ष इति। तदेवं च्रयाणामप्यवस्थात्रयसहितानां 
विश्वतेजसप्राज्ञानामविदयात्मकत्वात्‌ दुद्यत्वेन च मिध्यात्वादनुपहितः 
केवरुः साक्षी तुरीयाख्योऽहमस्मीत्यथंः । एवं व्थवहारतः सव 
व्यवस्थोपपत्तेः परमार्थतः कस्या अपि व्यवस्थाया अभावान्न 
काप्यनुपपत्तिः । विस्तरेण चेतत्परपञ्चितमस्माभिवेंदान्तकल्परति- 
क्रायामित्युपरम्यते ॥<८॥ 


ननु जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थासहितानां चयाणासपि तदभिमानिनां 
मिथ्यत्वात्तत्साक्षिणोऽपि मिथ्यात्वं स्यादविशेषादित्याशङ्कुय 
विशेषामिधानेन साक्षिणः सत्यत्वमाह्‌- 


अपि व्यापकत्वाद्धितत्वप्रयोगात्स्वतस्सिद्धभावादनन्याश्रयत्वात्‌ । 
जगत्तुच्छमेतत्समस्तं तदन्यत्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवरोऽहम्‌ ॥९ 


नत द्ष्द्र्टारं पर्येगरिति साक्षिणं प्रकृ अतोऽयदातंमि'ति 
श्रतेः साक्षिणोऽन्यत्साक्षयं सवं जगततुच्छं न तु साक्षी । बाधाव- 
धित्वात्‌ भ्रमाधिष्ठानतया ज्ञातत्वाच्च । तद्बाधेग्राहकाभावाच्चे- 
त्याद्यनुक्तसमुच्चप्ार्थोऽपिशब्दः। "अथ यदल्पं तन्मत्यमि'ति श्रतेः 
परिच्छिन्नत्वतुच्छत्वयोः समभ्याप्तत्वात्परिच्छिन्नत्वतुच्छत्वनिवुत्ती 
ट्त्याह्‌--- व्यापकत्वादिति । “सवं खल्विदं ब्रह्य ति सर्वात्मत्वोपदेशेन 
दरेशकालापरिच्छिन्नत्वादाकाशादीनां च देशकालपरिच्छिन्नत्वे- 
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ऽप्यपिक्षिकमहत्वेन व्यापक्त्वोपचारात्‌। ननु सवंन्यापकत्वेन 
नित्यसवाद्धावरूपत्वाच्चात्मा न दुःखनिवृत्तिरूपः । तापि सुखरूपः। 
सुल्स्यानित्यत्वेन नित्यात्मस्वरूपत्वानुपपत्तेः | तथा चात्मस्वशूपो 
मोक्षोऽपुरुषाथं एवेत्याशङ्कुय नेत्याहू--हितत्वप्रयोगादिति । हितत्वं 
पुरुषार्थत्वम्‌ । तदेतत्प्रेयः पूत्रास्प्रेयो वित्तास्प्रयोऽन्यस्मात्‌ सव 
स्मादन्तरतरं यदयमात्मेति यो वे भूमा तत्सुखम्‌, "एष परम 
भानन्दः', (एष हयेववानन्दयत्ति) “विज्ञानमानन्दं ब्रह्महत्यादिभिः 
श्रुतिभिः तस्य॒ परमानन्दरूपत्वोपदेशात्‌ । तस्य च नित्यत्वेऽपि 
लोके धमंजन्यतत्तदन्तःकरणवृत्तिव्यद्खयतया तदुत्पत्तिविनाशो- 
पचारः | अज्ञानव्यवहितस्थ च तस्य प्राप्तस्यैव ज्ञानमात्रादविद्या- 
निवृत्या प्राक्षिरिव भवतीति तदुहेशेन मुमुक्षप्रवृ्त्युपपत्तिः । भध्य- 
स्तस्य प्रपञ्चस्य दुःखरूपस्याधिष्ठानत्वात्‌ स॒ एवाभाव इति दुःखा- 
भावरूपत्वेनापि तस्य पुरुषाथंता । ननु मोक्षे सुखं संवेदते, न वा ए 
नाद्यः । तदानीं देहैन्द्रियाद्यभावेन तद्व्यञ्चकाभावात्‌, व्यञ्चका- 
भावेऽपि तत्सवेदनाभ्युपगमे संसारदरायामपि तथा प्रसङ्कत्‌। 
न द्वितीयः । अपुरुषाथंतापत्तेः । ज्ञायमानस्यैव तस्य पुरुषाथंत्वात्‌ । 
अत एव॒ शकंरातद्धोजिनोरिवेति वेष्णवंमन्यानामुद्गार इति 
चेच्ेत्याहु-स्वतस्सिद्धमावादिति । स्वप्रकाशज्ञानरूपत्वादिव्यथः | 
यद्यपि संसारदश्चायामवियावृतस्वरूपत्वादात्मा परमानन्दरूपतया 
न प्रथते, तथापि तच्वविययाऽविद्यानिवृत्तौ स्वप्रकाशतया स्वयमेव 
परमानन्दतया प्रकाशत इति न व्यञ्जकापेक्ला। ननु सुखस्य 
स्वप्रकाशज्ञानरूपत्वेऽपि नात्मरूपता । ज्ञानस्य धात्वाथेहपतया 
क्रिप्रात्वेन साश्रयत्वात्‌, जानामीति प्रतीतेर्ञानमहस्मीत्यप्रतीते्च; 
तथा च कथमद्रैतवाद इत्याश दुय नेव्याहु--अनन्याश्चरयत्वादिति । 
यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्य, य आत्मा सर्वान्तरः, सत्यं ज्ञानमनन्तं 
बरहा, विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति श्रुतेः स्वप्रकाशन्ञानानन्दरूप 
एवात्मा । अन्तःकरणाद्युपाधितादात्म्याध्यासेन च तद्वृत्तौ ज्ञाना- 
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ध्यासाज्जानामीति तदाश्रयत्वप्रतीतिः । धात्वथत्वमुतत्तिविनाश- 
वत्त्वं चान्तःकरणवृत्तेरेवेति ज्प्तिरूपमुख्यज्ञानस्य सर्वाधिष्ठानत्वे- 
नान्याश्रयत्वाभावान्न दवेतापत्तिः । तेन ज्ञानचुखालक आत्मा सत्यः, 
तद्भिन्नं च स्वं जगदसत्यमिति सिद्धम्‌ ॥९॥ 


ननु सवस्य जगतस्तुच्छत्वे तन्निषेधेनात्मतच्वप्रतिपत्तिनं 
स्यात्‌ । न हि शक्षविषाणं निषिध्यते । क्वचिस्परमितं क्वचिन्नि- 
पिध्यतः इति न्यायात्‌ । तथा च निषेधानुपपतत्येव न॒ जगतस्तुच्छ- 
मिति, नेतयाह-- 


न चेक तदन्यद्‌ द्वितीयं कूतस्स्यान्न वा केवरत्वं न चाकेवलत्वम्‌ \ 
न शुन्यं न चाशरुन्यमटे तकत्वात्कथं सवं वेदान्तसिद्धं ब्रवीमि ।११०॥ 


एकत्वस द्यायोगि एकम्‌ । तदपे्लाबुद्धिजन्यद्वित्वसद्कयायोगि 
द्वितीयम्‌ । तत एकाभावे द्वितीयं कुतः स्यात्‌ ? द्वितीयं च तृतीया- 
दीनामप्युपलक्षणम्‌ । ननु एकमेवाद्वितीयमिति भ्ुत्या एकत्वं 
प्रतिपाद्यते । नेत्याह--न वा केवलत्वमिति । केवरुत्वम एकत्वम्‌ । 
तस्याविद्यकत्वात्‌ । यद्यात्मन एकत्वं श्त्या न प्रतिपाद्यते, तहि 
प्रत्यक्षादिप्रमाणवन्ञादनेकत्वमेव स्यादिति चेन्नेव्याह-न चाकेवल- 
त्वमिति । अकेवरत्वम्‌ अनेकत्वम्‌ । नेह नानास्ति किञ्चनः 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, अथात भादेशो नेति नेती त्यादिश्नुतिभ्यः } 
तहि सर्वप्रतिषेधाच्छः्यमेव स्यादिति नेत्याह--न शून्यमिति । 
"असन्नेव स भवति असदुब्रह्य ति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मा ति चेदरेद । 
सन्तमेनं ततो विदुरिति, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । सदेव सोम्येदमग्र 
भआसीदिव्युपक्रम्य “ेतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं ख आत्मा तत्व- 
मसी'व्यादिश्नुतिमिः सत्यत्वप्रतिपादनात्‌, सवैश्रमाधिष्ठानत्वा- 
 त्सवंबाधावधित्वाच्च । रताहं सत्यत्वज्ञानत्वादिधमवदपि स्यात्‌ ! 
नेत्याह--न चाशून्यमिति । एकमद्वितीयमिति पदद्वयेन सवंभेद- 
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प्रतिषेधेऽप्येवकारेण धमंरघमिभावादिभेदप्रतिषेधात्‌। सवत्र 
हेतुमाह--अद्देतकत्वादिति । द्विधा इतं दतं तस्य भावो देतम्‌। 
तदुक्तं वात्िके- 

द्विधेतं द्वीतमित्याहुस्त दावो देतमुच्यते । इति । 

न विद्यते द्वैतं द्विधाभावो यत्र तददैतमित्यक्षरा्थः। सलिल 
एको द्रष्टाद्रेतः इति श्रुतेः । भ्रतियोगिज्ञानस्यैव लाघवेनाभाववुद्धौ 
कारणत्वात्‌, दैतस्यानिवचनीयत्वाङ्खीकारेण प्रत्यक्षादिवेदयत्वा- 
न्निषेधोपपत्तिरित्यथेः । तत्योदुश आत्माङ्घुखिनिर्देशेन प्रतिपा्ता- 
सिति, नेव्याह--कथं ब्रवीमीति । किमापेक्षे । अद्रेतकत्वेन वाग- 
विषयत्वात्‌ । अवचनेनैव प्रोवाच "यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य 
मनसा सह, न विज्ञतेविज्ञातारं विजानीयाः इत्यादिश्रुतिभ्यः। 
वागविषयत्वे वेदान्तानां कथं तत्र प्रामाण्यमिति चेन्न । अविषयेऽ 
प्ात्मनि तदाक्रारवृत्तिमात्रेण तदविद्यानिवतंकत्वादित्याहु-सवं- 
वेदान्तसिद्धमिति । तथा च श्रुतिः -- 

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्यनवेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहूमंनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 

इत्यादि रविषयत्वमात्मनो दशंयति । तदेवं वेदान्तवाक्यजन्या- 
ऽखण्डाकरारवृत््या अविद्यानिवृत्तौ तक्कल्पितसकरानथंनिवृत्तौ परमा- 
नन्दशूपस्पन्‌ कृतकृत्यो भवतीति सिद्धम्‌ ॥ 

न स्तौमि तं व्यासमशोषमर्थं समग्रसूत्रैरपि यो बबन्ध । 

विनापि तैस्सट्ग्रथिताखिरारथं तं शङ्कुर नौमि सुरेदवरं च ॥१॥ 

रघुरपि बह्भुथैवहदिचन्तामणिरिव निबन्धोऽयम्‌ । 

मधुसूदनेन मुनिना विदितो गुणिनां विनोदाय ॥२॥ 
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यदत्र सौष्ठवं किञचित्तद्‌ गुरोरेव मे न हि। 
-यदत्रासोष्ठवं किञ्चित्तन्ममेव गुरोनं हि ॥३॥ 


-बहुयाचनया मयाऽयमल्पो बलभद्रस्य कृते कृतो निबन्धः । 
-यददुष्टमिहास्ति यच्च दृष्टं तदुदारस्मुधियो विवेचयन्तु ।॥४॥ 


इति श्रीमद्धगवद्पुज्यपादशङ्कुराचायंृता दशश्लोकी 
-श्रीमत्प रमहंसपरित्राजक्ाचायंश्नरीमधुसुदनसरस्वतीविरचिता 
सिद्धान्त बिन्दुनाम्नी तद्रीका समाप्ता ॥ 


अपरोक्षानुभ॒तिः 


श्रीहूरि परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम्‌ । 
व्यापकं सवंखोकानां कारणं तं नमाम्यहम्‌ ॥१॥' 


अपरोक्षानुभूतिवें प्रोच्यते मोक्षसिद्धये 
सद्धिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुमुहुः ॥२॥ 


स्वव्णश्चिमधर्मेण तपसा हरितोषणात्‌ । 
साधनं च भवेत्पुंसां वेराग्यादिचतुष्टयस्‌ ॥२॥ 
बरह्यादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु । 
यथैव काकविष्ठायां वैरग्यं तद्धि निमंलम्‌ ॥४॥, 


नित्यमात्मस्वरूपं हि दृदयं तद्विपरीतगस्‌ । 
एवं यो निश्चयः सम्यग्विवेको वस्तुनः स वे॥५॥ 


सदेव वासनाव्यागः शमोऽथमिति शब्दितः 
निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधोयते ॥६॥. 


विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिहि सा! 
सहनं सवंदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता॥७॥ 
निगमाचायंवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति विश्वुता। 
चित्तेकाग्रयं तु सल्लक्ष्ये समाघधानमिति स्मृतम्‌ ॥८॥' 


 संसारबन्धनिमुक्तिः कथं मे स्यादा विधे। 
दसि या सुदृढा बुद्धिवंक्तव्या सा मुमुक्षुता ।॥९॥. 


अपरोक्षानुभूतिः 


उक्तसाधनयुक्तेन विचारः पुरुषेण हि। 
-कर्तंग्यो ज्ञानसिद्धवथंमात्मनः शुभमिच्छता ॥१०॥ 
नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनेः। 
-यथा पदाथंभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित्‌ ॥११॥ 
कोऽहं कथमिदं जातं को वे कर्ताऽस्य विद्यते । 
उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीदश्षः ॥१२॥ 
नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा । 
` एतद्विरक्षणः करिचिद्िचारः सोऽयमीदृशः ॥१२॥ 
अज्ञानप्रभवं सवं ज्ञनेन प्रविरीयते। 
- सङ्धुल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः ॥ १४ 
एतयोयंदुपादानमेकं पृक्षं सदन्ययम्‌ । 
-यथेव मृदूषटादीनां विचारः सोऽयमीदृशः ॥१५॥ 
-अह्मेकोऽपि सृष्ष्मरच ज्ञाता साक्षी सदन्ययः। 
-तदहुं नात्र सन्देहो विचारः सोऽयमीदृशः ॥१६॥ 
आत्मा वितिष्कछो देको देहो बहुमि सवतः । 
-.तयोरेक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥१५७॥ 
आत्मा नियामकरचान्तदेहो बाद्यो नियम्यकः | 
-तयोरेक्यं प्रपद्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥१८॥ 
आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांपमयोऽशुचिः । 
-तयोरेक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥१२॥। 
आत्मा प्रकाशकः स्वच्छो देहस्तामस उच्यते । 
-तयोरेक्यं प्रपद्यन्ति किमन्ञानमतः परम्‌ ॥२०॥ 
आत्मा नित्यो हि सद्रपो देहोऽनित्यो ह्य स्न्मयः । 
-तयोरेक्यं प्रपरयन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥२१॥ 


१४९ 


१९० 


वेदान्तसंदर्भं 


आत्मनस्तस्प्रकाशत्ं यत्पदार्थावभासनम्‌ । 


नाग्न्यादिदीप्तिवहीप्षिभंवत्यान्ध्यं यतो निक्षि ।॥२२॥' 


देहोऽहुमित्ययं मूढो धृत्वा तिष्ठत्यहो जनः 


ममायमित्यपि ज्ञात्वा घटद्रष्टेव सर्वदा ।॥२३॥. 


ब्रहयोवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः 


वकद 


नाहं देहो ह्यसदरूपो ज्ञानम्ि्युच्यते बुधैः ॥२णा 


निविकारो निराकारो विस्वरोऽवमनव्ययः 


नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमिद्युच्यते बुधैः ॥२५॥ 


निरामयो निराभासो नि्िकत्पोऽहुमाततः 


नाहं देहो द्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२६॥ 


निगुंणो निष्क्रियो नित्यो नित्यमुक्तोऽह्मच्युतः 


नाहं देहो द्यसद्रपो ज्ञानमिद्युच्यते बुधे: ॥२७॥ 


नि्म॑लो निङचलोऽनन्तः शुद्धोऽ्टमजरोऽमरः 


नाहं देहो द्यसद्रपो ज्ञानमि्युच्यते बुधैः ।२८॥. 


स्वदेहे शोभनं सन्तं पृरुषाख्यं च सम्मतम्‌ । 


किं मूखं ! दशृन्यमात्मानं देहातीतं करोषि भोः ॥२९॥ 


त्वालानं श्णु मूखं ! त्वं श्रुत्या युक्त्या च पूरुषम्‌ । 


देहातीतं सदाकारं सुदु भवादरेः॥३० 


महुशब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः। 


स्थ॒लस्त्वनेकतां भ्राप्तः कथं स्याहूहुकः प्रमातु ॥३१॥ 


अह्‌ द्रष्टृतया सिद्धो देहो दृहथतया स्थितः । 


ममायमिति निर्देशाक्तथं स्याहेहकः पुमान्‌ ॥२३२॥ ` 


मह्‌ विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान्‌ । 


इति प्रतीयते साक्षात्कथं स्यादेहकः पुमाच्‌ ॥३३॥. 


भपरोक्ानुभूतिः 


यस्मातरमिति श्रुत्या तया पुरुष्रलक्षणम्‌ । 
विनिर्णीतं विमूढेन कथं स्याटेहकः पुमान्‌ ॥२४॥ 
सवं पुरुष एवेति सूक्तं पुरुषसं्ञिते । 
अप्युच्यते पतः घर्‌ त्या कथं स्या हकः पुमान्‌ ॥३५॥ 
असद्धः पुरुषः प्रोक्तो बृहुदारण्यकेऽपि च। 
अनन्तमलसंदिलष्टः कथं स्यारहंहुकः पुमान्‌ ॥३६॥ 
तत्रैव च समाख्यातः स्वर्थंज्योरतिहि पूरुषः । 
जडः परप्रकाश्योऽसौ कथं स्याहृहुकः पुमात्‌ ॥३७॥ 
प्रोक्तोऽपि कमं कणण्डेन ह्यात्मा देहाद्विलक्षणः | 
नित्यश्च तत्फलं भुड्क्ते देहपातादनन्तरम्‌ ॥३८॥ 
लिद्धं चानेकसंयुक्तं चलं दुदयं विकारि च। 
अन्यापकमसद्रूपं तत्कथं स्यात्‌ पुमानयम्‌ ॥२९॥ 
एवं देहृद्वयादन्य आत्मा पुरुष ईश्रः। 
सर्वात्मा स्वंहूपदच सर्वातीतोऽहुमनव्ययः ॥४०।। 
इत्यात्मदेहुभागेन  प्रपञ्चस्येव सत्यता । 
यथोक्ता तकंशास्त्रेण ततः कि पुरषाथ॑ता ॥४१॥ 
इत्यात्मदेहुभेदेन देहात्मत्वं निवारितम्‌ । 
इदानीं देहभेदस्य ह्यसत्तवं स्फुटमुच्यते ॥४२॥ 
चेतन्यस्येकरूपत्वाद्‌ भेदो युक्तो न कर्हिचित्‌ । 
जीवत्वं च मुषा ज्ञेयं रज्जौ सपंग्रहो यथा ॥४३॥ 
रञज्वज्ञानात्‌ क्षणेनैव यद्रद्रज्जुहि सपिणी । 


भाति तद्रच्चितिः साक्षाद्धिश्चाकारेण केवला ॥४४॥ 


उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते । 
तस्मात्सवंप्रपञ्चोऽयं ब्रह्यवास्ति न चेतरत्‌ ॥४५॥ 


१५१ 


१५२ 


वेदान्तसंदभं 


व्याप्यव्यापकता मिथ्या सवंमात्मेति दासनात्‌ । 
इति ज्ञाते परे तत्वे मेदस्यावसरः कृतः ॥४६॥ 
श्र त्या निवारितं नुनं नानात्वं स्वमुखेन हि। 
कथं भासो भवेदन्यः स्थिते चाद्रयकारणे ॥४७॥ 
दोषोऽपि विहितः श्रुत्या मृल्योमृत्यं स॒ गच्छति । 
इह॒ परयति नानात्वं मायया वच्चितो नरः ॥४८।। 
जरह्मणः स्वंभूतानि जायन्ते परमात्मनः । 
तस्मादेतानि ब्रह्मेव भवन्तीत्यवघारयेत्‌ ॥५९। 
ब्रहयोव सवंनामानि कूपाणि विविधानि च। 
कर्मण्यपि समग्राणि बिभर्तीति श्रतिजंगौ ॥५०॥ 
सुवर्णाज्जायमानस्य सुवण॑त्वं च शश्चतम्‌ । 
ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्‌ ॥५१॥ 
स्वल्पमप्यन्तरं छृत्वा जीवात्मपरमात्मनोः। 
यः सन्तिष्ठति मूढात्मा भयं तस्याभिभाषितप्‌ ॥५२।। 
यत्राज्ञानाद्भवेद्‌ द्वैतमितरस्तत्न पश्यति । 
भत्मत्वेन यदा सवं नेतरस्तत्र चाण्वपि ॥५२॥ 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि ह्यात्मत्वेन विजानतः । 
न वै तस्य भवेन्मोहो न च शोकोऽद्वितीयतः ॥५४॥ 
अयमात्मा हि ब्रह्मेव सर्वात्मकतया स्थितः। 
इति निर्धारितं श्रुत्या बृह्‌दारण्यसंस्थया ॥५५॥ 
अनुभूनोऽप्ययं लोको व्यवहा रक्षमोऽपि सन्‌ । 
असद्रूपो यथा स्वप्न उत्तरक्षणबाधतः॥५६॥ 
स्वप्नो जागरणेऽलीकः स्वप्नेऽपि न हि जागरः । 
द्वयमेव च्ये नास्ति छ्योऽपि दह्यभयोनं च ॥५७॥ 


अपरोक्षानुभूतिः 


त्रयमेव भवेन्मिथ्या गुणत्रयविनिमितम्‌। 
अस्य द्रष्ट गुणातीतो नित्यो द्येकश्ि दात्मकः ॥५८।। 
पद्न्मुदि घटम्ाति शुक्तौ वा रजतस्थितिम्‌ । 
तद्रद्ब्रह्यणि जीवत्वं वीक्ष्यमाणे न परयति ॥५९॥ 
पथा मृदि घटो नाम कनके कुण्डलाभिधा। 
शुक्त हि रजतख्यातिर्जीवशब्दस्तथा परे ॥६०॥ 
यथेव व्योम्नि नीलत्वं यथा नीरं मर्स्थले | 
पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तदरद्विरवं चिदात्मनि ॥६१॥ 
यथेव ॒दून्ये वेतालो गन्धर्वाणां पुरं थथा। 
पथाऽऽकाशे द्विचन्द्रत्वं तद्ठत्सत्ये जगत्स्थितिः ॥६२॥ 
यथा तरङद्धकल्लोरेजंरुमेव स्फ़रत्यरम्‌। 
पात्ररूपेण ताम्रं हि ब्रह्याण्डौघेस्तथाऽऽत्मता ॥६३॥ 
घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना हि तन्तवः। 
जगन्नाम्ना चिदाभाति ज्ञेयं तत्तदभावतः ॥६२॥। 
सर्वोऽपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः। 
ज्ञानान्न विजानन्ति मुदेव हि घटादिकम्‌ ॥६५॥ 
कायंकारणता नित्यमास्ते घटमुदोर्यथा । 
तथेव श्रुतियुक्तिभ्यां प्रपन्चब्रह्मणोरिह ॥६६॥ 
गृह्यमाणे घटे यद्रन्मृत्तिका भाति वे बलात्‌ । 
वक्ष्यमाणे प्रपञ्चेऽपि ब्रह्येवाभाति भासुरम्‌ ॥६७॥ 
सदेवात्मा.विशुद्धोऽस्ति ह्यशुद्धो भाति वै सदा । 
यथेव द्विविधा रजर्ञानिनोऽज्ञानिनोऽनिशम्‌ ॥६८॥ 
यथेव मृन्मयः कुम्भस्तद्ररेहोऽपि चिन्मयः। 
मात्मानात्मविभागोऽयं मुधैव क्रियतेऽनुधैः ॥६९॥ 


१५३ 


१५४ 


वेद्धन्तसंदभं 


सपत्वेन यथा रजन्‌ रजतत्वेन शुक्तिका 
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथाऽऽत्मता ॥७०॥ 
घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेनेव तन्तवः। 
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथाऽऽत्मता ॥७१। 
कनकं कण्डलत्वेन तरद्धत्वेन वे जलम्‌ । 
वितिर्णीता विमूढेन देहुत्वेन तथाऽऽत्मता ॥७२॥ 
पुरुषत्वे यथा स्थाणुजंर्त्वेन मरीचिका । 
विनिर्णीता विमूटेन देहत्वेन तथाऽऽत्मता ॥७३॥ 
गृहत्वेनेव काष्ठानि सखड्गत्वेनेव लोहता । 
वितिर्णीता विमूढेन देहेत्वेन तथाऽऽत्मता ॥७४॥ 
यथा वृक्षविपर्यासो जलाद्‌भवति कस्यचित्‌ । 
तददात्मनि देहृत्वं पदयत्यज्ञानयोगततः ॥५५॥ 
पोतेन गच्छतः पुंसः सर्वं भातीव चञ्चलम्‌ । 
तददालसनि देवत्वं परयत्यज्ञानयोगतः ॥७६॥ 
पीतत्वं हि यथा राभ्रे दोषाद्‌मवति कस्यचित्‌ । 
तद्वदात्मनि देहत्वं परयत्यज्ञानयोगतः ॥७७\\ 
चक्षुर्भ्यां अ्रमरीराभ्यां सर्वं भाति भ्रमात्मकम्‌ । 
तद्रदात्मनि देहुत्वं पर्यत्यज्ञानयोगतः 11७८} 
अलाते ्रमणेनैव वतुं भाति सू्॑वत्‌ | 
तद्दात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ।.७९॥ 
महत्वे सवंवस्तूनामणुत्वं ह्यतिदरतः। 
तद्दात्मनि देहत्वं पदयत्यज्ञानयोगतः ॥८०॥ 
सृक्ष्मत्वे स्वभावानां स्थुलत्वं चोपनेत्रतः। 
तद्रद।त्मनि देहृत्वं पर्यत्यज्ञानयोगतः ॥८१॥ 


अपरोक्षानुभूतिः 


काचभमौ जरत्वं वा जल्भूमौ हि काचता। 
तद्रदात्मतनि देहुव्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८२॥ 
यदवदग्नौ मणित्वं हि मणो वा रवह्धिता पुमान्‌ । 
तद्रदात्मनि देहत्वं पदयव्यज्ञानयोगतः ॥८३॥ 
अभ्रेषु सत्सु धावत्यु सोमो धावति भाति वे। 
तद्रदात्मनि देहुत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८४।। 
यथेव दिग्विपर्यासो मोहाद्‌भवति कस्यचित्‌ । 
तद्रदात्मनि देहत्वं पर्यत्यज्ञानयोगतः ॥८५॥ 
यथा शशी जरे भाति चश्चरुत्वेन कस्यचित्‌ । 
तद्रदात्मनि देहत्वं पद्यत्यज्ञानयोगतः ॥८६॥ 
एवमात्मन्यविद्यातो देहाध्यासो हि जायते। 
स॒ एवात्मपरिज्ञानात्टीयते च परात्मनि ॥८७॥ 
वेमात्मतया ज्ञातं जगत्स्थावरजङ्धमम्‌ । 
भभमावात्सवंभावानां देहस्य चात्मता कुतः ॥८८॥ 
मात्मानं सततं जानन्कालं नय महाद्युते । 
प्रारन्धमखिरं भुञ्न्नोदेगं कर्तुमहंसि ॥८९॥ 
उत्पन्नेऽप्यात्मविज्ञाने प्रारन्धं नैव मुञ्चति। 
इति यच्छयते शाखे तन्निराक्रियतेऽधुना ॥९०॥ 
तत्तवज्ञानोदयादध्वं प्रारभ्धं नैव विद्यते। 
देहादीनामसत्यत्वाद्यथा स्वप्नो विबोधतः ॥९१॥ 
कमं जन्मान्तरीयं यत्प्रारन्धमिति कीतितम्‌ । 
तत्तु जन्मान्तराभावात्पुंसौ नैवास्ति कहिचित्‌ ॥९२॥ 
स्वप्नदेहो यथाऽध्यस्तस्तथेवायं हि देहकः । 
मध्यस्यस्त कुतो जन्म जन्माभावे हि तत्कुतः ॥९३॥ 


१५५ 
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वेदान्तसंदभे 


उपादानं प्रपञ्चस्य मृदुभाण्डस्येवे कथ्यते | 
अज्ञानं चव ॒वेदान्तस्तस्मिन्तष्टे क्व विङ्वता ॥९४॥ 
यथा रज्जं परित्यज्य सपं गृह्यति वे श्रमात्‌ । 
तद्वत्सत्यमविज्ञाय जगत्पति मूढधीः ॥९५॥ 
रञ्जुख्पे परिज्ञाते सपंभ्रान्तिनं तिष्ठति । 
भधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चः शून्यतां ब्रजेत्‌ ॥९६॥ 
देहस्यापि प्रपञ्चत्वाल्प्रारन्धावस्थितिः कूतः । 
अन्ञानिजनबोधार्थं प्रारब्धं वक्ति वे श्रुतिः ॥९७॥ 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्ष्टे परावरे। 
बहुत्वं तन्निषेधार्थं श्रुत्या गीतं च यस्स्फुटम्‌ ॥९८॥ 
उच्यतेऽञेबंराच्चैतत्तदाऽनथेद्रयागमः 
वेदान्तमतहानं च यतो ज्ञानमिति नरूतिः॥९९॥ 
त्रिपञ्चाद्धान्यथो वक्ष्ये पूर्वोक्तस्य हि ङन्धये। 

तैश्य सर्वैः सदा कार्यं निदिष्यासतनमेव तु ॥१००॥ 
नित्याभ्यासादुते प्रापनं भवेत्सच्चिदात्मनः | 
तस्मादुब्रह्य निदिध्यासे ज्जिज्ञासुः श्र यसे चिरम्‌ ॥१०१॥ 
यमो हि नियमस्त्यागो मौनं देशश्च कार्ता । 
भासनं मूखबन्धश्च देहमाम्यं च दुक्स्थितिः ॥१०२॥ 
प्राणसंयमनं चेव प्रत्याहारश्च धारणा । 
आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्खानि वे क्रमात्‌ ॥१०३॥ 
सवं ब्रहातति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः। 
यमोऽयमिति सम््रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुर्महुः ॥१०४॥ 
सजातीयप्रवाह्स्च विजातीयतिरस्कृतिः। 
नियमो हि परानन्दो नियमात्कियते बुधैः ॥१०५॥ 


अपरोक्षानुभूति १५७ 


त्यागः प्रपञ्चरूपस्य चिदात्म्वावलोकनात्‌ । 
त्यागो हि महतां पूज्यः सयो मोक्षमयो यतः ॥१०६॥ 
धस्माद्वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ | 
न्मौनं योगिभिग॑म्यं तद्भवेत्सवंदा बुधः ॥१०७॥ 
वाचो यस्मान्निवत॑न्ते तद्वक्तुं केन राक्यते । 
प्रपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि शन्दविवजितः ॥१०८॥ 
इति वा तद्भवेन्मौनं सतां सह्‌जसंज्ञितम्‌ । 
गिरा मौनं तु बालानां प्रयुक्तं ब्रह्यवादिमिः ॥१०९॥ 
आदावन्ते च मध्ये च जनो यर्िमन्न विद्यते । 
येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः ॥११०॥ 
केलनात्सवेभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः। 
कार्ञ््देन नतिदिष्टो द्यखण्डानन्द अद्रयः ॥१११॥ 
सुखेनैव भवेद्यस्मिन्नजसरं ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 
मासनं तद्विजानीयास्तेतरत्सुखनारानम्‌ ॥११२॥ 
सिद्धं यत्सवंभूतादि विश्वाधिष्टानमन्ययम्‌ । 
यस्मिन्‌ सिद्धाः समाविष्टास्तद्े सिद्धाप्तनं विदुः ॥११३॥ 
यन्मूलं सवंभृतानां यन्मूटं चित्तबन्धनम्‌ । 
मूखबन्धः सदा सेव्यो योग्योऽसौ राजयोगिनाम्‌ ।[११४॥ 
भद्खानां समतां विद्यात्‌ समे ब्रह्मणि लीयते। 
नो चेन्नैव समानत्वमुजुत्वं शुष्कवृक्षवत्‌ ॥११५॥ 
दष्ट ज्ञानमयीं त्वा पश्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
सा दुष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ॥११६॥ 
द्ष्टिदशंनदुश्यानां विरामो यत्र वा भवेत्‌ । 
दृष्टिस्तत्रेव कतंव्या न नासाग्रावलोकिनी ॥११७ ४ 
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वेदान्तसंदभं 


चित्तादिसरवंभावेषु ज्रहात्वेनैव भावनात्‌ । 
निरोधः सव॑वृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते ॥११८॥ 
निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरणः । 
ब्रहौवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः ॥११९॥ 
ततस्तदुवृत्तिनैस्चल्यं कुम्भकः प्राणसंयमः । 
अयं चापि प्रबुद्धानामज्ञानां घ्राणपीडनम्‌ ॥१२०॥ 


विषयेष्वात्मतां द्ष्ट्वा मनसरदिचति मज्जनम्‌ । 
प्रत्याहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो मुमुश्षुमिः ॥१२१॥ 
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यत्र यत्र मनो याति ज्रह्यणस्तत्र दशनात्‌ । 
मनसो धारणं चैव धारणासा परा मता ॥१२२॥ 


ब्रहवास्मीति तद्वृ्या नि रारूम्बतया स्थितिः । 
ध्यानकशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ।।१२२॥ 


निविकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः। 
वृत्तिविस्मरणं सम्यक्‌ समाधिरज्ञनिसंज्ञकः ।॥१२४॥ 
दमं चाक्रत्रिमानन्दं तावत्सा समभ्यसेत्‌ । 
वरयो यावल्श्षणास्पुंसः प्रत्युक्तः सम्भवेत्स्वयम्‌ ॥१२५॥ 
ततः साधननिमुक्तिः सिद्धो भवति योगिराट्‌ । 
तत्स्व्पं न चैतस्य विषयौ मनसो गिराम्‌ ॥१२६॥ 
समाधौ क्रियमाणे तु विघ्ना आयान्ति वै बलात्‌ । 
अनुसन्धान राहिव्यमारस्यं भोगरालसस्‌ ॥१२७॥ 
ख्यस्तमश्च विक्षेपो रसास्वादर्च शून्यता । 
एवं यद्धिघ्नबाहुत्यं त्याज्यं ब्रह्मविदा शनैः ॥१२८॥ 
भववुत्या हि भावत्वं शुन्यवृत््या हि शृन्यता । 


ब्रह्मवुत्या हि पूर्णत्वं तया पृणंत्वमभ्यसेत्‌ ॥१२९॥ 


अपरोक्षानुभूतिः 


ये हि वृत्ति जहत्येनां ज्रह्याद्यां पावनीं पराम्‌ । 
ते तु वृथेव जीवन्ति पुभिश्व समा नराः ॥१३०॥ 
ये हि वृत्ति विजानन्ति ज्ञात्वापि वधंयन्ति ये। 
ते वे सत्पुरुषा धन्या वन्द्यास्ते भुवनत्रये ॥१३९१॥ 
येषां वृत्तिः समा वृद्धा परिपक्वा च सा पुनः! 
ते वे सदृब्रहयतां पराप्ता नेतरे शाब्दवादिनः॥१३२॥ 
कुशला ब्रह्यवार्तायां वृच्तिहीनाः सुरागिणः। 
तेऽप्यज्ञानितया नूनं पृनरायान्ति यान्ति च ॥१३३॥ 
निमेषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्ति ब्रह्ममयीं विना। 
यथा तिष्ठन्ति ब्रह्या्याः सनकाद्याः शुकादयः ॥१३४॥ 
कायं कारणताऽऽयाता कारणे नहि कायंता। 
कारणत्वं ततो गच्छेत्कार्याभावे विचारतः ॥१३५॥ 
भथ शुद्धं भवेद्ठस्तु यद्धे वाचामगोचरम्‌ । 
द्रष्टव्यं मृद्घटेनेव दष्टन्तेन पूनः पृनः॥१३६॥ 
अनेनव परकोरेण वृत्तिब्रंह्यात्मिका भवेत्‌ । 
उदेति शुद्धचित्तानां वुत्तिज्ञानं ततः परम्‌ ॥१३७॥ 
कारणं व्यतिरेकेण पुमानादो विलोकयेत्‌ । 
, अन्वयेन पुनस्तद्धि कायं नित्ये प्रपद्यति ॥१३८॥ 
काये हि कारणं पर सपश्तात्कार्यं विसजंयेत्‌ । 
कारणत्वं ततो गच्छदवरिष्टं भवेन्मुनिः ॥१३९॥ 
भावितं तीन्नवेगेन यद्वस्तु {.. चयात्मना । 
पुमास्तद्धि भवेच्छीघ्रं ज्ञेयं श्रमरकीटवत्‌ ॥१४०॥। 
अद्यं भावरूपं च सवमेव चिदात्मकम्‌ । 
वधानतया नित्यं स्वात्मानं भावयेदुबुधः ॥ १४१॥ 


१५९ 


१६० वे दान्तसंदभं 
दुरयं ह्यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्‌ । 
विद्वानिित्यसुखे तिष्डेद्धिया विद्रसपूणंया ॥ १४२॥ 


एभिरद्धैः समायुक्तो राजयोग उदाहृतः । 
किञ्चित्पक्वकरषायाणां हसव्योगेन संयुतः ॥१४३॥ 


परिपक्वं मनो येषां केवलोऽयं च सिद्धिदः 
गुरुदेवतभक्तानां सर्वेषां सुरुभो जवात्‌ ॥ १४४ 


॥ इति श्रीमच्छद्कुरभगवत्पादाचायंविरचिताऽपरोक्लाचुभत्तिः समाप्ता ॥ 


आत्मबोधः 


तसोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणाम्‌ | 
मुमुक्षूणामपेकष्योऽयं आत्मबोधो विधियते ॥१॥ 
बोबोज्यसाधनेभ्यो ही साक्षान्मोक्षेकसाधनम्‌ | 
पाकस्य वरह्िवज्ज्ञानं विना मोक्षो न सिद्धयति ॥२॥ 
मविरोधितया कमं नाविद्यां विनिवतंयेत्‌ | 
विद्याऽविद्यां निहन्त्येव तेजस्तिमिरसङ्घवत्‌ ॥२॥ 
अविच्छिन्न इवान्ञानात्तन्नाशस्येति केवलः । 
स्वयंप्रकारते ह्यात्मा मेघापा्येऽदुमानिव ॥४॥ 
मज्ञानकलषं जीवं ज्ञानाभ्यासादिनिमंलम्‌ | 
कृत्वा ज्ञानं स्वयं नश्येज्जलं कतकरेणुवत्‌ ॥५॥ 
संसारः स्वप्नतुल्यो हि रागद्रेषादिसङ्कुलः । 
स्वकारे सत्यवद्भाति प्रबोधे सत्यसन्भवेत्‌ ॥६॥ 
तावत्सत्यं जगद्भाति शुक्तिका रजतं यथा । 
यावन्न ज्ञायते ब्रह्य सर्वाधिष्ठानमदयम्‌ ॥७॥ 


सच्चिदात्मन्यनुस्यूते नित्ये विष्णौ प्रकत्पिताः | 
ग्यक्तयो विविधास्सर्वां हाटके कटकादिवत्‌ ॥८॥ 
यथाकाशो हृषीकेशो नानोपाधिगतो विभुः। 
तदुमेदादुभिन्नवद्‌भाति तन्ना केरारो भवेत्‌ ॥९२॥ 
नानोपाधिवश्ादेव जातिनामाश्रमादयः । 
आत्मन्यारोपितास्तोये रसवर्णादिभेदवत्‌ ॥१०॥ 
११ 


१४२६ 


वेदान्तसंदभं 


पश्चीकृतमहाभ्‌तसम्भवं कमंसच्ितस्‌ । 
दरीरं सुखदुःखानां भोगायतनमुच्यते ॥११॥ 
पञ्चप्राणमनोनुद्धिदशेन्द्रियसमन्वितम्‌ । 
अपञ्चीकृतभ॒तोत्थं सूक्ष्माङ्गं भोगसाधनम्‌ ॥१२॥ 
अनाद्यविद्याऽनिरवव्या कारगोपाधिरुच्यते । 
उपाधिचरितयादन्यमात्मानमवचारयेत्‌ ॥१३॥ 
पञ्चकोरादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः । 
दुद्धात्मा नीख्वस््ादियोगेन स्फटिको यथा ॥१४॥ 
वपुस्तुषादिभिः कोशे्ुक्तं युक्तयवघाततः। 
आत्मानमान्तरं शुद्धं विविञ्च्यात्तण्डुलं यथा ॥१५॥ 
सदा सवंगतोऽप्यात्मा न सवंत्रावभासते । 
बुद्धावेवाभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्‌ ॥१६॥ 
देहैन्द्रियमनोवुद्धिप्रकृतिभ्यो विलक्षणम्‌ । 
तदुवृत्तिसाक्षिणं विद्यादात्मानं राजवत्सदा ॥ १७ 
व्यापृत्तेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारीवाविवेकिनाम्‌ । 
दुद्यतेऽश्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशी ॥१५॥ 


-आत्मचेतन्यमाध्रित्य देहेन्द्रियमनोधियः | 
स्वकीयार्थेषु वतन्ते पूर्यारोकं यथा जनाः ॥१९॥ 
देदैन्रियगुणान्कर्माण्यमले सच्चिदात्मनि । 


अध्यस्यन््यविवेकेन गगने नीकतादिवत्‌ ॥२०॥ 
अन्ञानान्मानसौपाधेः कतु त्वादीनि चात्मनि । 
कत्प्यन्तेऽम्बुगते चन्द्रे चलनादि यथाऽम्मसः ॥२१॥ 
रगिच्छासुखदुःखादि वृद्धो सत्यां प्रवतंते। 
सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे तस्मादुनबुद्धस्तु नात्मनः ॥२२॥ 


आत्मबोधः 


-भ्रकारोऽकंस्य तोयस्य शेत्यमग्नेयंथोष्णता । 
-स्वभावस्सच्चिदानन्दनित्यनिमंरतात्मनः ॥२३॥ 
आत्मनस्सच्चिदंशश्च बुद्धर्ृत्तिरिति द्वयस्‌ । 
संयोज्य चाविवेकेन जानामीति प्रवतंते ॥२५॥ 
आत्मनो विच्छा नास्ति बृद्धे्बोधो न जात्वपि । 
-जीवत्सवमलं ज्ञात्वा ज्ञाता द्र्टेति मुह्यति ॥२५॥ 
 रल्नसपंवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वदेत्‌ । 
-नाहं जीवः परात्मेति ज्ञात्चेन्निभयो भवेत्‌ ॥२६॥ 
आत्मावभासयत्येको बुद्धयादीनीन्द्रियाणि हि । 
- दीपो घटादिवल्स्वातमा जडेस्तैरनाविभास्यते ॥२७॥ 
स्वबोधे नान्यबोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः । 
- न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्मप्रकाशने ॥२८॥ 
निषिध्य सकरोपाघीन्नेति नेतीति वाक्यतः। 
विन्द्यादेक्यं महावाक्ये जोवात्सपरमात्मनोः ॥२९॥ 
आविद्यकं शरीरादि दुर्यं बुदुबृदवतक्षरम्‌ । 
` एतद्विलक्षणं विन्यादहुं ब्रह्मेति निमेलम्‌ ॥३०॥ 
 देहान्यत्वान्न मे जन्मजराकादर्यल्यादयः। 
शब्दादिविषयः सङद्धो निरिन्द्रियतया न च॥३९१॥ 
अमनस्त्वान्न मे दुःखरागद्रेषभयादयः। 
- अप्राणो द्यमनाद्शुभ्र इत्यादिश्रुतिश्चासनात्‌ ॥३२॥ 
निगणो निष्क्रियो नित्यो निविकस्पो निरञ्जनः । 
 निविक्ारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः ॥३३॥ 
अहमाकाशव्रत्सवंबहि रन्तगंतोऽच्युतः । 
-सदा सवंसमद्शुद्धो निस्सद्धौ निम॑ंखोऽचलः ॥२५। 


१४३ 


१६४ 


वेदात्तसंदभं 


एवं निरन्तरकृेता ब्रह्मवास्मीति वासना । 
हुरव्यविद्याविक्षेपान्‌ रोगानिव रसायनम्‌ ॥३५।४ 
नित्यशुद्धविमुक्तेकमखण्डानन्दमद्वयम्‌ | 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्‌ परब्रह्याहमेवे तत्‌ ॥२३५॥ 
विविक्तदेश आसीनो विरागो विजितेन्दरियः। 
भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः ॥३७॥ 
आत्मन्येवाखिलं दुय प्रविलाप्य धियां सुधीः । 
भावयेदेकमात्मानं निमंखाकारावत्सदा ॥३८॥ 
रूपवर्णादिकं सवं विहाय परमाथंवित्‌ । 
परिपूणं चिदानन्दस्वरूपेणावतिष्ठते ॥२९॥ ` 
ज्ञातृज्ञानज्ञेयमेदः परात्मनि न विद्यते। 
चिदानन्देकरूपत्वारीप्यते स्वयमेव तत्‌ ॥४०॥ ` 
एवमात्माऽरणौ ध्यानमथने सततं कृते | 
उदिताभ्वगतिज्वाला सर्वाज्ञानेन्धनं दहेत्‌ ॥४१॥ 
अरुणेनेव बोधेन पूवंसन्तमसे हूते । 
तत॒ आविभवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव ॥४२॥ 
अत्मा तु सततं प्राप्तो दयप्राप्तवदविद्यया। 
तल्नाक्ञे प्राप्तवद्भाति स्वकण्ठाभरणं यथा.॥४३। 
स्थाणौ पुरुषवद्श्रान्त्या कता ब्रह्मणि जीवता । 
जीवस्य तात्विके शूपे सम्यक्‌ दुष्टे निवतंते ।[४४॥। 
तच्वस्वरूपानुभवादुखन्नं जानमञ्जसा । 
अहं ममेति चाज्ञानं बाधते दिग्श्रमादिवत्‌ ॥४५॥. 
सम्यग्विज्ञानवान्योगी स्वात्मन्येवाखिलं स्थितम्‌ । 
एकं च सवंमात्मानमीक्षते ज्ञानचक्षुषा ॥४६॥ 


आत्मबोधः 


आत्मेवेदं जगत्सवं आत्मनोऽन्यन्न किञ्चन । 
मृदो यथा घटादीनि स्वात्मानं सवंमीक्षते ।४७॥ 
जीवन्मुक्तस्तु तद्विद्रान्पूर्वोपाधिगु्णास्त्यजेत्‌ । 
स॒ सच्चिदादिधमंत्वं भेजे भ्रमरकीटवत्‌ ।॥४८॥ 
तीर्त्वा मोहार्णवं हृत्वा रागद्रेषादि राक्षसान्‌ । 
योगी शान्तिसमायुक्त आत्मारामो विराजते ॥५९॥ 
-बाह्यानित्यसूखासक्तिं हित्वात्मसुखनिवृंतः । 
'घटस्थदीपवच्छश्वदन्तरेव प्रकाशते ॥५०॥ 
उपाधिस्थोऽपि तद्धर्मेनं लिप्तो व्योमवन्मुनिः। 
-सु्वंविन्मूढवत्तिष्ठेदसक्तो वायुवच्चरेतु ।॥५१॥ 
उपाधिविल्याद्विष्णौ निविदेषं विशेन्मुनिः। 
जले जलं वियद्वयोम्ति तेजस्तेजसि वा यथा ॥५२॥ 
-यल्छाभान्न परो छाभो यत्पुखान्न परं सुषम्‌ । 
-यज्ज्ञानान्न परं ज्ञानं तदब्रह्यत्यवधारयेत्‌ ॥५३॥ 
यद्‌ दुष्ट्वा न परं द्यं यद्भूता न पुनभेवः। 
-यज्ज्ञात्वा न परं ज्ञेयं तद्ब्रह्येलयवधारयेत्‌ ॥५४॥ 
ति्य॑गृध्वंमधः पूर्णं सच्चिदानन्दमद्रयम्‌ । 
अनन्तं नित्यमेकं यत्‌ तद्ब्रह्यत्यवधारयेत्‌ ॥५५॥ 
अतदयावृत्तिभेदेस्तु वेदान्तेरक्ष्यतेऽन्ययम्‌ । 
-अखण्डानन्दमेकं यत्‌ तदुब्रह्यत्यवधारयेत्‌ ॥५६॥ 
अखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दलवाधिताः । 
ब्रह्याद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः ॥५७ 
तदयुक्तमखिखं वस्तु व्यवहारस्त्वतिप्रियः । 
-तत्मात््वंगतं ब्रह्य क्षीरे सपिरिवाखिके ॥५८॥ 


१६५ 


१६६ 


वेदान्तसंदभं 


अनण्वस्थूरमहस्वमदीघंमजमन्ययम्‌ ` । 
अरूपगुणवर्णाख्यं तदुब्रह्यत्यवधा रयेत्‌ ॥५९।४ 
द्धासा भास्यतेऽकदि भास्येयंततु न मास्यते | 
येन॒ सवंमिदं भाति तदुब्रह्येव्यवेधारयेत्‌ ॥६०॥' 
न तद्भासयते सूर्यो त राकशाङ्को त पावकः। 
यद्गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं ममेति ॥६१॥ 
स्वयमन्तबंहिर्व्याप्य भासयन्नखिलं जगत्‌ । 
जह्य प्रकाशते वर्भुप्रतप्तायस्तपिण्डवत्‌ ॥६२॥ 
जगद्विलक्षणं ब्रह्य ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन । 
ब्रह्यान्यदस्ति चेन्मिथ्या यथा सर्ूमरीचिका ।६३॥ 
दुर्यते श्रूयते यद्यद््रह्मणोऽन्यन्न तद्वेत्‌। 
तत्वज्ञानाच्च तदुज्रहय सच्चिदानन्दमद्यम्‌ ॥६४॥। 
सवंगं सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुनिरीक्षते। 
मन्ञानचक्षुनेक्षेत॒ भास्वन्तं भानुमन्ववत्‌ ॥६५॥ 
श्रवणादिभिरुदीप्तो ज्ञानाग्निपरितापितः। 
जीवस्सवंमलान्मुक्तः स्वणंवदुदुश्यते स्वयम्‌ ॥६६॥} 
हूदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधमभानुस्तमोपहूत्‌ । 
सरवंग्यापी सर्वंधारी भाति भासयतेऽखिलस्‌ ॥६७॥ 
दि्देशकालादयनवेक्ष्य सवंगं 

दीतादिहून्निव्यसुखं निरञ्जनम्‌ । 
यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्कियः 

स॒ सवंवित्सवंगतोऽमृतो भवेत्‌ ॥६८॥ 


॥ इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय्रीमच्छद्भुरभगवत्पादा-- 


चायंविरचितः मात्मबोधः ॥ 


मनीषापञ्चकम्‌ 


जाम्रत्स्वप्नुपुप्तिषु स्फुटतग या संविदुज्जुम्भते 
या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुष्ु पोप्ता जगत्साक्षिणी । 
सैवाहं न च दु्यवस्त्विति दढप्रज्ञाऽपि यस्यास्ति चेत्‌ 
चण्डारोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥१॥ 
ब्रह्य वाहुमिदं जगच्च सकं चिन्मात्रविस्तारितं 
सवं चेतदविद्यया त्रिगुणया सेशं मया कल्पितम्‌ । 
इत्थं यस्य दृढा मतिस्मसुखतरे नित्ये परे निमंछे 
चण्डालोऽस्तु स तु द्िजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥२॥ 


राडवन्नर्वरमेव विश्वमखिलं निश्ित्य वाचा गुरो- 
नित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता निर्व्याजशान्तात्मना | 
भूतं भावि च दुष्कृतं प्रदहता संविन्मये पावके 
प्रारब्धाय क्षमपितं स्ववपरित्येषा मनीषा मम॥२॥ 
या तियडूनरदेवताभिरहमिव्यन्तः स्फुटा गृह्यते 
यदुभासा हृदयाक्षदेहुविषया मान्ति स्वतोऽचेतनाः। 
तां भास्येः पिहिताकमण्डलनिभां स्फूति सदा भावयतु 
योगी निवृंतमानसो हि गुरुरिव्येषा मनीषा मम६॥४॥ 
यत्सौख्याम्बुधिलेशङेशत इमे राक्रादयो निवता 
यच्चित्ते नितरां प्रशान्तकलने रञ्ध्वा मुनिनिवुतः। 
यस्मिन्नित्यसुखाम्बुधौ गल्ितधीक्िह्योव न ब्रह्मवित्‌ 
यः कश्चित्‌ स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम।॥५॥ 


। इति श्रीमच्छङ्कुरभगवत्पादाचायेवि रचितं मवीषापञ्चकम्‌ः॥ 


उपदेशपञ्चरत्नम्‌ 


वेदो नित्यमधोयतां तदुदितं कमं स्वनुष्टीयताम्‌ 
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम्‌ । 
पापौघः परिधूथतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयता 
आत्मेछा व्यवसीयतां निजगृहात्तू्णं विनिग॑म्यताम्‌ ॥१॥ 
सद्धः सत्यु विधोयतां भगवतो भक्तिदुंाऽऽीयतां 
शान्त्यादिः परिचोयतां दृढतरं कर्माशु संत्यज्यताम्‌ । 
सद्विदानुपसेन्यतामनुदिनं तत्पादुका सेव्यतां 
ब्रह्य काक्षरमध्यंतां श्रुति्लिरोवाक्यं समाकण्यंताम्‌ ॥२॥ 
वाव्या्थंश्च विचायैनां श्रुतिशिरः पक्षःसमाश्रीयतां 
दुस्तर्कात्‌ सुविरम्धतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुमन्धीयताम्‌ । 
ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहुरहुगवः परित्यज्यतां 
देहैऽहंमतिरुज््यता नुघजनर्वादस्समुत्सुज्यताम्‌ ॥३॥ 
क्षुद्रयाधिश्व चिकिर्स्यतामनुदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां 
स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवल्ास्प्राप्तन सन्तुष्यताम्‌ | 
ओदासीन्यमभीप्प्यतां जनकृपानेष्ट्यंमुत्सृज्यतां 
शीतोष्णादि विषह्यतां न तु वुधा वाक्यं समुच्चा्थंताम्‌ ॥४॥ 
एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतस्समाधीयतां 
पूर्णात्मा सुपमीक्षयतां जर्गाददं तद्बाधितं दुक्यताम्‌ । 
प्राक्कमं प्रविाप्यतां चितिबलान्नाप्युत्तरेः ईदिलष्यतां 
प्रारन्धं तिहु भुञ्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्‌ ॥५॥ 


4 इति श्रीमच्छ्कुरभगवत्पादाचायं विरचितं उपदेशपश्चरत्नम्‌ ॥ 


वाक्यवृत्तिः 


सगस्थितिप्रलयहेतुमचिन्त्यशक्तं विशवेरवरं विदितविर्वमनन्तमूतिम्‌ । 
निमुक्तबन्धनमपारपुखाम्बुराशि श्रीवल्लभं विमलबोधघनं नमामि \। 
यस्य ¦ प्रसादादहमेव विष्णुमंय्येव सर्वं परिकल्पितं च। 
इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घिपद्यं प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥२॥ 
तापत्रयाकसन्तप्तः करिचदुद्विग्नमानसः । 
शमादिसाधनेर्युक्तः सदुगुरु परिपृच्छति ॥२॥ 
अनायासेन येनास्मान्सुच्येयं भवबन्धनात्‌ । 
तन्मे संक्िप्य भगवन्केवलं कृपया वद ॥४॥ 
साध्वी ते वचनव्यक्तिः प्रतिभाति वदामिते) 
इदं तदिति विस्पष्टं सावधानमनाः श्युणु ॥५॥ 


तत्तवमस्यादिवाक्योत्थं यल्नीवपरमात्मनोः। 
तादात्म्यविषयं ज्ञानं तदिदं मुक्तिसाधनम्‌ ॥६। 
को जीवः कः प्रश्चात्मा तादास्म्यं वा कथं तयोः। 
तततवमस्यादिवाक्यं वा कथं तस्प्रतिपादयेत्‌ ।।७॥ 
अत्र ब्रूमः समाधानं कोऽन्यो जीवस्त्वमेव हि । 
यस्त्वं पुच्छसि मां कोर्ट ब्रह्मोवासि न संशयः ॥८॥ 
पदाथेमेव जानामि नाद्यापि भगवन्स्फुटम्‌ । 
अहं ब्रहेति वाक्यार्थं प्रतिपद्ये कथं वद ।।९॥ 
सत्यमाह भवानत्र विगानं नैव विद्यते! 
हेतुः पदाथंबोधो हि वाक्यार्थावगतेरिह्‌ ॥१०॥ 


१७० 


वेदान्तसंदभं 


अन्तःकरणतद्वुत्तिसाक्षी चेतन्यविग्रहः । 
आनन्दरूपः सत्यः सन्‌ कि नात्मानं प्रपद्यसे ॥११॥ 
सत्यानन्दस्वरूपं धीसाक्षिणं बोधविग्रहुम्‌ । 
चिन्तयाऽऽत्मतया नित्यं त्यकत्वा देहादिगां धियम्‌ ॥१२॥ 
रूपादिमान्यतः पिण्डस्ततो नात्मा घटादिवत्‌ । 
पथिव्यादिमहामृतविकारत्वाच्च कुम्भवत्‌ ॥१३॥ 
अनात्मा यदि पिण्डोऽयमुक्तहेतूबरान्मतः। 
कृ रामरकवत्साक्षादात्मानं प्रतिपादय ॥१५] 
घटद्रष्टा घटदुभिन्नः सवेथा न घटो पथा । 
देहुदरष्ा तथा देहौ नाहुमिव्यवधारय ॥१५॥ 
एवमिन्द्रियद्ड्‌ नाहूमिन्द्रियाणीति तिशचिनु । 
मनो बुद्धिस्तथा पराणो नाहुमित्यवधारय ॥१६॥ 
स द्घुातोऽपि तथां नाहमिति दुश्यविलक्षणम्‌ । 
द्रष्टारमनुमानेन निपुणं सम्प्रधारय ॥१७। 
देहेन्द्रियादयो भावा हानादिव्यापृतिक्षमाः। 
यस्य सन्तिधिमात्रेण सोऽहु्त्यवधारय | १८} 
अनापन्नविकारः सन्नयस्कान्तवदेव यः। 
बुद्धयादींश्चालयेत्प्रत्यक्‌ सोऽहूमित्यवधारय ॥१९॥ 
अजडात्मवदामान्ति यत्सान्निध्याल्लडा अपि। 
देहेन्द्रियमनःप्राणीः सोऽहमित्यवघारय ॥२०॥ 
आगमन्मे मनोऽन्यत्र साम्प्रतं च स्थिरीकृतम्‌ । 
एवं यो वेत्ति धीवृत्ति सोऽहुमित्यवधारय ॥२१॥ 
स्वप्नजागरिते सुक्ति भावाभावौ धियां तथा। 
यो वेत्यविक्रियः साक्नात्सोऽहमिव्यवधारय ॥२२।} 


वाक्यवृत्तिः 


घटावभासको दीपो घटादन्यो यथेष्यते । 
देहावभासको देही तथाहं बोधविग्रहुः ॥२३॥ 
पूत्रवित्तादयो भावा यस्य॒ दोषतया प्रियाः। 
द्रष्टा स्वंप्रियतमः सोऽहमित्यवधारय ॥२४॥ 
परप्रेमास्पदतया मा न भूवमहं सदा। 
मूयासमिति यो द्रश्॒सोऽहुमित्यवधारय ॥२५॥ 
यः साक्षिलक्षणो बोधस्त्वंपदाथंः स उच्यते । 
साक्षित्वमपि बोदुधुत्वमविकारितयाऽऽ्मनः ॥२६॥ 
देहैन्द्रियमनःप्राणाहंकृतिभ्यो विलक्षणः । 
प्रोज्ज्िताशेषषड्भावविकारस्त्वंपदाभिधः ॥२७। 
त्वमथंमेव निर्चित्य तदर्थं चिन्तयेत्पुनः। 
सतद्वयावुत्तिरूपेण साक्षाद्विधिमुखेन च ॥२८॥ 
निरस्ताशेषसंसारदोषोऽस्थूरादिलक्षणः । 
उदृश्यत्वादिगुणकः पराकृततमोमरः ॥२९॥ 
निरस्तातिशय नन्दः सत्यः प्रज्ञान विग्रहः । 
सत्तास्वलक्षणः पूर्णः परमात्मेति गीयते ॥३०॥। 
सवंज्ञत्वं परेरत्वं तथा सम्पूणंशक्तिता । 
वेदेः समथ्यंते यस्य तदुतब्रह्येत्यवधारय ॥३१॥ 
यज्ज्ञानात्सर्व वज्ञानं ध्रुत्तिषु प्रतिपादितम्‌ । 
मृदाद्यनेकदष्टान्तेस्तदुब्रहयोत्यवधारय ॥३२॥ 
यदानन्त्यं प्रतिज्ञाय श्रुतिस्तत्सिद्धये जगौ । 
धत्कायत्वं प्रपञ्चस्य तव्ङ्गह्य व्यवधारय ॥२३॥ 
विजिज्ञास्यतया यच्च वेदान्तेषु मुमुक्षुभिः। 
समथ्यंतेऽतियत्नेन तद्ब्रह्म व्यवधारथ ॥२४॥ 


१७१ 


१७२ 


वेदान्तसंदभं 


जीवात्मना प्रवेशषद्च नियन्तुं च तान्प्रति । 
शरूयते यस्य॒ वेदेषु तदुत्रह्य त्यवधारय ॥३५॥ 
कमणां फलदातृत्वं यस्यैव श्र यते शर्‌ तौ । 
जीवानां हैतुकतुस्वं तदब्रह्य व्यवधारय ॥३६॥ 
तत्त्वंपदार्थौ निर्णीत वाक्याथंञ्चिन्त्यतेऽधुना । 
तादत्म्यमत्र वाक्याथंस्तयोरेव पदार्थयोः |२७॥ 
छसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संमतः। 
अखण्डेकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥३८॥ 
प्रत्यग्बोधो य आभाति सोऽयानन्दलक्षणः | 
अद्वयानन्दरूपश्च परत्यगनोधेकलक्षणः ॥२९॥ 
इत्थमन्योऽन्यतादात्म्यप्रतिपत्तियंदा भवेत्‌ । 
भत्रह्मत्वं त्वमथंस्य व्यावर्तेत तदैव हि ॥४०॥ 
तदथस्य च पारोक्ष्यं यद्येवं फि ततः म्यृणु | 
९५णनिन्देकरूपेण प्रत्यरबोधोऽवतिष्ठते ॥५१॥ 
तत्त्वमस्यादिवाक्यं च तादात्म्यप्रतिपादने। 
लक्ष्यौ तत्त्वंपदार्थौ द्वावुपादाय प्रव॑ते ॥४२॥ 
हित्वा द्वौ शवौ वाच्यौ वाक्यं वाक्या्थंबोधने । 
यथा प्रवतंतेऽस्माभिस्तथा व्यास्यातमादरात्‌ ॥४३॥ 
आलम्बनतया भाति योऽस्मल्परत्ययशब्दयोः । 
अन्तःकरणसंभिन्नबोधः स त्वंपदाभिधः ॥५४॥ 


मायोपाधिजंगयोनिः सवंज्ञत्वादिलक्षणः। 
पारोध्यशबलः सत्याद्यात्मकस्तत्पदाभिधः ॥४५॥। 
भत्यक्परोक्षतेकस्य सद्ितीयत्वपूणंता | 


विरुध्यते यतस्तस्माल्टक्षणा सम्परवतते ॥४६॥ 


वाक्यवृत्तिः १७३ 


मानान्तरविरोधे तु मुख्याथंस्य परिग्रहे । 
मुख्यार्थनाविनाभूते प्रतीतिलंक्षणोच्यते ॥४७।। 
तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा ` भागलक्षणा । 
सोऽयमिव्यादिवाक्यस्थपदयोरिव नापरा ॥४८॥ 
अहं ब्रह्मेति वाक्याथंबोधो यावद्दृढीभवेत्‌ । 
वमादिस्हितस्तावदभ्यसेच्छुवणादिकम्‌ ४९ 


श्रत्याऽऽचायं प्रसादेन दुढो बोधो यदा भवेत्‌ । 
निरस्तारोषसंसारनिदानः पुहषस्तदा ॥५०॥ 
वि्ीणंकायेकरणो मूतसूक्ष्मेरनावृतः। 
विमुक्तकर्मनिगडः सद्य एव विमुच्यते ॥५०॥ 
प्रारन्धकमेवेगेन जीवन्मुक्तो यदा भवेत्‌ । 
किञ्चित्तालमनारन्धकमंबन्धस्य संक्षये ॥५२॥ 


निरस्तातिशयानन्दं वैष्णवं परमं पदम्‌ । 
पनरावृत्तिरह्तं निर्धारितमिति स्थितम्‌ ॥५३॥ 


॥ इति श्रीमच्छ्कुरभगवत्पादाचायं विरचिता वावयवृत्तिः समाप्ता ।४ 


लधुवाक्यवृत्तिः 


स्थूलो मांसमयो देहः सूक्ष्मः स्याद्रासनामयः। 
ज्ञानकर्मन्द्रियेः सार्धं धीप्राणौ तच्छरीरगौ ॥१॥ 


अज्ञानं कारणं साक्षी बोधस्तेषां विभासकः। 
बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्याप्पुण्यपापयोः ॥२॥ 


सं एव संसरेत्करमंवशाल्छोकद्ये सदा । 
बोधाभासाच्छुद्वबोधं विविच्यादतियत्नतः॥२॥ 


जागरस्वप्नयोरेव नोधाभासविडम्बना । 
सुप्तो तु तल्लये शुद्धबोधो जाज्यं प्रकाशयेत्‌ ॥४॥ 
जागरेऽपि धियस्तुष्णींभावः शुद्धेन भास्यते। 
धीव्यापाराश्च तद्धास्यारिचदाभासेन संयुताः ।॥५॥ 


वह्भितप्तजलं तापयुक्तं देहस्य तापकम्‌ | 
चिद्धास्या धीस्तदाभासयुक्तान्यं भास्येत्तथा ॥६॥ 


रूपादौ गुणादोष।दिविकत्पा बुद्धिगाः क्रियाः| 
ताः क्रिया विषयः साधं भासयन्ती चितिर्म॑ता ॥७॥ 


; "पज्र. गुणदोषाभ्यां विविक्ता केवला चितिः। 


सवनु कृह्म््लादीनां `: विकल्पने ॥८॥ 


क 1. 
` -.-मुकापू शद्वु ह विकलेषु _ सितिःस्थिता ॥९॥ 





[नय 
१ 


| सपू छत प सूत्र ` मुक्तभोमे$्य ईक्ते। 
4५ ~-चश्रात्रृत.( [धच त्स्पष्टा अध्य विकल्पयोः ॥ १०॥ 


घुवाक्यवृत्तिः १७ 


नष्टे पुवेविकत्पे तु यावदन्यस्य नोदमः। 
निविकत्पकचैतन्यं स्पष्टं तावद्विभासते ॥११॥ 
एकट्िविक्षणेनेवं विकल्पस्य निरोधनम्‌ । 
क्रमेणाभ्यस्यतां यत्नादुब्रह्यानुभवकांक्षिमिः ।१२॥ 
सविकल्पकजीवोऽयं ब्रह्य स्थाक्निविकल्पकम्‌ । 
अहं ब्रहोति वाक्येन सोऽयमर्थोऽमिधीयते ।॥१३॥ 
सविकत्पकविद्योऽहं ब्रह्येकं निविकत्पकम्‌ । 
स्वतःसिद्धा विकल्पास्ते निरोद्धव्याः प्रयत्नतः ॥१५॥। 
शक्यः सवंनिरोधरवेत्समाधिर्ञानिनां प्रियः | 
तदशक्तौ क्षणं रध्वा श्रद्धेया ब्रह्मताऽत्मनः ॥१५॥ 
श्रद्धारुन्रह्यतां स्वस्य चिन्तयेद्‌ बुद्धिवृत्तिमिः। 
वाक्यवृ्या यथाशक्ति ज्ञात्वा ह्यभ्यस्यतां सदा ॥१६॥ 
तच्चिन्तनं तत्कथनं तत्परस्परबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुबृधाः ॥१७) 
देहात्मधीवद्ब्रह्मात्मधीदाढ्यं  कृतक्रत्यता । 
यदा तदायं जियतां मुक्तोऽसौ नात्र संशयः ॥१८।॥ 


11 इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचायंकृता लघुवाक्यवृत्तिः ॥ 


तत्त्वबोधः 


वासूदेवेनद्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम्‌ ॥ 
मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते ॥१॥ 
साधनचतुष्टयसंपन्नाधिकारिणां मोक्षसाधनभूतं तक्वविवेक- 
प्रकारं वक्ष्यामः । साधनचतुष्टय किम्‌ ? नित्यानित्यवस्तुविवेकः ।१॥ 
इहामुत्राथफलभोगविरागः ॥२।। शमादिषट्कसंपत्तिः ॥३। मुमु- 
षत्वं चेति ॥४॥ 


नित्यानित्यवस्तुविवेकः कः ? नित्यवस्त्वेकं ब्रह्य तद्वयतिरिक्तं 
सवंमनित्यम्‌ । अयमेव नित्यानित्यवस्तुविवेकः | 


विरागः कः ? इहुस्वगंभोगेषु इच्छाराहित्यम्‌ ॥ 


शमादिसाधनसंपत्तिः का ? रमो दम उपरमस्तितिक्षा श्रद्धा 
समाधानं चेति ॥ 


रमः कः ! मनोनिग्रहः । दमः कः ? चक्षुरादिबाघ्येन्दिय- 
निग्रहः । उपरमः कः ? स्वधर्मानुष्ठानमेव । तितिक्षा का? 
शोतोष्णसुखदुःखादिसहिष्णुत्वम्‌ ॥ शद्धा कीदुशली ? गुरुवेदांत- 
वाक्यादिषु विश्वासः श्वद्धा ।। समाधानं किम्‌ ? चित्तेकागरता ॥ 


मुमुक्षत्वं क्रिम्‌ † मोक्षो मे भूयादितीच्छा। एतत्साधन- 
चतुष्टयम्‌ । ततस्तत्त्वविवेकस्याधिकारिणो भवंति ॥ तत्त्वविवेकः 
कः ? आत्मा सत्यस्तदन्यत्‌ सवं मिथ्येति । 

जात्मा कः † स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरादयतिरि्तः पंचकोदातीतः 
सन्‌ अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन्‌ यस्तिष्ठति स 
आत्मा ॥ | 
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स्थुलशरोरं किम्‌ ? पंचीकृतपंचमहाभूतैः कृतं सत्कमंजन्यं 
सुखदुःखादिभोगायतनं शरीरस, भस्ति जाग्रते वधंते विपरिणमते 
अपक्षीयते विनश्यतीति षड्विकारवदेतस्स्थुलशरीरम्‌ ॥ 

सूक्ष्मशरीरं किम्‌ ? अपंचीकृतपंचमहाभुतैः कृतं सश्कमंजन्यं 
सुखदुःखादिभोगसाधनं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच 
प्राणादयः मनश्चेकं बुद्धिर्चेक्रा एवं सप्तदशकखामिः सह्‌ यत्तिष्ठति 
तत्सृक्ष्मशरीरम्‌ ॥ श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुः रसना घ्राणम्‌ इति पंच 
ज्ञानेन्द्रियाणि ॥ श्रोत्रस्य दिग्देवता । त्वचो वायुः । चक्षुषः सूर्य॑ः । 
रसनाया वरुणः । घ्राणस्य अरिविनौ इति ज्ञानेन्द्रियदेवताः ॥ 
श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणम्‌ । त्वचो विषयः स्पशंग्रहणम्‌ । चक्षुषो 
विषयः रूपग्रहणम्‌ । रसनाया विषयः रसग्रहणम्‌ । घ्राणस्य विषयः 
गंधग्रहणम्‌ इति ।। वाक्पाणिपादपायुपस्थानि इति पंच कर्म॑न्दरि- 
याणि।॥ वाचौ देवता विः । हृस्तथोरिन््रः। पादयोविष्णुः। 
पायोमृस्युः । उपस्थस्य प्रजापतिरिति कर्मन्दरियदेवताः॥ वाचो 
विषयः भाषणम्‌ । पाण्योविषयः वस्तुग्रहणम्‌ । पादयोविषयः 
गमनम्‌ । पायोविषयः मरुत्यागः । उपस्थस्य विषय आनन्द इति ॥ 

कारणशरीरं किम्‌ ? अनिर्वाच्यानादययविद्यारूपं शरीरद्वयस्य 
कारणमात्रं सत्स्वरूपाऽन्ञानं निविकल्पकरूपं यदस्ति तत्कारण- 
शरीरम्‌ ॥ 

अवस्थात्रयं किम्‌ ? जाग्रत्स्वप्नपुषुप््यवस्थाः ॥ 

जाग्रदवस्था का ? श्वोत्रादिज्ञानेन्द्रियैः शब्दादिविषयैश्च ज्ञायते 
इति यत्‌ सा जाग्रदवस्था। स्थूटशरीराभिमानी आत्मा विश्व 
द्त्युच्यते ॥ | 

स्वप्नावस्था केति चेत्‌ ? जाग्रदवस्थायां यद्‌ दष्टं यच्छतं तज्ञनित - 
वापस्तनया निद्रासमये यः प्रपञ्चः प्रतीपते सा स्वप्नावस्था । सूक्ष्म. 
शरी रभिमानी आत्मा तैजस इत्युच्यते ॥ 

१२ 
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अतः सुषुप्त्यवस्था का ? अहं किमपि न जानामि सुखेन मया 
निद्राऽनुभूयत इति सुषुप्त्यवस्था । कारणशरीराभिमानी आत्मा 
प्राज्ञ इत्युच्यते. ॥ 

पञ्च कोशाः के? अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः 
आनन्दमयश्चेति ॥ 

अन्नमयः कः १ अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनेव वृद्धि प्राप्य 
अन्नरूपपुथिव्यां यद्विलीयते तदन्नमयः कोशः स्थूलशरीरम्‌ ॥ 

प्राणमयः कः ? प्राणाद्याः पञ्च वायवः वागारीन्द्रियपञ्चकं कोशः । 

मनोमयः कोशः कः ? मनश्च ज्ञानेन्दियपञ्चकं मिरित्वा भवति 

स मनोमयः कोशः ॥ 

विज्ञानमयः कः ? बुद्धिन्ञानेन्द्रियपश्चकं मिलत्वा यो भवति स 
विज्ञानमयः कोशः ॥ 
आनन्दमयः कः ? एवमेव कारणशरीरभनाविद्यास्थमटिनसत्तवं 
प्रियादिवृत्तिसहितं सत्‌ आनन्दमयः कोशः। एतत्कोशपञ्चकम्‌ । 
मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिमंदीयं 
ज्ञानमिति स्वेनेव ज्ञाप्रते तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुण्डलगृहादिकं 
स्वस्मादुभिन्नं तथा पञ्चकोदादिकं मदीयत्वेन ज्ञातमात्मा न भवति ॥ 

भात्मा तहि कः ? सच्िदानन्दस्वरूपः ॥ 


सत्किम्‌ ? कालत्रयेऽपि तिष्ठतीति सत्‌ ॥ चिक्तिम्‌ ? ज्ञान- 
स्वरूपः ॥ आनन्दः कः ? सुखस्वरूपः । एवं सच्चिदानन्दस्वरूपं 
स्वात्मानं विजानीयात्‌ ॥ अथ चतुर्विशतितक्वोस्पत्तिप्रकारं 
वक्ष्यामः ॥ ब्रह्माश्रया सत््वरजस्तमोगुणात्मिका माया अस्ति । तत 
आकाशः संभूतः! आकाशाद्रायुः। वायोस्तेजः। तेजस आपः 
अद्भयः पृथिवी ॥ एतेषां पञ्चतत्वानां मध्ये अकाशस्य सात्वि- 
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कशाच्छोत्रेन्दरियं संभूतम्‌ । वायोः सात्विकांशात्वगिद्रियं संमतम्‌ । 
अग्नेः साच्िकांशाच्चकषुरिन्द्रियं संभृतम्‌ । जस्य सात्विकांशा- 
रसनेन्द्रियं संभूतम्‌ । पृथिव्याः सात्तितरांशाद्‌ घ्राणेद्धियं संभूतप्‌ । 
एतेषां पचतत्तवानां समष्टिसात्तविकांशान्मनोवुद्धयहंकारचिन्तान्तः- 
करणानि संभूतानि ॥ संकल्पविकल्पात्मकं मनः । निश्चयात्मिका 
बुद्ध : । अहंकारः । चिन्तनकतु* चित्तम्‌ मनसो देवता चन्द्रमाः | 
बुद्ध्रह्या । अहंकारस्य शुद्र । चित्तस्य वासुदेवः ।। एतेषां पश्चतत्वानां 
मध्ये आकाशस्य राजसांशाद्वागिद्रियं संभूतम्‌ । वायोः राजसांशात्‌ 
पादोन्द्रियं संभूतम्‌ । वहः राजसांशत्‌ पाणीद्रियं संभूतम्‌ । जलस्य 
राजसाशादुपस्थेन्दरियं संभूतम्‌ । पुथिव्या राजषांशाद्‌ गुदेन्द्रियं संभू- 
तम्‌। एतेषां समष्टिराजशांशात्पच्च प्राणाः संभूताः एतेषां पंचतत्तवानां 
तामसाशात्पंचीकृतपंचतत्तवानि भवन्ति । पंचीकरणं कथम्‌ इति चेत्‌ । 
एतेषां पंमहाभूतानां तामसांशस्वरूपम्‌ एकम्‌ एकम्‌ भतं द्विधा विभज्य 
एकमेकमर्धं पुथक्‌ तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरमपरमर्धं चतुर्धा विभज्य 
स्वाधंमन्येषु अर्धेषुस्वभागचतुष्टयसंयोजनं कायम्‌ । तदा पंचौकरणं 
भवति । एतेभ्यः पंचीकृतपञ्चमहाभूतेभ्यः स्थूलशरीरं भवति एवं 
पिडब्रह्मांडयोरेक्यं संभूतम्‌ ॥ स्थूलशरीराभिमानि जीवनामकं 
बरहा प्रतिविम्बं भवति स॒ एव जीवः प्रकृत्या स्वस्मात्‌ ईइवरं 
भिन्नत्वेन जानाति । अविद्योपाधिः सन्‌ आत्मा जीव इत्युच्यते ॥ 
मायोपाधिः सन्‌ ईइवर इत्युच्यते | एवमुपाधिभेदाज्जीवेश्वरभेददृष्टि- 
यावत्पयय॑न्तं तिष्ठति तावत्पयंन्तं जन्ममरणादिरूपसंसारो न निवतंते । 
तस्मात्कारणान्न जीवेशवरयोभंदबुद्धिः स्वीकार्या ॥ 

ननु साहंकारस्य क्रिचिञ्ज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सवं- 
ज्ञस्येश्वरस्प॒ तत्त्वमसीति महावाक्यात्कथममेदनुद्धिः स्यादृमयोः 
विरद्वधर्माक्रंतत्वात्‌। इति चेन्न । स्थूलसूक्ष्मशरीराभिमानी 
त्वंपदावाच्यार्थः । उपाधिविनिर्मक्तं समाधिदशासम्पन्नं शुद्धं चेतन्यं 
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त्वं पदलक्षाथंः । एवं सर्वज्ञत्वादिविरिष्ट ईङ्वरः तत्पदवाच्यार्थः । 
उपाधिशन्यं शुद्धचैतन्यं तत्पदलक्ष्याथैः । एवं च जीवेवरयोः | 
चैतन्धरूपेणाऽभेदे बाधकाभावः । एवं च वेदान्तवाक्यैः सद्गुरूप- 
देशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्मबुद्धिसत्पन्ना ते जीवन्मुक्ता इत्यथः । 
ननु जीवन्मुक्ताः कः ? यथा देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं दूद्रोऽहम- 
स्मीति दृढनिश्चयस्तथा नाहं ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः किन्तु 
असंगः सच्चिदानन्दस्वरूपः प्रकाशरूपः सर्वान्तर्यामी चिदाकश्शि- 
रूपोऽस्मीति दहनिश्वयरूपोऽपरोक्षज्ञानवान्‌ जीवनमुक्तः । ब्रहयेवाह- 
मस्तीत्यपरोक्षज्ञानेन निखिलकमंबन्धविनिर्मुक्तः स्यात्‌ । कर्माणि 
कतिविधानि सन्तीति चेत्‌ भगामिसंचितप्रारन्धभेदेन त्रिविधानि 
संति । स्ञानोत्पत्यनंतरं ज्ञानिदेहकृतं पुण्यपापह्पं कमं यदस्ति 
तदागामीत्यभिधीयते। संचितं कमं क्म्‌ ? अनंतकोरिजन्मनां 
बीजभूतं सत्‌ पत्कमंजातं पूर्वाजितं तिष्ठति तत्संचितं ज्ञेयम्‌ । 


प्रारब्धं कमं किमिति चेत्‌ । इदं शरीरमुत्पाद्य इह॒ रोके एवं 
सुखदुःखादिप्रदं थत्कमं तत्प्रारन्धं भोगेन नष्टं भवति प्रारन्धक्मंणां 
भोगादेव क्षय इति । संचितं कमं ब्रह्मोवाहमिति निश्चवयात्मकन्चानेन 
नश्यति । आगामि कमं अपि ज्ञानेन नर्यति किच आागामिकमंणां 
नलिनीदलगतजलवत्‌ ज्ञानिनां सम्बन्धो नास्ति। किच ये ज्ञानिनं 
स्तुवंति भजन्ति अचंयन्ति तान्प्रति ज्ञानिकृतं आगामि पुष्यं 
गच्छति । ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुवंन्ति तान्प्रति 
ज्ञानिकृतं सवं मागामि क्रियमाणं यदवाच्यं कमं पापात्मकं तद्गच्छति । 
तथा चातमवित्संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानन्दमिहैव प्राप्नोति तरति 
शोकमात्मविदिति श्रतेः । तनुं त्यजतु वा कारयां इवपचस्य गृहेऽ् 
वा । ज्ञानसंपराप्तिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः ॥ इति स्मृतेश्च ॥ 


इति तस्वबोधभ्रकरणं समाप्तम्‌ । 


विवेक-च्‌डामणि 


सवेवेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरम्‌ । 
गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरु प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥१॥ 


जन्तूनां नरजन्म दुरुभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता 
तस्मादेदिकधमंमागंपरता = विद्च्वमस्मात्परम्‌ । 
आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति- 
मुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसु कृतैः पृण्यैविना लभ्यते ॥२॥ 


दुरुभं त्रयमेवेतटेवानुग्रहहैतुकम्‌ । 

मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥३॥ 
रन्श्वा कथच्चिन्नरजन्म दुलभ 

तत्रापि पस्त्व श्तिपारदशंनम्‌ । 
यः स्वात्ममुक्तौ न यतेत मूढधीः 

स ह्याट्महा स्वं विनिहुन्त्यसद्ग्रहात्‌ ॥४॥ 


दतः को न्वस्ति मृढात्मा यस्तु स्वां प्रमादयति । 
दृटंभं माषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम्‌ ॥६॥ 


वदन्तु शाख्ाणि यजन्तु देवान्‌ 

कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः । 
आत्मेक्यबोधेन विना विमुक्ति 

तं सिध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि ॥६॥ 


अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तनेत्येव हि शरुतिः । 
ब्रवीति कर्मणो मुक्तेरहेतुत्वं स्फुटं यतः ॥५७॥ 


वेदान्तसंदभं 


अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान्‌ 
संन्यस्तबाद्याथ॑सुखस्पृह्‌ सन्‌ | 

सन्तं महान्तं समुपेत्य॒देशिकं 
तेनोषदिष्टाथेसमाहितात्मा ॥८॥ 


उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संप्ारवारिधो। 
्ोगारूढत्वमासाय सम्यग्दशंननिष्ठ्या ॥९॥ 
संन्यस्य सवकर्माणि भवबन्धविमुक्तये । 
लतां पण्डितैर्धीरैरात्माभ्यास उपस्थितेः ॥६०॥ 
चित्तस्य शुद्धये कमं न तु वस्तुपलम्धये। 
वस्तुसिद्धिविचारेण न किञ्चित्‌ कमंकोटिभिः ॥११। 


सम्यग्विचारतः सिद्धा रज्जुतत्तवावधारणा। 
न्त्योदितमहासपं भयदुःखविनारिनी | १२॥ 
अर्थस्य निश्वयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः । 
त स्नानेन न दानेन प्राणायामरतेन वा॥१३॥ 
अधिकारिणमाशास्ते फलसिद्धिविषेषतः । 
उपाया देशकालाद्याः सन्त्यस्मिन्सहुकारिणः ॥ १४ 
अतो विचारः कतंव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः। 
समा्ताद्य दयासिन्धुं गुर त्रह्यविदृत्तमम्‌ ॥१५॥ 
मेधावी परुषो विद्वानृह्‌ पोहुविचक्षणः । 
अधिकार्यत्मिविद्यायामुक्तलक्षणलक्षितः | १६॥ 
विवेकिनो विरक्तस्य शमादिगुणलालिनः । 
मुमुक्षोरेव हि ब्रह्मजिज्ञासायोग्यता मता ॥१७॥ 
सधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः 
येषु सत्स्वेव स्विष्टा यदभावे न सिद्धयति ॥१८॥ 


विवेक-चूडामणि 


मादौ नित्यानित्यवस्तुविवेकः परिगण्यते | 
इहामुत्रफरुमोगवि रागस्तदनन्तरम्‌ ॥१९॥ 
रमादिषट्कंसम्पत्तिमुमुक्षुत्वमिति स्फुटम्‌ । 
बरहम सत्यं जगन्मिथ्येत्येवंरूपो विनिश्चयः ॥२०। 
सोऽयं नित्यानित्यवस्तुविवेकः समुदाहृतः 
तष्टराग्यं जुगुप्सा या दशंनश्रवणादिभिः॥२१॥ 
देहादिनब्रह्मपपन्ते ह्यनित्ये मोगवस्तुनि। 
विरज्य विषयव्राताहोषदृष््या मुहुमुहुः ॥२२॥ 
स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनप: राम उच्यते। 
विषयेभ्यः परावत्थं स्थापनं स्वस्वगोके ।॥२३॥ 
उभयेपामन्द्रियाणां स दमः परिकीरतितः। ` 
बाह्यानालम्बनं वृत्तेरेषोपर तिरुततमा ॥२४॥ 
सहनं सवदुःखानामप्रतीकारपूवंकम्‌ । 
चिन्ताविलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते ॥२५॥ 
दाश्चस्थ गुरुवाक्यस्य सत्थबुद्धयवधारणम्‌ । 
सा श्रद्धा कथिता सद्धियंया वस्तूपलभ्यते ॥२९॥ 
सवंदा स्थापनं बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सवंथा। 
तत्पमाधानमित्युक्तं न तु चित्तस्य लालनम्‌ ॥२७॥ 
अहु्कुा रादिदेहान्तान्बन्धानज्ञानकस्पितानु । 
स्वस्वूपावबोपेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता ॥२८॥ 
मन्दमध्यमरूपापि वैराग्येण शमादिना । 
प्रसादेन गुरोः सेयं प्रवृद्धा सूयते फलम्‌ ॥२९॥ 
वेराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते। 
तस्मिन्नेवाथेवन्तः स्युः फखवन्तः शमादयः ॥३०॥ 





१८३ 


१८४ 


वेदान्तसंदभं 


एतयोमंन्दता यत्र॒ विरक्तत्वमुमृक्षयोः। 
मरौ सलिख्वत्तत रामादेर्मासिमात्रता ।३९१॥ 
मोक्षकारणसामग्रयां भक्तिरेव गरीयसी । 
स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यमिधीयते ॥३२॥ 
स्वात्मतत्तवानुक्तन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः 
उक्तसाधनसम्पन्नस्तततवजिन्ञासुरात्मनः ॥२३२॥ 
उपसीदेद्गुरुं प्राज्ञं यस्मादुबन्धविमोक्षणम्‌ | 
श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहती यो ब्रह्मवित्तमः ॥३४॥ 
ब्रह्मण्युपरतः शान्तो निरिन्धन इवानलः। 
अहैतुकदयासिन्धुबन्धुरानमतां सताम्‌ ॥३५॥ 
तमाराध्य गुर भक्त्या प्रुप्रश्रयपेवनैः। 
प्रसन्नं तमनूप्राप्य पृच्छेञ्लातव्यमात्मनः ॥३६॥ 


स्वासिन्नमस्ते नतलोकनन्धो 
कारुण्यसिन्धो पतितं भवान्धौ । 
मामुद्धरात्मीयकटान्नद्ष््या 


तऋञ्व्यातिकारुण्यसुधाभिवृश््या  ॥३७॥ 
दूरवारसंसारदवाग्नितत्तं 
दोधूयमानं दू रद्ष्टवातेः । 


भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृ्योः | 
शरण्यमन्यं यदहं न जाने ॥२३८॥ 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 
वसन्तवत्लोकहितं चरन्तः | 
तीर्णाः स्वयं भीममवाणंवं जना- 
तहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥३९॥ 


>) 


अयं स्वभावः स्वत एव यत्परः 
श्रमापनोदप्रवणं महात्मनाम्‌ | 

सुसुधांशुरेष स्वयमकककंरा- 
प्रभामितप्तामवति क्षिति किल ॥४०॥ 


ब्रह्मानन्दरसानुभूतिकरितैः पूतैः सुशीतैः सिते- 
्युष्मद्वाक्कलशोज्जितैः श्रतिसूखेवव्थिामुतैः सेचय । 
सन्तप्तं भवतापदावदहनज्वालाभिरेनं प्रभो 
धन्यास्ते भवदीक्षणक्षणगतेः पात्रीकृताः स्वीकृताः ॥४१॥ 
कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं ` 

का वा गतिमं कतमोऽस्त्युपायः 
जाने न किञ्चिक्करृपयाव मां भोः 


संसारदुःखक्षतिमातनुष्व ॥४२।। 
तथा वदन्तं शरणागतं स्वं 

संसारदाबानरुतापतप्तम्‌ । 
निरीक्ष्य कारुण्यरसाद्र दुष्टया 


दद्यादभीति सहसा महात्मा ॥४३॥ 


विद्वान्स तस्मा उपक्तत्तिमीयुषि 
मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे। 


प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय 
तत््वोपदेशं कृपयेव कुर्यात्‌ ॥४५॥। 
धीगुरुरुवाच 


मा भैष्ट विद्र॑स्तव॒ नास्त्यपायः 
संसारसिन्धोस्तरणेऽस्त्षुपाथः | 
येनैव याता यतयोऽस्य पारं 
तमेवे मागं तव॒ तिदिलामि ॥४५॥ 


१८६ 


 वैदान्तसंदभं 


अस्त्युपायो महान्कदिचत्संसारभयनाशनः। 
येन तीर्त्वा भवाम्भोधि परमानन्दमाप्स्यसि ॥४६॥ 
वेदान्ताथंविचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्‌ | 
तेनात्यन्तिकसंसास्दुःखनाशो भवत्यनु ॥४७॥ 


शरद्धाभक्तिध्यानयोगान्मुमुक्लो- 
मुकतेहुतुन्वक्ति साक्षाच्छरतेर्गीः । 
यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्य 


मोक्षोऽविद्याकल्पितहोहुबन्धात्‌ ॥४८॥ 
अज्ञानयोगात्परमात्मनस्तव 
ह्यनात्मबन्धस्तत एव॒ संसृतिः । 
तयोबिवेको दितगोधर्वाह्धि- 
रज्ञानकायं प्रदहित्समूलस्‌ ॥४९॥ 
शिष्य उवाच 


कृपया श्रूयतां स्वामिन्प्ररनोऽयं क्रियते मया । 
तदुत्तरमहुं श्रुत्वा कृताथ: स्यां भवन्मुखात्‌ ॥५०॥ 
को नाम बन्धः कथमेष आगतः 

कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः | 
कोऽसावनात्मा परमः क आत्मा 

तयोविवेकः कथमेतदुच्यताम्‌ ॥५१॥ 

धोगुडर्वाच 

धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पावितं ते कुं त्वया । 
यदविद्याबन्धमुक्त्या ब्रह्मीभवितुमिच्छसि ॥५२॥ 
कटणमोचनकतारः पितुः सन्ति सुतादयः । 
बन्वमोचनकर्तां तु स्वस्मादन्यो न करुचन ॥५३॥ 


विवेक-चूडामणिं 


मस्तकन्यस्त भारदेदुःखमन्येनिवायंते । 
शुदादिकृतदुःखं तु विना स्वेन न केनचित्‌ ।(५४॥ 


पथ्यमौषधसेवा च क्रियते येन रोगिणा। 
भआरोग्यसिद्धिदुष्टास्य नान्यानुष्ठितिकमंणा ॥५५॥ 


वस्तुस्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा 
स्वेनेव वेद्यं ननु पण्डितेन। 
चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुेव 
ज्ञातव्यमन्यैरवगम्थते किम्‌ ॥५६॥ 


अविद्याकामकर्मादिपाशबन्धं विमोचितुम्‌ । 
कः शक्नुयाद्विनात्मानं कल्पकोटिशतैरपि ॥५७॥ 
न॒ योगेन न सस्येन कमंणानो न विद्यया। 
नहयात्मेकत्वबोपेन मोक्षः सिद्धयति नान्यथा ॥५८॥ 
वीणाया रूपसौन्दयं तन्त्रीवादनसोष्ठवम्‌ । 
प्रजारञ्जनमात्रं तन्न साम्राज्याय कल्पते ॥५९॥ 
वाग्वेखरी शब्दज्ञरी शस्रग्याख्यानकौरालम्‌ । 
वैदुष्यं विदुषां तद्रद्धक्षये न तु मुक्तये ॥६०॥ 
अविज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फडा । 
विज्ञातेऽपि परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला ॥६१॥ 
शब्दजारं महारण्यं चित्तश्रमणकारणम्‌ । 
अत॒ प्रयत्नाज्ज्ातव्यं ठतच्वज्ञात्तत्वमात्मनः।॥६२॥ 
अज्ञानसपंदष्टस्य ब्रह्मज्ञानौषधं विना। 
किमु वेदैश्च शास्त्रेश्च किमु मन्त्रैः किमौषधैः ।(६३॥ 
न गच्छति विना पानं व्याधिरौषधघशबम्दतः। 
विनापरोक्षानुमवं ब्रह्मशब्देन मुच्यते ॥६४॥ 


१८४७ 


१ ठठ 


वेदान्तसंदर्भं 


अकृत्वा दुश्यविख्यमज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः । 
बाह्यशब्देः कृतो मुक्तिरुक्तिमात्रफलेनंणाम्‌ ॥६५॥ 
अकृत्वा श्ुसंहारमगत्वाखिरभूधियम्‌ । 
राजाहमिति शब्दान्नौ राजा भवितुमर्हति ।६६॥ 


आघोक्ति खननं तथोपरिशिलादयु्कषंणं स्वीकृति 
निक्षेपः समपेक्षते न हि बहिःशब्देस्तु निगंच्छति । 
तदद्‌ ब्रह्मविदोपदेशमननध्यानादिभिटभ्यते 


 मायाकायंति रोहितं स्वममलं तत्तवं न दुयुक्तिमिः ॥६७॥ 


तस्मात्सवंप्रयत्नेन भवबन्धविमुक्तये : 
स्वेरेव यत्नः कतंग्यो रोगादाविव पण्डितैः ॥६८॥ 
यस्त्वयाद्य कृतः प्रन वरीयाञ्छाञ्लविन्मतः | 
सूतरप्रायो निगृढार्थो ज्ञातव्यद्च मुमुक्षुभिः ॥६९॥। 
श्युणुष्वावहितो विद्वन्यन्मया समुदीयंते । 
तदेतच्छवणात्सयो भववबन्धाद्विमोक्ष्यसे ॥७०॥ 
मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते 

` वेराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु | 
ततः शमङचापि दमस्तितिक्षा 

न्यासः प्रसक्ताखिलकेम॑णां मृश्‌ ॥७१॥ 
ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्त्व 

ध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं मुतनेः। 
ततोऽविकत्पं परमेत्य विद्वा. 

निहव निवणियुखं समृच्छति | ७२॥ 
यद्रोद्ध्यं तवेदानीमात्मानातविवेचनस्‌ । 
तदुच्यते मया सम्यक्‌ धरत्वात्मन्यवधारय ॥७३॥ 


विवेक-चूडामणि 


मज्नास्थिमेदःपलरक्तचमं- 
त्वगाह्वयेर्धातुभिरेभिरन्वितम्‌ । 
पादोरुवक्षोभुजपुष्ठमस्तकै- ` 
रद्धैरुपा द्धैरुपयुक्तमेतत्‌  ॥७४॥ 


महुंममेति प्रथितं शरीरं 

मोहास्पदं स्थृलमितीयते बुधैः। 
नभोनभस्वदुहनाम्बुभूमयः 

सृक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि ५५५१ 


परस्परारोमिर्तानि भूत्वा 

स्थूलानि च स्थूरुशरीरहैतवः। 
मात्रास्तदीया विषया भवन्ति 

राब्दादयः पञ्च॒ सुखाय भोक्त: ।॥७६॥ 


य॒ एषु मूढा विषयेषु बद्धा 

रागोरुपाशेन मुदुदमेन । 
भायान्ति निर्यान्त्यध ऊध्वंमुच्चेः 

स्वकर्मदूतेन जवेन नीताः ॥७७॥ 
शन्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च 

पच्चत्रमापुः स्वगुणेन बद्धाः। 
कुरङ्खमातङ्गपतङ्कमीन- 

भृङ्खा नरः पच्चमिरञ्चितः किम्‌ ॥७८॥ 
दोषेण तीव्रो विषयः कृष्णसपं विषादपि । 
विषं निहुन्ति मोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्‌ ॥७९॥ 
विषयाहामहापाशाद्यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात्‌ । 
स एव कल्पते मुक्त्य नान्यः षट्शष्वेद्यपि ॥८०॥ 


१८९ 


१९० 


वेदान्तसंदभ 


आपातवेराग्यवतो मुमुक्षून्‌ 
भवान्धिपारं प्रतियातुमुद्यतात्‌ । 
आराग्रहो मञ्जयतेऽन्तराे 


विगृह्य कण्डे विनिवस्यं वेगात्‌ ॥८१॥ 
विषयास्याग्रहयो येन॒ सुविरक्त्यसिना हतः । 
स॒ गच्छति भवाम्भोधेः पारं प्रव्यूहवजितः ॥८२॥ 
विषमविषयमार्गगंच्छतोऽनच्छबुद्धेः 

प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विद्धि । 
हितसूजनगुरूक्त्या गच्छतः स्वस्प युक्त्या 

प्रभवति फरूसिद्धिः सत्यमित्येव विद्धि ।।८३॥ 


मोक्षस्य काडक्षा यदि वै तवास्ति 
त्यजातिदुराद्विषयात््‌ विषं यथा। 
पीयुषवत्तोषदयाक्षमाजंव- 
प्रशान्तिदान्तीभंज नित्यमादरात्‌ ॥८४॥ 


अनुक्षणं पत्परिहूव्य कृत्य 
मनाद्यविदयाकृतबन्धमोक्षणम्‌ । 
देहः परार्थोभयममुष्य पोषणे 
यः सञ्जते सं स्वमनेन हन्ति ॥<८५॥ 
शरीरपोषणार्थी सनु य आत्मानं दिदुक्षति। 
ग्राहं दारुधिया धुत्वा नदीं ततुं स इच्छति ॥८६॥ 
मोह एव महामुद्युमुमुक्षोवंपुरादिषु | 
मोहे विनिजितो येन स मुक्तिपदमर्हूति॥८७॥ 
मोहं जहि महामृत्युं देहदारसूतादिषु । 
यं जित्वा मुनयो वान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥८८॥ 


विवेक "चूडा मणि १९१ 


त्वङ्मां स रुधिरस्नायुमेदोमल्नास्थिसंकुल्म्‌ । 
पूणं मूत्रपुरीषाभ्यां स्थूलं निन्यमिदं वपुः ॥८९॥ 
पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूकेभ्यः पूव॑कमंणा । 
समुत्पन्नमिरं स्थूलं भोगायतनमात्मनः। 
अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यत्तः ॥९०॥ 
बा्येन्द्रियः स्थुलपदाथंसेवां 
स्रक्चन्दनस्त्यादिविचित्ररूषाम्‌ 
करोति जीवः स्वयमेतदात्मना 
तस्मास््रशस्तिवपृषोऽस्य जागरे ॥९१॥ 


सर्वोऽपि बाह्यसंसारः पुरुषस्य यदाश्रयः । 
विद्धि देहमिदं स्थूरं गृहवद्गृहमेधिनः ॥९२॥ 
स्थूलस्य सम्भवजरामरणानि धमः 

स्थौल्यादयो बहुविधाः शिशुताद्यवस्था । 
वर्णाश्चमादिनियमा बहुधा यमाः स्युः 

प जावमानबहुमानमुखा विशेषाः ॥९२॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि 

घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधनात्‌ । 


वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः 
कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कमसु ॥९४॥ 
निगद्यतेऽन्तःकरणं मनोधी- 


रहंकृतिरिचत्तमिति स्ववृत्तिभिः । 
मनस्तु सद्कुल्पविकल्पनादिभि- 

वृद्धिः पदार्थाध्यवसायधमंतः ॥९५। 
अत्राभिमानादहुमित्यहडकृतिः 

स्वार्थानुपन्धानगुणेन चित्तम्‌ ॥९६॥ 


१९२ 


वेदान्तसंदभं 


प्राणापानव्यानोदानसमाना भवत्यसौ प्राणः। 
स्वयमेव वृत्तिभेदाद्धिकृतिभेदात्सुवणंसलिलादिवत्‌ ॥।९.७॥। 


वागादिपच्च श्रवणादिपच्च 
प्राणादिपश्चाश्रमुखानि पञ्च । 
बुदधयाद्यविद्यापि च कामकर्मणी 
पुयं्टकं सूक्ष्मशरीरमाहुः ॥९८। 


इदं शरीरं श्युणु सष्ष्मसंज्ञितं 
लिद्धः त्वपञ्चीकृतभूतसम्भवप्‌ । 
सवासनं कमंफलानुभावक 
स्वाज्ञानतोऽनादिरूपाधिरात्मनः ॥९९॥ 


स्वप्नो भवत्यस्य विभक््यवस्था 

स्वमात्रशेषेण विभाति यत्र। 
स्वप्ते तु बुद्धिः स्वयमेव जाग्रत्‌- 

कालीननानाविधवासनाभिः । 
कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य राजते 

यत्र॒ स्वयंज्योतिरयं परात्मा ॥१००॥। 
धीमात्रकोपाधिरशेषसाक्षी 

न॒ लिप्यते तत्कृतकमंरेशैः। 
यस्मादसङ्खस्तत एव॒ कम॑भि- 

तं किप्यते किच्िदुपाधिना कृतैः ॥१०१॥ 


सवव्यापतिकरणं लिङ्खमिदं स्याचचिदात्मनः पुंसः। 
वास्यादिकमिव तक्ष्णस्तेनैवात्मा भवत्यसङ्गोऽयम्‌ ।॥१०२। 


अन्धैत्वमन्दत्वपटुत्वधर्माः 
सौगुण्यवेगुण्यवशादधि चक्षषः । 


विवेक-चूडामणि 


नाधियंमृकत्वमुखास्तथेव 
धरोत्रादिधर्मां न तु वेत्तरात्मनः॥१०३॥। 


उच्छ्वासनिःरवासविजम्भणध्ुत्‌- 
परस्पन्दनादयुक्तमणादिकाः क्रियाः| 
प्राणादिकर्माणि वदन्ति तज्जाः 


प्राणस्य धर्मविशनापिपासे"॥ १०५} 
अन्तःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि?। 
अहुमित्यभिमानेन तिषठत्याभासतेजसा ॥१०५॥ 
जहद्धारः स विज्ञेयः कर्ता भोक्ताभिमान्ययम्‌ | 
सत्त्वादिगुणयोगेन चावस्थात्रयमर्नुते ॥१०६॥ 


विषयाणामानुकूल्ये सुखी दुःखी विपयये। 
सुखं दुःखं च तद्धमंः सदानन्दस्य नात्मनः ॥१०७॥ 


मात्माथंत्वेन हि प्रेयान्‌ विषयो न स्वतः प्रियः। 
स्वत एव हि सवंषामात्मा भ्रियतमो यतः ॥१०८॥ 


तत आत्मा सदानन्दो नास्य दुःखं कदाचन | 
यत्सुषुप्तौ निविषय आत्मानन्दोऽ्नुभृयते । 
शरुतिः प्रत्यक्षमेतिह्यमनुमानं च जाग्रति ॥१०९॥ 


अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्ति- 

रना्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा। 
का्यानिमेया सुधियेव माया 

यया जगत्सवंमिदं प्रसूयते ॥११०॥ 


सन्ताप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो 
भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो। 
१३ 


१९४ 


वेदान्तसंदभं 


साङ्गाप्यनङ्कप्युभयात्मिका नो 
महाद्धतानिवंचतीपरूपा ॥१११॥ 


शुद्धाद्रयत्रह्यविनोधनाश्या | 
सपंम्रमो रज्जुविवेकतो यथा । 

रजस्वमः स्वमिति प्रसिद्धा ॥ 
गुणास्तदीयाः प्रथितैः स्वकार्यः ॥११२॥ 


विक्षेपशक्ती रजघः क्रियात्मिका 

यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी । 
रागादयोऽस्याः प्रभवन्ति नित्यं 

दुःखादयो ये मनसो विकाराः ॥ ११२ 


कामः क्रोधो लोभदम्भायसूया- 
ह ङ्धारेष्यामत्सरा्यास्तु घोराः । 

धर्मा एते राजसाः पुम्प्रवृत्ति- | 
यस्मादेषा तद्रजो बन्धहेतुः ॥११४॥ 


एषावृतिरनषि तमोगुणस्य 

शक्तियंया  वस्त्ववभासतेऽन्यथा । 
सेषा निदानं पुरुषस्य संसुते- 

विक्षेपशक्तः प्रसरस्य हेतुः ॥११५॥ 
्रज्ञावानपि पण्डितोऽपि चतुरोऽप्यत्यन्तसृष्ष्माथंद्ग्‌ 
व्यारोढस्तमसा न वेत्ति बहुधा सम्बोधितोऽपि स्फुटस्‌ । 
भ्रान्त्या रोपित्तमेव साधु कर्यत्यालम्बते तद्गुणान्‌ 
हन्तासौ प्रबला दुरन्ततमसः शक्तिमंहत्यावृतिः ॥११६॥ 


अभावना वा विपरीतभावना- 
सम्भावना विप्रतिपत्तिरस्याः। 


विवेक-चूडामणि 


-संसगयुक्तं न विमुञ्चति धुवं 


विक्षेपशक्तिः क्षपयत्यजस्रम्‌ ॥११७॥ 
` अश्नानमाटस्यजडत्वनिद्रा- 
प्रमादमूदत्वमुखास्तमोगुणः 
"एतैः ्रयुक्तौ न हि वेत्ति किञ्चि- 
लिद्राद्ुवत्स्तम्भवदेव तिष्ठति ॥११८॥ 


सत्त्वं विशुद्धं जर्वत्तथापि 

ताभ्यां मित्वा सरणाय केत्पते । 
-यत्रात्मनिम्बः प्रतिविम्बितः सन्‌ 

प्रकाशयत्यकं इवाखिरं जडम्‌ ॥११९॥ 


` मिश्वस्य सत्त्वस्य भवन्ति धर्मा- 

स्त्वमानतिताद्या नियमा यमादयाः। 
श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च 

देवी च सम्पत्तिरसन्तिवृत्तिः ॥१२०॥ 


 विशुद्धसत्वस्य गुणाः प्रसादः 

स्वात्मानुभूतिः परमा प्रश्ान्तिः। 
-तु्िः प्रहुषंः परमात्मनिष्ठा 

यया सदानन्दरसं समृच्छति ॥१२१॥ 


मव्यक्तमेतत्तिगुणेनिरुक्त 
तत्कारणं नाम ररीरमात्मनः। 
सुषुिरेतस्य वि भक्तयवस्था 
प्रलीनसर्वन्द्रियवुद्धवृत्तिः ॥१२२॥ 


-सवेप्रकारप्रमितिप्रशान्ति- | 
बीजात्मनावस्थितिरेव बद्धः । 


१९६ 


वेदान्तर्यदभं 


सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीतिः 
किन्न वेद्मीति जगससिद्धेः।।१२२॥॥ 


देहेन्धियप्राणमनोऽहमादयः 
सर्वे विकारा विषयाः चुखादयः। 


व्योमादिभूतान्यखिलं च॒ विरव- | 
भनव्यक्तपयय॑न्तमिदं ह्यनात्मा,॥ १२४॥' 


माया मायाकायं स्व॑ महदादि देहपयन्तम्‌ । 
असदिदमनात्मकं त्वं विद्धि मरुमरीचिकाकल्पम्‌ ॥१२५॥' 


अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः। 
यद्विज्ञाय नयो बन्धान्मुक्तः केवल्थमरनते ॥१२६॥।. 


अस्ति कश्चित्‌ स्वयं नित्यमहुप्रस्ययलम्बनः । 
अवस्थात्रयसाक्षी सन्पञ्चकोरविलक्षणः ॥१२.७॥॥ 


यो विजानाति सकलं जाग्रत्स्वप्नयुषुप्चिषु । 
नुद्धितदुवृत्तिसद्ावमभावमहमित्ययम्‌ ॥ १२८॥ 
यः पश्यति स्वयं सर्वं यंन पश्यति कश्चन। 
यश्चेतयत्ति बुद्धचादि नतु यं चेतयत्ययम्‌ ।॥१२९॥ 


येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति किञ्चन । 
भभारूपमिदं स्वं यं भान्तमनुभात्ययम्‌ ॥१२०॥. 


यस्य॒ सन्निधिमात्रेण देहेन्दरियमनोधियः। 
विषयेषु स्वकीयेषु वतन्ते प्रेरिता इव ॥१३१॥' 


जहङ्कारादिदेहान्ता विषयाश्च सुखादयः । 
वेदयन्ते घटवद्येन नित्यबोधस्वरूपिणा । १३२ 


विवेकचूडामणि १९७ 


एषोऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणो 
| निरन्त खण्डसुखानुभूतिः 
सदेकरूपः प्रतिबोधमातो 
येनेषिता  वागसवस्चरन्ति ।॥१३३॥ 


अत्रव सत्तात्मनि धीगुहाया- 

मन्याङृताकाश्च उरु्रकाशः। 
आकाश उच्चे रविवत्प्रकाशते 

स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्‌ ॥१२३४॥ 


-ज्ञाता मनोऽहङ्कृतिविक्रियाणां 
देहेन्द्रियप्राणकृतक्रियाणाम्‌ | 
"-अयोऽग्निवत्ताननुवतंमानो 
न चेष्टते नो विकरोति किञ्चन ॥१३५॥ 


न जायते नो भ्रियते न वधंते 

न क्षीयते नो विकरोति नित्यः 
-विरीयमानेऽपि वपुष्यमुष्मिन्‌ 

न रीयते कुम्भ इवाम्बरं स्वयम्‌ ।।१३६॥ 


श्रकृतिविक्रतिभिन्नः शुद्धबोधस्वभावः 

सदसदिदमशेषं भासयन्तिविरोषः । 
"विस्त परमात्मा जाग्रदादिष्ववस्था- 

स्वहमहमिति साक्षात्‌ साक्षिरूपेण बुद्धेः ॥१३७॥ 


(नियमितमनसा त्वं स्वमात्मानमात्म- 

न्ययमहमिति साक्षाद्विदधि बुद्धिप्रसादात्‌ । 
-जनिमरणतरङद्कापारसंसारसिन्धु 

प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्मरूपेण संस्थः ॥१३८॥ 


१९८ वेदान्तसंदभं 


अच्रानात्मन्यमिति मतिब॑न्ध एषोऽस्य पुंसः 
भ्राप्तोऽज्ञानाञ्जननमरणक्लेशसम्पातहैतुः । 
येनेवायं वपूरिदमसत्सत्यनिव्यात्मबुद्धया । 
पृष्यद्युक्षत्यवति विषयेस्तन्तुभिः कोशङ्कद्रत्‌ ॥ १३९ 
अतस्मिस्तदूबुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा 
विवेकाभावाद्रं स्फुरति भुजगे रल्नुधिषणा । 
ततोऽनथंत्रातो निपतति समादातुरधिक- 
स्ततो योऽसद्ग्राहः स हि भवति बन्धः ष्णण सखे ॥१४०॥ 


अखण्डनित्याद्रयवबोधरशक्त्या 
स्फुरन्तमात्मानमनन्तवेभवस्‌ 
समावृणोत्यावृतिशक्तिरेषा 
तमोमयी राहुरिवाकबिम्बम्‌ ॥१४१॥।. 


तिरोभूते स्वात्मन्यमलतरतेजोवति पुमा- 
ननात्मानं मोहादहमिति शरीरं करयति । 
ततः कामक्रोधप्रभृतिभिरमुं बन्धनगुणेः 
परं विक्षेपाख्या रजस उर्राक्तिग्यंथयति ॥१४२॥' 


महामोहुग्राहुग्रसनगलिताव्मावगमनो 
धियो नानावस्थाः स्वयमभिनयंस्तद्गुणतया । 
अपारे संसारे विषयविपूरे जलनिधौ 
निमज्ज्योन्मज्ज्यायं भ्रमतिकुमतिः कुस्सितगति 1१४३} 


भानुप्रभासाञ्चनिताश्नरपरक्ति- 

भनु तिरोधाय विजुम्भते यथा| 
भात्मोदिताहडृतिरात्मतत्तवं 

तथा तिरोधाय विजम्भतें स्वयम्‌ ॥ १४५} 


विवेक-चूडाभणि १९९ 


कवक्ितदिननाथे दुदिने सान्धरमेषे- 

व्यथयति हिमज्ञञ्कावायुरुगरो यथेतान्‌। 
भविरततमपात्मन्यावृते मूढबुद्धि 

क्षपयति बहुदुःखेस्तीव्रविश्षेपशक्तिः ॥१४५॥ 
एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्धः पसः समागतः । 
याभ्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं भ्रमत्ययम्‌ ॥ १४६ 


नीजं संसृतिभूमिजस्य तु तमो देहात्मधीरङ्कुरो 

रागः पल्ल्वमम्बु कमं तु वपुः स्कन्धोऽसवः शाखिकाः । 
अग्राणीन््रियसंहति्व विषयाः पृष्पाणि दुःखं फलं 
नानाकमं समु वंबहुविधं भोक्तात्र जीवः खगः ॥ १८७ 


 अज्ञानमूरोऽयमनात्मबन्धो 
नैसगिकोऽनादिरनन्त ईरितः । 
जन्माप्ययव्याधिजरादिदुःख- 
प्रवाहपातं जनयत्यमुष्य ॥ १४८ 


नाखेनं राख्ेरनिरेन वर्ना 

क्तु न शक्योन च केमंकोटिभिः। 
विवेकविन्ञानमहासिना विना 

धातुः प्रसादेन सितेन मञ्जुना ॥१४९॥ 


शरुतिप्रमाणेकमतेः स्वधमं- 

निष्ठा तयेवात्मविशुद्धिरस्य । 
विशुद्धबुद्धेः परमात्मवेदनं 
| तेनेव संसारसमूलनाशः ॥१५०॥ 


कोरोरन्नमयाद्येः पञ्चभिरात्मा न संवृतो भाति । 
निजराक्तिसमुत्पन्नेः रेवाल्पटलेरिवाम्बु वापीस्थम्‌ ॥१५१।४ 


वेदान्तसंदभं 


तच्छेवाङापनये सम्यक्‌ सलिल प्रतीयते शुद्धम्‌ । 
तृष्णासन्तापहरं सद्यः सौख्यप्रदं परं पुंसः ॥१५२॥ 


पञ्चानामपि कोशानामपवादे विभात्ययं शुद्धः । 
नित्यानन्देकरसः प्रत्यग्रपः परः स्वयंज्योतिः ॥१५३॥ 


अत्मानात्मविवेकः कतंग्यो बन्धमुक्तये विदुषा । 
तेनैवानन्दी भवति स्वं विज्ञाय सच्चिदानन्दम्‌ ॥१५४॥ 


मुञ्जादिषीकामिव द्श्यवर्गा- 
स्परत्यञ्चमात्मानमसद्धमन्छियम्‌ । 


विविच्य तत्र॒ प्रविलाप्य सर्वं 


तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः ॥१५५॥ 


देहोऽथमन्नभवनोऽन्नमयस्तु कोक्ष- 

चान्नेन जीवति विनश्यति तद्िहीनः । 
स्वक्चमंमांसरुधि रास्थिपुरीषराशि- 

नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः ॥१५६॥ 


पूवं जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति 
जातः क्षणं क्षणगुणोऽनियतस्वभावः । 
नैको जडश्च घटवत्परिदुर्यमानः 
स्वात्मा कथं भवति भावविकारवेत्ता ॥१५७॥ 


पाणिपादादिमान्देहो नात्मा व्यद्खेऽपि जीवनात्‌ । 
तत्तच्छक्तेरनाशास्च न नियम्यो नियामकः ।।१५८॥ 


देहतद्धमंतत्कमंतदवस्थादिसाक्षिणः । 
स्वत एव॒ स्वतः सिद्धं॒॑तद्वेलक्षण्यमात्मनः ॥१५९॥ 


1ववक-चुडामाण २०१ 


कुल्यरारिर्मासलिक्तो मलपूर्णोऽतिकरश्मलः । 
कथं भवेदयं वेत्ता स्वयमेतद्विलक्षणः ॥ १६०] 


त्वङ्मांसमेदोऽस्थिपुरीषराशा- 


वहंमति मूढजनः करोति । 
विलक्षणं वेत्ति विचारल्तीलो 
निजस्वरूप परमाथ॑भूतम्‌ ॥१६१॥ 


देहोऽहमित्येव जडस्य बुद्धि. 

दहे च जीवे विदुषस्त्वहुधीः। 
विवेकविज्ञानवतो महात्मनो 

बरहयाहुमित्येव मतिः सदात्मनि ॥१६२॥ 


अत्रात्मबुद्धि त्यज मुढनुद्ध | 
त्वङ्मांसमेदोऽस्थिपुरीषराशौ । 
सवत्मिनि ब्रह्माणि निविकल्पे 
कुरुष्व शान्ति परमां भजस्व ।।१६३॥ 


देहेन्द्रियादावसति श्रमोदितां 

विद्रानहंतां न॒ जहाति यावत्‌। 
तावन्न तस्यास्ति विमुक्तिवाता- 

प्यस्त्वेष वेदान्तनयान्तदर्शी ॥१६४॥ 


छायाशरीरे प्रतिबिम्बगातरे 

यत्स्वप्नदेहै हदि कस्पिताङ्क । 
यथात्मबुद्धिस्तव नास्ति काचि- 

ज्जीवच्छरीरे च तथेव मास्तु ॥१६५॥ 


देहात्मधीरेव नृणामसद्धियां 
जन्मादिदु-खप्रभवस्य बीजम्‌ 1 


२०२ 


वेदान्तसंदभं 


यतस्ततस्त्वं जहि तां प्रयल्ना- 
त्यक्तं तु चित्तं न पुनभेवाशा ।१६६॥ 


कमन्द्रियः पञ्चभिर ङ्ितोऽयं 

प्राणो भवेत्प्राणमयस्तु कोशः। 
येनात्मवानन्नमयोऽन्नपूणंः 

प्रवत॑तेऽसो सकलक्रियासु ॥ १६७ 


नैवात्मापि प्राणमयो वायुविकारो 

गन्तागन्ता वायुवदन्तर्बहिरेषः। 
यस्माक्किञ्ित्क्वापि न वेत्तीष्टमनि् 

स्वं वान्यं वा किञ्चन तियं परतन्तः॥१६८॥ 


ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्था- 
त्कोशो ममाहमिति वस्तूविकत्पहेतुः । 
संज्ञादिभेदकलनाकलिति बीरा | 
स्तत्पूवंकोशममिपूयं विजुम्भते यः ॥१६९॥ 


पञ्चेन्द्रियैः पञ्चभिरेव होतुभि 


प्रचीयमानो विषयाज्यधारया । 
जाज्वल्यमानो बहुनासनेन्धने- 
मंनोमथाग्निदंहूति प्रपञ्चम्‌ ॥१७०॥ 


न॒ द्यस्त्यविद्या मनसोऽत्तिरिक्ता 
मनो ह्यविद्या भवबन्धहेतुः । 
तस्मिन्विनष्टे सकलं विनष्ट 
विजुम्भितेऽस्मिन्सकलं विजुम्मते । १७१॥ 


स्वप्नेऽथंरन्ये सृजति स्वक्षक्त्या 
भोक्तादि विद्वं मन एव सर्व॑म्‌ | 


विवकं-चूङस।५ ०२ 


तथैव जाग्रत्यपि नो विशेष- 
स्तत्सवेमेतन्मनसो विजम्भणस्‌ ॥१७२॥ 


सुषुप्तिकाले मनसि प्ररीने 
नेवास्ति किञ्चित्सकलगप्रसिद्धेः । 
अतो मनःकत्पिति एव पुंसः 
संसार एतस्य न वस्तुतोऽस्ति ॥१७३॥ 


वायुनानीयते मेघः पुनस्तेनैव नीयते । 
मनसा कत्प्यते बन्धो मोक्षस्तेनैव कल्प्यते ॥१७४॥ 


देहादिस्षवेविषये परिकल्प्य रागं 

बध्नाति तेन परुषं पशुवद्गुणेन । 
वैरस्यमत्र विषवत्यु विधाय पश्चा- 

देनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात्‌ ॥१७५॥ 


तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तो 

बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने। 
बन्धस्य दैतुमंलिनिं रजोगुणे- 

मेक्षिस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम्‌ ॥१७६॥ 


विवेकवेराग्यगुणातिरेकाच्छद्धत्वमासाद्य मनो विमुक्तये । 
भवत्यतो बुद्धिमतो मुमृक्षोस्ताभ्यां दुढाभ्यां भवितव्यमग्रे ॥ १७७) 


मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्यभूमिषु। 
चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः ॥१७८॥ 


मनः प्रसूते विषयानशेषान्स्थुलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः । 
दारीरवणश्िमजातिभेदान्‌ गुणाक्रियाहेतुफ्ानि नित्यम्‌ ॥ १७९५६ 


-२ ०४ वेदान्तसंदभं 


अस द्धचिद्रेपममुं विमोह्य देहैन्दरियप्राणगुणेनिबध्य | 
अहुममेति भ्रमयत्यजस्रं मनः स्वक्रत्येषु फलोपमुक्तिषु ॥१८०]। 


अध्यासदोषाप्पुरुषस्य संसृतिरध्यासबन्धस्त्वमुनैव कल्पितः | 
रजस्तमोदोषवतोऽविवेकिनो जन्मादिदुःखस्य निदानमेतत्‌ ॥१८१॥ 


अतः प्राहुमंनोऽविद्यां पण्डितास्तत्त्वदशिनः । 
येनेव॒ म्राम्यते विदं वायुनेवाभ्रमण्डस्‌ ॥१८२॥ 


तन्मनःयोभनं कायं प्रयत्नेन मुमुक्षुणा ॥ 
विशुद्धे सति चेतस्मिन्मुक्ति करफलारते ॥१८३॥ 


मोक्षेकसक्त्या विषयेषु रागं 

निर्मूल्य संन्यस्य च सर्वंकमं। 
सच्छद्धया यः श्रवणादिनिष्ठो 

रजःस्वभावं स धुनोति बुद्धेः ॥१८४॥ 


मनोमयो नापि भवेत्परात्मा 
ह्याद्यन्तवक्वात्परिणामिभावात्‌ । 
दुःखात्मकत्वाद्विषयत्वहेतो- 
द्रष्टा हि दुदयात्मतया न दृष्टः ॥१८५॥ 


बुद्धिवृद्धीन्द्रियैः सार्धं सवृत्तिः कतुंरक्षणः । 
विज्ञानमयकोशः स्यात्पुंसः संसारकारणम्‌ ॥१८६॥ 


अनुत्रजच्चित्परतिबिम्बशक्तिविज्ञानसंज्ञः प्रक्रतेविकारः। 
ज्ञानक्रियावानहमित्यजखं देहेन्द्रियादिष्वभिमन्यते भृशम्‌ ॥१८७॥ 


अनादिकालोऽयमहंस्वभावो जीवः समस्तम्यवहारवोढा । 
करोति कर्माण्यपि पुर्वंवासनः पृण्यान्यपुण्यानि च तत्फखानि ॥१८८॥ 


विवेकचूडामणि २०४५. 
भुडवते विचिघ्रास्वपि योनिषु ब्रजन्नायाति निर्याव्यध ऊर्वंमेषः । 
अस्येव विज्ञानमयस्य नाग्रत्स्वप्नायवस्था सुखदुःखभोगः ।।१८९।॥ 


देहादिनिष्ठाश्चरमधमंकमंगुणाभिमानं सततं ममेति। 
विज्ञानकोदोऽ्यमतिप्रकाशः प्रकृष्टसाच्िध्यवश्षात्परात्मनः। 
मतो भवत्येष उपाधिरस्य यदात्मधीः संसरति भ्रमेण ॥१९०।४ 


योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हदि स्पुरस्स्वयंज्योतिः । 
कूटस्थः सन्नात्मा कर्ता भोक्ता भवल्युपाधिस्थः ॥१९१।। 


स्वयं परिच्छेदमुपेत्य बुद्धेस्तादात्म्यदोषेण परं मुषात्मनः। 
सर्वात्मकः सन्नपि वीक्षते स्वयं स्वतः पुथक्त्वेन मृदो घटानिव ॥१९२॥ 


उपाधिसम्बन्धवशात्परात्मा हयुपाधिधर्मानचु भाति तदुगुणः। 
अयोविका रानविकारिवह्भिवत्सदेकरूपोऽपि परः स्वभावात्‌ ॥१९३॥४ 


क्षिष्य उवाच 


श्रमेणाप्यष्यथा वास्तु जीवभावः परात्मनः। 
तदुपाधेरनादित्वान्नानादेनशि इष्यते ॥१९४॥ 


मतोऽस्य जीवभावोऽपि नित्यो मवति संसुतिः। 
न निवर्तेत तन्मोक्षः कथं मे श्रीगुरो वद ॥१९५।। 
धीगुररुवाच 


सम्यक्पृष्टं त्वया विद्रन्सावधानेन तच्छृणु । 
प्रामाणिकी न भवति आरान्त्या मोहितकल्पना ॥१९६॥ 


श्रान्ति विना त्वसष्धस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः । 
न ॒घटेताथंसम्बन्धो नभसो नीरुतादिवत्‌ ॥१९७॥ 


-२०६ वेदान्तसंदर्भ 


स्वस्य ्रष्टुनिगुणस्याक्रियस्य 
परत्यग्बोधानन्दरूपस्य बुद्धेः । 
श्रान्त्या पाप्तो जीवभावो न सत्यो 
मोहापाये नास्त्यवस्तुस्वभावात्‌ ॥१९८॥। 


यावद्‌ जान्तिस्तावदेवास्य सत्ता मिथ्याज्ञानोज्जुम्मितस्य प्रमादात्‌ । 
-रञ्ज्वां सर्पो ्रान्तिकारीन एव ज्नान्तेनशि नैव सर्पोऽपि तद्वत्‌ ॥१९९॥ 


मनादित्वमविद्यायाः कायंस्यापि तथेष्यते । 
उत्पन्नायां तु विद्यायामाविद्यकमनाद्यपि ॥\२००॥ 


पनोधे स्वप्तवत्सवं सहुमूखं विनश्यति । 
अनाद्यपीदं नोनित्यं प्रागभाव इव स्फुटम्‌ ॥२०१॥ 


अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः। 
यदुबुदढवुपाधिसम्बन्धात्परिकल्पितमात्मनि ॥२०२॥ 


जीवत्वं न ततोऽन्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणम्‌ । 
सम्बन्धः स्वात्मनो बुद्धया मिथ्याज्ञानपुरःसरः ॥२०३॥ 
विनिवृत्तिभवेत्तस्य सम्यग्ज्ञानेन नान्यथा । 
ब्रह्यात्मकत्वविज्ञानं सम्यग्ज्ञानं श्ुतेमंतम्‌ ॥२०४॥ 


तदात्मानात्मनोः सम्यग्विवेकेनेव सिध्यति । 
ततो विवेकः कतंव्यः प्रत्यगाह्मासदात्मनोः ॥२०५॥ 
जरं पङ्कुवदत्यन्तं पद्कापाये जलं स्फुटम्‌ । 
यथा भाति तथात्मापि दोषाभावे स्पुटप्रभः ॥२०६॥ 
असन्तिवृत्तौ तु सदात्मना स्फुटं प्रतीतिरेतस्य भवेतप्रतीचः। 
ततो निरासः करणीय एवाप्तदात्मनः साघ्वहुमादिवस्तुनः ॥२०७॥ 


विवेक~चूडामणि २०७ 


अतो नायं परात्मा स्याद्विज्ञानमयशब्दभाक्‌ । 
विकारित्वाज्जडत्वाच्च परिच्छिन्नत्वहैतुत्ः। 
द्द्यत्वादयमिचारित्वान्तानित्यो नित्यं इष्यते ॥२०८॥ 


आनन्दप्रतिबिम्बनुम्बिततनुवंत्तिस्तमोजम्मिता 
स्यादानन्दमयः प्रियादि गुणकः स्वेष्टाथंलाभोदयः । 
पृण्यस्यानुभवे विभाति कृतनामानन्दरूपः स्वयं 

भूत्वा नन्दति यत्र साधु तनु भुन्मात्रः प्रयत्नं विना ॥२०९॥ 


भनन्दमयकोशस्य पुपुप्तो स्फूतिश्त्रटा । 
स्वप्नजागरयो रीषदिष्टसंदशंनादिना २१०] 


नैवायमानन्दमयः परात्मा सोपाधिकत्वास्क्ृतेविकारात्‌ । 
कायंत्वहेतोः सुक्रतक्रियाया विकारसद्ातसमादहितत्वात्‌ ॥२११॥ 


पञ्चानामपि कोशानां निषेधे युक्तितः श्रुतेः । 
तन्निषेधावधिः साक्षी बोधरूपोऽवशिष्यते ॥२१२॥ 


योऽयमालसा स्वयंज्योतिः पञ्चकोशविखक्षणः | 
अवस्थात्रयसाक्षी सन्निविकारो निरञ्जनः) 
सदानन्दः स विज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपदिचता ॥२१३॥ 


क्लिष्यं उवाच 


मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेष्वेतेषु पञ्चसु । 
सर्वाभावं विना किञ्चिन्न परयाम्य्र हे गुरो । 
विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्र विपश्चिता ।(२१४॥ 


्रोगुरुरुवाच 


सत्यमुक्तं त्वया विद्रन्निपुणोऽसि विचारणे । 
अह्मादिविकारास्ते तदभावोऽयमप्यनु ।[२१५ 


२०द वेदान्तसंदभं 


सवं येनानुभूयन्ते यः स्वयं नानुभूयते । 
तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्धया पुसूक्ष्मया ।।२१६।४ 


तत्सालिकं भवेत्तत्तचयद्ययेनातुभूयते । 
कस्याप्यननुभूताथे साक्षित्वं नोपयुज्यते ॥२१७।४ 


भसौ स्वसाक्षिको भावो यतः स्वेनानुभूयते । 
भतः परं स्वयं साक्षास््रत्यगात्मा न चेतरः ॥२१८॥ 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरं योऽसौ समुज्जुभ्मते 
प्रत्यग्रूपतया सदाहमहमिव्यन्तःस्पुरबेकधा । 
नानाकारविकारभागिन इमान्पश्यन्नहुधीमुखानु 
नित्यानन्दचिद्धात्मना स्फुरति तं विद्धि स्वमेतं हूदि ॥(२१९॥ 


घटोदके बिम्बितमकबिम्बमालोक्य मूढो रविमेव मन्यते । 
तथा चिदाभासमुपाधिसंस्थं श्रान्व्याहुमित्येव जडोऽभिमन्यते ॥२२०।। 
घटं जलं तद्गतमक बिम्बं विहाय स्व॑ विनिरीक्ष्यतेऽकैः। 
तटस्थ एतत्तरितयावभासकः स्वयंप्रकादो विदुषा यथा तथा ॥२२१॥ 
देहं धियं चिस्रतिनिम्बमेतं विसुज्य बुद्धो निहितं गुहायाम्‌ । 
दरष्टारमात्मानमखण्डनोधं सवंपरकार्ञं सदसद्विलक्षणम्‌ ।२२२॥ 
नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्ममन्तबंहिः रन्यमनन्यमात्मनः। 
विज्ञाय सम्य्डूनिजरूपमेतत्पुमान्विपाप्मा विरजो विमृल्युः ॥२२३॥ 


विशोक आनन्दघनो विपश्चित्स्वयं कुतश्चिन्न बिभेति कस्यचित्‌ । 
नान्योऽस्ति पन्था भवबन्मुक्तंविना स्वतत्वावगमं मुमुक्षोः ॥२२४॥ 


ब्रह्यामिन्नत्वविज्ञानं भवमोक्षस्य कारणम्‌ । 
येनाद्ितीयमानन्दं ब्रह्म सम्पद्यते बुधः ॥२२५॥ 


विवेक-चूडामणि २०९. 


ब्रह्मभूतस्तु संसुव्ये विद्वान्नावतंते पूनः। | 
विज्ञातन्यमतः सम्यग्रहयाभिन्नत्वमात्मनः ॥२२६ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य विशुद्धं परं स्वतः सिद्धम्‌ । 
नित्यानन्देकरसं प्रत्यगभिन्नं निरन्तरं जयति ॥२२७॥। 


सदिद परमाद्रेतं स्वस्मादन्यस्य वस्तुनोऽभावात्‌ । 
न छ्यन्यदस्ति किंञ्चित्सम्यक्परमाथंतत्तवबोधे हि ॥२२८॥ 


यदिदं सकं विर्व नानारूपं प्रतीतमज्ञानात्‌ । 
सत्सवं ब्रह्मेव प्रत्यस्तारोषभावनादोषम्‌ ॥२२९॥ 


मृत्कायंभूतोऽपि मृदो न मिन्नः कुम्भोऽस्ति सवत्र तु मुत्स्वरूपात्‌ । 

न कुम्भरूपं पृथगस्ति कुम्भः कुतो मृषा कल्पितनाममात्रः ॥२३०॥ 
केनापि मुद्धिन्नतया स्वरूपं घटस्य संदशंयितुं न राक्यते । 

अतो घटः कल्पित एव मोहान्मृदेव सत्यं परमाथंभूतस्‌ ॥२२३१॥ 
सदुब्रह्यकार्यं सकं सदेव तन्मात्रमेतन्न॒ ततोऽन्यदस्ति | 
अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो विनिगंतो निद्वितवस््रजत्पः ॥२३२॥ 
बरहयोवेदं विदवमित्येव बाणी श्रौती ब्रूतेऽथवंनिष्ठा वरिष्ठा । 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्ममात्रं हि विश्वं नाधिष्ठानाद्भिन्नता रोपितस्य ।॥२३३२॥ 


सत्यं यदि स्याल्गदेतदात्मनोऽनन्तत्वहानिनिगमाभ्रमाणता । 
असत्यवादित्वमपीरितुः स्यान्नेतत््रयं साधु हितं महात्मनाम्‌ ॥२२४॥। 


ईश्वरो वस्तुतच्छज्ञो न॒ चाहं तेष्ववस्थितः। 
न च मत्स्थानि भूतानीत्येवमेव व्यचीक्रपत्‌ ।[२२५॥ 


यदि सत्यं भवेद्धिर्वं सुषुप्तावुपरभ्यताम्‌ । 
यन्नोपलभ्यते किञ्चिदतोऽसर्स्वप्नवन्मृषा ॥२३६॥ 
१४ 


२१०. वेदान्तसंदभं 
अतः पृथङ्नास्ति जगत्परात्मनः पृथक््रतीतिस्तु मृषा गुणाहिवत्‌ । 
आरोपितस्यास्ति किमथंवत्ताधिष्ठानमाभात्ि तथा श्रमेण ॥२२७॥ 


श्रान्तस्य यद्यदुश्रमतः प्रतीतं ज्हयेव तत्तद्रजतं हि शुक्तिः । 
इदंतया ब्रह्म सदेव रूप्यते त्वारोपितं ब्रह्मणि नाममात्रम्‌ ॥२२८॥ 


अतः परं ब्रह्य सदद्ितीयं विशुद्धविन्ञानघनं निरञ्जनम्‌ | 
प्रशञान्तमाद्यन्तविहीनमक्छियं निरन्तरानन्दरसस्वरूपम्‌ ।।२३९॥ 


निरस्तमायाकतसवंभेदं नित्यं सुखं निषकलमप्रमेयम्‌ । 
अरूपमन्यक्तमनाख्यमनव्ययं ज्योतिः स्वयं किञथिदिदं चकास्ति ॥२४०॥ 


ज्ातुजेयज्ञानशुन्यमनन्तं निविकरल्पध्‌ । 
केवलाखण्डचिर्मात्रं परं तत्तवं विदुर्बुधाः ॥२४१॥ 
अहेयमनुपादेयं मनोवाचामगोचरम्‌ । 


अप्रमेयमनायन्तं ब्रह्य पूणं महन्महः ।२४२॥ 


तत्त्वं पद{्यामभिधीयमानयोन्रंहयास्मनोः शोधितयोयंदीत्थम्‌ । 
शरुत्या तयोस्तच्वमसीति सम्यगेकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः ॥२४२॥ 


एक्यं तयोलक्षितयोनं वाच्ययोनिगदतेऽन्योन्यविरढधमिणोः । 
खद्योतभान्वोरिव राजभृत्ययोः कूपाम्बुराश्योः परमाणुमेर्वोः ॥२४४॥ 


तयोविरोधोऽयमुपाधिकल्पितो न वास्तवः कदिचदुपाधिरेषः । 
ईशस्य माया महुदादिकारणं जीवस्य कायं श्ण पञ्चकोशम्‌ ।२४५॥ 


एतावुपाधी परजीवयोस्तयोः सम्यडनिरासे न परो न जीवः 
राज्यं नरेन््रस्थ भटस्य खेटकस्तयोरपोहे न भटो न राजा ॥२४९॥ 


अथात आदेश इति श्रुतिः स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं दयम्‌ । 
श्ुतिभ्रमाणानुगुहीतयुक्त्या तयोनिरासः करणाय एव ॥२४७॥ 


विवेक-चूडामणि २११ 


नेदं नेदं कल्पितत्वान्न सत्यं रज्जौ दृ्व्यार्वत्स्वप्नवच्च । 
इत्थं दुर्यं साभियुक्त्या व्यपोह्य ज्ञेयः पर्चादेकभावस्तयोयंः ॥२४८॥ 


ततस्तु तौ लक्षणया सुलक्ष्यौ तयोरखण्डेकरसत्वसिद्धये । 
नारं जहत्या न तथाजहत्या किन्तूभयार्थात्िकयेव भाव्यम्‌ ॥२४९॥ 


स देवदत्तोऽयमितीह चैकता विरुदधधर्माशमपास्य कथ्यते । 
यथां तथा तत्त्वमसीति वाक्ये विरदधर्मानुभयत्र हित्वा ॥२५०॥ 


संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनोरखण्डभावः परिचीयते बुधै: । 
एवं महावाक्यरतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोरेक्यमखण्डभावः ॥२५१॥ 


अस्थूखमित्येतदसन्तिरस्य सिद्धं स्वतो व्योमवदगप्रतक्यंम्‌ । 
-यतो मृषामात्रमिदं प्रतीतं जहीहि यत्स्वात्मतया गृहीतम्‌ । 
जह्याहमित्येव विशुद्धवुद्धया विद्धि स्वमात्मानमखण्डबोधम्‌ ॥२५२॥ 


मृत्कायं सकरुं घटादि सततं मुन्मात्रमेवाभित- 
स्तद्रत्सञ्चनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलम्‌ । 
यस्मान्नास्ति सतः परं किमपि तत्सत्यं स आत्मा स्वयं 


तस्मात्तत्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्यं यत्परम्‌ ॥२५.३॥ 


तिद्राकत्पितदेशकार्विषयज्ञात्रादि सर्वं यथा 
मिथ्या तद्वदिहापि जाग्रति जगत्स्वान्ञानकायंत्वतः। 
यस्मादेवमिदं शरीरकरणप्राणाहुमाद्प्यसत्‌ 
तस्मात्तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्यं यत्परम्‌ ॥२५४॥ 
जातिनीतिकुरगोत्रद्रगं  नामरूपगुणदोषवनितम्‌ । 
देशकारुविषयातिवति यद्‌ ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥२५५॥ 


यत्परं सकलवागगोचरं गोचरं विमल्बोधचक्षुषः 1 
-शुद्धचिद्‌घनमनादिवस्तु यद्‌ ब्रह्म तत्त्वमसि भावपरात्मति ॥२५६॥ 


२१२ वेदान्तर्सदभं 


घड्भिरूभिभिरयोगि योगिहृद्भावितं न करणेविभावितस्‌ । 
जद्धदयवेद्यमनवद्यभूति यद्‌ ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥ २५७१ 
च्रान्तिकल्पितजगत्कलाश्चयं स्वाध्यं च सदसद्विरन्षणम्‌ । 
निष्कं निरूपमानमृद्धिमद्‌ ब्रह्म त्वमसि भावयात्मनि ॥२५८।४ 


जन्मवृद्धिपरिणत्यपक्षयव्धाधिनाकशनविहीनमव्ययम्‌ | 
विश्वसुष्टयवनघातकारणं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२५९॥४ 


अस्तमेदमनपास्तलक्षणं निस्तरद्धजलरारिनिश्वलम्‌ । 
नित्यमुक्तमविभक्तमूति यद्‌ ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२६०॥* 


एकममेव सदनेककारणं कारणान्तरनिराशकारणम्‌ । 
कायंकारणविलक्षणं स्वयं ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥२६१।४ 


नि्विकत्पकमनत्पमक्षरं यतक्षराक्षरविलक्षणं परम्‌ । 
नित्यमव्ययसूुखं निरञ्जनं ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥२६२।॥} 
यद्विभाति सदनेकधा श्रमान्नारूपगुणविक्रियात्मना । 
हेमवत्स्वयमविक्रियं सदा श्रह्य त्वमस्ति भावयात्मनि ॥२६३॥ 
यच्चकास्त्यनपरं परात्परं प्रत्यगेकरसमात्मलक्षणम्‌ । 
सत्थचित्युखमनन्तमन्ययं ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥२६२॥ 
उक्तमथंमिममात्मनि स्वयं माव्य प्रथितयुक्तिभिधिया। 
संशयादिरहितं कराम्बुवत्‌ तेन॒ तत्ततनिगमो भविष्यति ॥२६५।} 
स्वं बोधमात्रं परिशुद्धतत्त्वं विज्ञाय सङ्घे नृपवच्च सैन्ये । 
तदात्मनवात्मनि सवदा स्थितो विलापय ब्रह्मणि दुरयजातम्‌ ।२६६।४ 
बुद्धो गुहायां सदसद्विलक्षणं ब्रह्मास्ति सत्यं परमद्वितीयम्‌। 
तदात्मना योऽत्र वसेद्‌ गुहायां पुननं तस्याद्धुगुहा प्रवेशः ॥२६७।॥ 


विवेक्र-चूडामणि २१३ 


ज्ञाते वस्तुन्यपि बल्वती वाश्रनानादिरेषा 
कर्ता भोक्ताप्यहूमिति दुढा यास्य प्सारहैतुः । 
परतयग्दष्टयात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्ना- 
न्मुक्ति प्राहुस्तदिह्‌ मुनयो वासनातानवं यत्‌ ॥२६८॥ 


अहंममेति णो भावो देहाक्षादावनात्मनि। 
अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया ॥२६९॥ 
ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं ुद्धितदुवृत्ति्ाक्षिणम्‌ । 
सोऽह्मिव्येव सद्वृत््यानात्मन्यात्ममति जहि ॥२७०॥ 


लोकानुवतंनं त्यक्त्वा त्यक्टवा देहानुवतंनम्‌ । 
शाख्रानुवतंनं त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२७१॥ 


लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च। 
देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते ॥२७२॥ 


संसा रकारागृहमोक्षमिच्छोरथोमयं पादनिबद्धम्रह्कलम्‌ । 
वदन्ति.तज्जाः पटुवापतना्रयं योऽस्माद्विमुक्तः समुपैति मुक्तिम्‌ ॥२७३॥ 


जलादिसम्पकवशात््रभूतदुगंन्धधूताग रुदिव्यवासना । 
सङ्कुषंणेनेव विभाति सम्यग्विधूयमाने सति बाह्यगन्धे ॥२७४॥ 
अन्तःश्रितानन्तदुरन्तवासनाधृलीविलिक्चा परमात्मवासना । 
श्रज्ञातिसङ्घ षेणतो विशुद्धा प्रतीयते चन्दनगन्धवत्स्फुटा ॥२७५॥ 


अनात्मवास्नाजाङेस्तिरोभृतात्मवासना । 
नित्यात्मनिष्ठपरा तेषां नाचे भाति स्वयं स्फुटा ॥२७६॥ 


यथा यथा प्रत्यगवस्थितं मनस्तथा नथा मुश्वति बाह्य्रसनाः । 
निःशेषरमोक्षे सति वाप्तनानामात्मानुभूतिः प्रतिबन्धशुन्या ।(२७७१ 


२१४ 


वेदान्तसंदभं 

स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः | 
वासनानां क्षयङ्चातः स्वाध्यासापनयं कुर ॥२७८। 
तमो द्वाभ्यां रजः सत्त्वात्सत्तवं शुद्धेन नयति । 
तस्मात्सच्वमवष्टम्य स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२७९॥४ 
प्रारब्धं पुष्यति वपुरिति निरिचत्य निश्चलः । 
धेयंमालम्ब्य यत्वेन स्वाध्यासापनयं कुर ॥२८०) 
नाहं जीवः परं ब्रह्य त्यतद्न्यावृत्तिपूर्वकम्‌ । 
वासनावेगतः प्राप्तस्वाध्यासापनयं कूर ॥२८१। 


श्रुत्यायुक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा साव््म्यिमात्मनः। 
क्वचिदाभासतः प्राप्तस्वाध्यासापनयं कू ॥२८२॥॥ 


अनादानविसर्गाभ्यामीषन्नास्ति क्रिया मूनेः। 
तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२८३॥। 


त्तवमस्यादिवाक्योत्थाब्रह्यात्मेकत्वबोधतः । 
ब्रह्मण्यात्त्वदाश्याय स्वाध्यासापनयं कुर्‌ ॥२८४॥ 


मर्ह॑भावस्य देहेऽस्मि्निःरोषविलयावधि । 
सावधानेन युक्तात्मा भवाध्यासापनयं कुर ॥२८५॥ 


प्रतीति्जीवजगतोः स्वप्नवाति यावता। 
तावन्निरन्तरं विद्धन्स्वाध्यासापनयं कुं ॥२८६॥ 


निद्राया छोकवार्तायाः शब्दादेरपि विस्मृतेः) 
क्वचिश्नावसरं दत्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥२८७॥ 
मातापित्रोमंखोद्धतं मलमांसमयं वपुः । 
त्यक्त्वा चाण्डाल्वद्दूरं ब्रह्मीभूय कतो भव ॥२८८॥ 


विवेक-चूडामणि २१५ 


घटाकाशं महाकाश इवात्मानं परात्मनि । 
विलाप्याखण्डभावेन तुष्णीं भव सदा मुने ॥२८९॥ 


 स्वप्रकारामधिष्ठानं स्व्य॑भूय सदात्मना । 
बरह्माण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मलरभाण्डवत्‌ ॥२९०॥ 


चिदात्मनि सदानन्दे देहारूढामहं धियम्‌ । 
निवेश्य लिद्धुमुत्सुज्यं केवलो भव सवंदा ॥२९१॥ 


यत्रैष जगदाभासो दपंणान्तः पुरं यथा। 
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि ।।२९२॥ 


यत्सत्यभूतं निजरूपमाय्ं चिदद्रयानन्दमरूपमक्रियम्‌ । 
तदेत्य मिथ्यावपुरत्सुजेतच्छेलूषतद्वेषमुपात्तमात्मनः ॥२९२॥। 


सर्वात्मना दृश्यमिदं मुषेव नैवाहमथंः क्षणिकत्वदशंनात्‌ । 
जानाम्यहं सवंमिति प्रतीतः कुतोऽहमादेः क्षणिकस्य सिध्येत्‌ ॥२९.४॥। 


अहुंपदाथंस्त्वहुमादिसाक्षी नित्यं सुषुप्तावपि भावदरानात्‌ , 
व्रते ह्यजो नित्य इति श्रुतिः स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सदसद्विलक्षणः ॥२९५॥ 


विकारिणां सवंविकारवेत्ता नित्योऽवकारो भवितुं समर्हति । 
मनोरथस्वप्नपुषुप्तिषु स्फुटं पनः पुनदुष्टमसत्तवमेतयोः ॥२९६॥ 


अतोऽभिमानं त्यज मां स्तपिण्डे पिण्डामिमानिन्यपि बुद्धिकत्पिते। 
कालतयाबाध्यमखण्डनोधं ज्ञात्वा स्वमात्मानमुपेहि शान्तिम्‌ ॥२९७।) 


त्यजाभिमानं कुलगोत्रनामरूपाश्रमेष्वाद्रंशवाश्ितेषु । 
लिद्धस्य धर्मानपि कतुंतादींस्त्यक्त्वा भवाखण्डसुलस्वरूपः ॥२९८॥ 


२१६ वेदान्तसंदभं 


सन्त्यन्ये प्रतिबन्धाः पुंसः संसारहेतवो दृष्टाः । 
तेषामेकं मूलं प्रथमविरो भवत्यहुद्धुा रः ।।२९९॥ 


यावस्स्यात्स्यास्स्वस्य सम्बन्धोऽह्‌ ङ्कारेण दु रात्मना । 
तावन्न छेलमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा ।॥३००॥ 


अह ङ्खारग्रहान्मुक्तः स्वरूपमुपपद्यते । 
चन्द्रवद्विमरः पूणः सदानन्दः स्वयंप्रभः ॥३०१॥ 


यो वा पुरे सोऽहमिति प्रतीतो बुद्धया विक्लृप्तस्तमसातिमूढया । 
तस्यैव निःशेषतया विनाशे ब्रह्मात्मभावः भ्रतिबन्धशून्यः ॥३०२॥ 


बरह्मानन्दनिधिमंहाबल्वताहङ्कारघो राहिना 

सवश्टयात्मनि रश्षयते गुणमयेश्चण्डेखिमिर्मस्तकेः। 
विज्ञानाख्यमहासिना दय॒तिमता विच्छिद्य शीषत्रयं 
निर्मूल्याहिमिमं निधि सुखकरं धी रोऽनुभोक्त क्षमः ॥३०३॥ 


यावदा यक्कििद्िषदोषस्फूतिरस्ति वहेह | 
कथमारोग्याय भवेत्तद्रदहुन्तापि योगिनो सुक्त्ये ॥२०४ ॥ 


अहमोऽत्यन्तनिवृ्या तत्कृतनानाविकल्पसंहुत्या । 
प्रत्यक्तर्वविवेकादयमहमस्मोति विन्दतं तत्त्वम्‌ ॥२०५॥ 


भह ङ्कतंयस्मिच्रहमिति मति मुच्च सहसा 
विकारात्मन्यात्मप्रतिफलजुषि स्वस्थितिमुषि । 
यदध्यासास्राप्ता जनिमृतिजरादुःखबहुखा 
प्रतीचश्िन्मूतस्तव सुखतनोः संसुतिरियम्‌ ॥२३०६॥ 


सदेकरूपस्य चिदात्मनो विभोरानन्दमर्तरनवद्यकीर्तैः । 
नैवान्यथा क्वाप्यविक्रारिणस्ते विनाहमध्यासममुष्य संसृतिः ॥३०७॥ 


विवेक-चूडामणि 


तस्मादहङ्कारमिमं स्वशन्न 
भोक्तुगंले कण्टकवतप्रतीतम्‌ । 
विच्छिद्य विज्ञानमहासिना स्पुटं 
भुङक्ष्वात्मसाञ्राज्यसुखं यथेष्टम्‌ ।३०८। 


ततोऽहुमादेविनिवत्यं वुत्ति 

सन्त्यक्तरागः परमाथंलाभात्‌। 
तुष्णीं समास्स्वातमसुखानुभूत्या 

पूर्णात्मना ज्रह्यणि निर्विकल्पः ।३०९॥ 


समू च्कृत्तोऽपि महानहं पुन- 

वयुल्छेखितः स्यादि चेतसा क्षणम्‌ । 
सञ्चीव्य विक्षेपश्चतं करोति 

नभस्वता प्रावृषि वारिदो यथा ॥३१०॥। 


निगृह्य सात्रोरहुमोऽवकाल्लः 
क्वचिन्न देयो विषयानुचिन्त्या । 

स॒ एव सद्लीवनहेतुरस्य 
प्रक्षीणजम्बीरतरोरिवाम्बु ॥२११॥ 


देहात्मना संस्थित एव कामी 
विलक्षणः कामयिता कथं स्यात्‌ । 


अतोऽथंसन्धानपरत्वमेव 
भेदप्रसक्त्या भवबन्धहेतुः ॥२३१२॥ 
कायेप्रवधेनाीद्रज्रवुद्धिः परिदुदयते । 


कायनाशाद्रीजनाशस्तस्मात्कायं निरोधयेत्‌ ।३१३॥ 


वासनावृद्धितः कार्यं कायंवृद्धया च वासना । 
वर्धते सवंथा पुनः संसारो न निवतंते ॥३१४॥] 


२१७ 


२१८ 


वेदान्तसदभं 
संसारबन्धविच्छित्यै तद्द्रयं प्रदहैद्यतिः। 
वासनावृद्धिरेताम्यां चिन्तया क्रियया बहिः ॥२३१५।४ 
ताभ्यां प्रवधैमाना स सूते संसृतिमातमनः। 
त्रयाणां च क्षयोपायः स्वविस्थायु सवदा ।२३१६॥ 


सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनम्‌ | 
सद्धाववासनादादर्यात्तत्त्रयं रयमरनुते ॥३१७॥। 


क्रियानान्ञे भवे्चिन्तानाक्षोऽस्माद्वासनाक्षयः। 
वासनाप्रक्षयो मोक्षः सा जीवन्मुक्छिरिष्यते ॥३१८। 


सद्रासनस्फ्तिविनुम्भणे सति 
ह्यसौ विलीना त्वहूमादिवासना | 


भतिप्रक्रष्टाप्यरुणप्रभायां 

विरीयते साधु यथा तमिस्रा ॥३१९॥ 
तमस्तमःकायंमनथंजालं 

न॒ दश्यते सत्युदिते दिनेशञे। 
तथाहयानन्दरसानुभूतौ 


नैवास्ति बन्धो न च दुःखगन्धः॥३२०॥ 


दृदयं प्रतीतं प्रविलापयन्स्वयं 

सन्मात्रमानन्दघनं विभावयन्‌ । 
समाहितः सन्बहिरन्तरं वा 

कारं नयेथाः सति कमंबन्धे ॥३२१॥ 
प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कतंव्यः कदाचन । 
प्रमादो मृत्युरिव्याह भगवान्ब्रह्मणः सुतः ॥३२२॥ 


न प्रमादादनर्थोऽन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः। 
ततो मोहुस्ततोऽहंधीस्ततो बन्धस्ततो व्यथा ॥२२३॥ 


विवेक-च्‌डामणि 


विषयाभिमुलं दुष्टा विद्वांसमपि विस्मृतिः। 
विक्षेपयति धीदोषेर्योषा जारमिव प्रियम्‌ |।३२॥ 


यथापष्ृष्टं रोवालं क्षणमात्रं न तिष्ठति । 
मावृणोति तथा माया प्रज्ञं वापि पराङ्मुखम्‌ ॥३२५॥ 


लक्ष्यच्युतं सद्यदि चित्तमीषद्‌- 

बहि्मुंखं सन्निपतेत्ततस्ततः। 
प्रमादतः प्रच्युतकेखिकन्दुकः 

सोपानपडक्तौ पतितो यथा तथा ॥३२६॥ 


विषयेष्वाविशच्चेतः सङ्कल्पयति तद्गुणान्‌ । 
सम्यक्स द्धुत्पनात्कामः कामात्पुंसः प्रवतंनम्‌ ॥३२५७॥ 


ततः स्वरूपविरंशो विश्रष्टस्तु पतव्यधः। 
पतितस्य विना नाशं पुनर्नारोह ईश्यते। 
स द्धुल्पं वजंयेत्तस्मात्सर्वानथंस्य कारणम्‌ ॥३२८॥ 


मतः प्रमादान्न परोऽस्ति मृत्यु 

विवेकिनो ब्रहाविदः समाधौ। 
समाहितः सिद्धिमुपेति सम्यक्‌ 

समाहितात्मा भमव सावधानः ॥३२९॥ 


जीवतो यस्य केवल्यं विदेहै स च केदलः। 
यक्किञ्चित्पर्यतौ भेदं मयं ब्रूते यजुः श्रुतिः ॥३२०॥ 


पदा कदा वापि विपञ्चिदेष 
बरहमण्यनन्तेऽप्यणुमात्रभेदम्‌ । 
पर्यत्यथामुष्य मयं तदेव 
यद्वीक्षितं भिन्नतया प्रमादात्‌ ।॥२३२३१॥ 


२१९. 


२२० वेदान्तसंदभं 


शरतिस्मृतिन्यायशतैतिषिद्धे दुदयेऽतर यः स्वात्ममति करोति । 
उपेति दुःलोपरि दुःखजातं निषिद्धकर्ता सं मलिम्टुचो यथा ॥३३९॥ 


सत्याभिसन्धानरतो विमुक्तो महस्वमात्मीयमुषैति नित्यम । 
मिथ्याभिसन्धानरतस्तु नश्येद्‌ दृष्टं तदेतद्यदचो रचोरयोः ॥३३३॥ 
यत्तिरसदनुसन्धिं बन्धहेतुं विहाय 
स्वयथमयमहुमस्मीत्यात्मदुश््येव तिष्ठतु । 
सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या 
हरति पस्मवि्याकायंदुःखं प्रतीतम्‌ ॥३३४॥ 


बह्यानुसन्धिः परिवधंयेत्फलं दुर्वासनामेव ततस्तोऽधिकाम्‌ । 
ज्ञात्वा विवेकैः परिहूत्य बाह्यं स्वात्मानुपन्धिं विदधीत नित्यम्‌ ॥३३५॥ 


वाद्ये निष्दधे मनसः प्रसन्नता मनःप्रसादे परमात्मदशंनम्‌ । 
तस्मिन्युदृष्टे भवबन्धनाशो बहिनिरोधः षदवी विमुक्तः ।॥३३६॥ 


कः पण्डितः सन्पदसद्विवेकी श्रुतिप्रमाणः परमाथंदर्शी । 
जानन्हि कुर्यादसतोऽवलम्बं स्वपातहेतोः शिशुवन्मुमृक्षुः ॥ २३३७) 


देहादिसंसक्तिमतो न॒ मुक्तिमुंक्तस्य देहा्भिमत्यभावः। 

सुतस्य नो जागरणं न जाग्रतः स्वप्नस्तयोभिन्नगुणाश्रयत्वात्‌ ॥॥३३८॥। 
भन्तवंहिः स्वं ्थिरजङ्खमेषु ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य । 
व्यक्ताखिखोपाधिरखण्डशूपः पूर्णात्मना यः स्थित एष मुक्तः ॥३३९॥ 


सवत्मिना बन्धविमुक्तिहेतुः सर्वात्मिभावान्न परोऽस्ति कश्चित्‌ । 
द्रयाग्रह सत्युपपद्यतेऽसौ सर्वाल्मभावोऽस्य सदात्मनिष्ठया ॥३४०॥ 
दुर्यस्याग्रहुणं केथं नु घटते देहात्मना तिष्ठतो 
बाह्यार्थानुभवप्रसक्तमनसस्तत्तत्कियां कुवंतः। 
संन्यस्ताखिरुधमेकमंविषये्ित्याल्मनिष्ठापरे- 
स्तत्वज्ञैः करणीयमात्मनि सदानन्देच्छुमिर्यंल्नतः ॥३४१॥ 


विवेक-चडामणि २२१ 


स्वत्म्यसिद्धये भिक्षोः कृतश्रवणकर्मणः। 
समाधि विदधात्येषा चान्तो दान्त इति श्रुतिः ।॥३४२॥ 
1रूढशक्तेरहमो विनाशः कर्तुन शक्यः सहस।पि पण्डितैः । 
निविकल्पाख्यसमाधिनिश्वलास्तानन्त रानन्तभवा हि वासनाः॥३५२। ४ 
भह्बुदधेव मोहिन्या योजयित्वावृतेबंलात्‌ । 
विक्षेपशक्तिः पुरुषं विक्षेपयति तद्गुणैः ।३४४॥ 
विक्षेपराक्तिविजयो विषमो विधातुं 
निःरेषमावरणशक्तिनिवुत्यभावे । 
द्ग्द्रययोः स्फुटपयोजख्वद्विमागे 
नरयेत्तदावरणम। त्मनि च स्वभावात्‌ | 
निःसंशयेन भवति प्रतिबन्धशन्यो 
विक्षेपणं न हि तदा यदि चेन्मृषार्थ ।(३४५॥ 
सम्यग्विवेकः स्फुटबोधजन्योविभष्य दुग्दृरयपदाथंतत्वम्‌ । 
छिनत्ति मायकृतमोहबन्धं यस्माद्विमुक्तस्य पुननं संसृतिः ॥३०६॥} 
परावरेकत्वविवेकर्वाह्भिदंहत्यविद्यागहुनं ह्यशेषम्‌ । ` 
कि स्यात्पुनः संसरणस्य बीजमद्रैतभावं समुपेयुषोऽस्य ॥२४७।। 
मावरणस्य निवृत्तिमवति च सम्यक्पदाथदशंनतः। 
मिथ्याज्ञानविनाशस्तद्रदक्षेपजनितदुःखनिवृत्तिः ॥३४८॥। 
एतत्त्रितयं दष्टं सम्यग्रउजुस्वरूपविज्ञानात्‌ । 
तस्मा्रस्तु सतत्त्वं ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये विदुषा ।[३४९॥ 
अयोऽग्नियोगादिव सत्समन्वयान्मात्रादिरूपेण विजम्भते धीः। 
तत्कार्यमेतद्द्वितयं यतो मुषा दष्टं भ्रमस्वप्नमनोरथेषु ॥३५०]) 


ततो विकारा प्रकृतेरहुमुखा देहावसाना विषयाश्च सवे! 
क्षणोऽ्यथाभावितया ह्यमी षामसत्वमात्मा तु कदापि नान्यथा ॥२३५११॥ 


२२२ वेदान्तसंदर्भं 


नित्याहयाखण्डचिदेकह्पो कृद्धयादिषाक्षी सदपद्विलक्षणः । 
अहुपदप्रत्ययरक्षिताथंः प्रत्यक्सदानन्दघनः परात्मा ॥२५२॥ 
इत्थं विपश्चित्सदसद्विभज्य निश्चित्य तत्तवं निजबोधदृष्ट्या । 
ज्ञात्वा स्वनात्मानमखण्डबोधं तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति ।।३५३॥ 


अज्ञानहुदयग्रन्थेनिःशेषविलयस्तदा 
समाधिनाविकल्पेन यदाद्वेतात्मदशंनम्‌ ॥२३५४ 


त्वमहुमिदमितीयं कल्पना बुद्धिदोषात्‌ 
प्रभवति परमात्मन्यद्टये निविशेषे । 
प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो 
विख्यनमुपगच्छेद्रस्तुतत््वावधुत्या ॥ ३५५॥ 


शान्तो दान्तः परमुपरतः क्षान्तियुक्तः समाधि 
कुवंन्नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मिभावम्‌ । 
तेनाविद्यातिमिरजनितान्साधु दशध्वा विकल्पाच्‌ 
ब्रह्याकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियो निविकत्पः ॥३५६॥ 


समाहिता ये प्रविरूाप्य बाह्यं श्रोत्ादि चेतः स्वमहं चिदासनि । 
त एव मुक्ता भवपाशबन्धेरनान्यि तु पारोक्ष्य कथाभिधापरिनः ॥२३५५७॥ 


उपाधिभेदास्स्वयमेव भिद्यते चोवाध्यपोहे स्वयमेव केवलः । 
तस्मादुपाधेविख्याय विद्रान्वसेत्सद।कल्पसमाधिनिष्ठया ॥२३५८॥ 

सति सक्तो नरो याति सद्धावं ह्येकनिष्ठया । 

कीटको श्चमरं ध्यायन्ध्रमरत्वाय कल्पते ॥३५९॥ 
क्रियान्तरासक्तिमषास्य कीटको ध्यायन्यथालि ह्यलिभावमृच्छति । 
तथेव योगी परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया ॥३६०॥ 
अतीव सूक्ष्मं परमात्मतत्त्वं न स्थुरदुष्टया प्रतिपत्तुमहंति । 
समाधिनात्यन्तमुसुक्ष्मवृत्त्या ज्ातन्यमाययंरतिशुदढधनुद्धिभिः ॥३६१॥ 


विवेक-चूडामणि २२३ 


यथा सुवणं पूटपाकशोधितं त्यक्त्वा मं स्वात्मगुणं समृच्छति । 
तथा मनः सत्तवरजस्तमोमलं ध्यानेन सन्त्यज्य समेति तत्वम्‌ ॥३६२॥ 


निरन्तराभ्यासवक्षात्तदित्थं पक्वं मनो ब्रह्मणि सीयते यदा । 
तदा समाधिः स विकल्पवजितः स्वतोऽद्वयानन्दरसानु भावकः ।॥२३६३॥ 


समाधिनानेन समस्तवासनाग्रन्येविनाकश्लोऽखिलकमंनाशः । 
अन्तबंहिः सवंत एव सवंदा स्वरूपविरस्फूतिरयत्नतः स्यात्‌ ॥३६४॥ 


श्रतेः शतगुणं विद्यान्मननं मननादपि। 
निदिध्य।सं लक्षगुणमनन्तं निविकल्पकम्‌ ।३६५॥ 


निविकत्पसमाधिना स्फुटं ब्रह्यातस्वमवगम्यते ध्रुवस्‌ । 
नान्यथा चलतया मनोगते: परत्ययान्तरविमिधितं भवेत्‌ ॥३६६॥ 


अतः समाधत्स्व यतेन्द्रियः सदा निरन्तरं शान्तमनाः परतीचि। 
विध्वंसय ध्वान्तमना्विदयया कृतं सदेकत्वविटोकमे न ॥३६७॥ 


योगस्य प्रथमं द्वारं वाङ्निरोधोऽपरिग्रहुः। 
निराशा च निरीहा च निव्यमेकान्तश्ीटता ॥३६८॥ 


एकान्तस्थितिरिन्द्ियोपरमणे हेतुदंमश्चेतसः 

संरोधे करणं शमेन विर्यं यायादहुवासना । 
तेनानन्दरसानुभूतिरचखा ब्राह्मी सदा योगिन- 
स्तस्माचित्तनिरोध एव सततं कायं: प्रयतनान्मुनेः ॥३६२॥ 


वाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ बुद्धौ धियं यच्छ च बुद्धिसाक्निणी। 
तं च।पि पूर्णात्मनि निविकल्पे विलाप्य शान्ति परमां भजस्व ॥३७०॥ 


देहप्राणेन्दरियमनोवृद्धयादिमिरुपाधिभिः | 
यर्ेवृत्तेः समायोगस्तत्तावोऽप्य योगिनः ।॥३७१॥ 


२२४ वेदान्तसदर्भं 


तन्निवुच्या मुनेः सम्थक्सर्वोपरमणं सुखम्‌ । 
संदुश्यते सदानन्दरसानुभवविष्नुवः ॥३७२॥ 


अन्तस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते । 
त्यजल्यन्तबंहिःसद्धं विरक्तस्तु मुमुक्षया ॥२७२॥ 


बहिस्तु विषयैः सद्धं तथान्तरहमादिभिः। 
विरक्तं एव राक्नोति त्यक्तुं ब्रह्मणि निष्ठितः ।२७४॥ 


वैराग्यबोधौ पुरुषस्य पक्षिवत्‌ पक्षौ विजानीहि विचक्षण त्वम्‌ । 
विमुक्तिसोधाग्रतलाधिरोहुणं ताभ्यां विना नान्यतरेण सिध्यति ।२३७५।१ 


अत्यन्तवैराग्यवतः समाधिः समाहितस्येव द्ढप्रबोधः | 
परनुद्ध त्वस्य हि बन्धमुक्किमुंक्तात्मनो नित्यपुखानुभूतिः ॥२७६॥ 


वे राग्यान्न परं सुखस्य जनकं परयामि वडयात्मन- 
स्तच्चेच्छुद्धतरातमनोधसहितं स्वा राज्यसास्राज्धुक्‌। 
एतद्द्रारमजसरमुक्ियुवतेयंस्मा्वमस्मात्परं 
सरव॑त्रास्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे ॥३७७॥। 


आशां छिन्धि विषोपमेषु विषयेष्वेषेव मृत्योः सृति- 
स्त्यक्त्वा जातिकुराश्चमेष्वभिमति मुञ्चातिद्‌ राक्कियाः। 


देहादावस्षति व्यजात्मधिषणां प्रज्ञां कुरुष्वात्मनि 
त्वद्र्टास्यमलोऽसि निद्रंयपरन्रह्यासि यद्रस्तुतः ॥२७८॥ 


लक्षये ब्रह्मणि मानसं दृढतरं संस्थाप्य बाह्येद्दरियं 
स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चवलतनुञ्चोपेक्ष्य देहुस्थितिम्‌ । 


ब्रह्यात्मेक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखण्डवृत्यानिशं 
ब्रह्मानन्दरसं पिबात्मति मुदा शून्यः किमन्ये भ्रमैः ॥३७९॥ 


विवेक-चृदयामणि २२५ 


अनात्मचिन्तनं व्यक्त्वा कमलं दुःखकारणम्‌ । 
चिन्तयात्मानमानन्दरूपं यन्मुक्तिकारणम्‌ ॥३८०।। 


एष स्वयंज्मोतिरशेषसाक्षी विज्ञानकोशे विलस्षत्यजसम्‌ । 
लक्ष्यं विधायेनमसद्विलक्षणमखण्डवृत्यात्मतयानुभावय ।३८१॥ 


एतमच्छिन्नया वृत्या भ्रत्ययान्तरशुन्यया । 
उल्केखयन्विजानीयास्स्वस्वरूपतया स्फुटम्‌ ॥३८२॥ 
अच्रात्मत्वं दृढीकूवंत्नहमादिषु सन्त्यजन्‌ । 
उदासीनतया तेषु तिष्ठेदुघटपटादिवत्‌ (३८३॥ 


विशुदधमन्तःकरणं स्वरूपे तिवेश्य साक्षिण्यवनोधमातरे । 
शनैः शनैनिश्चरतामुपानयनु पूणं स्वमेवानुविलोकयेत्ततः ॥३८४॥} 
देहैन्द्रियप्राणमनोऽहमादिभिः 
स्वाज्ञानक्टछप्तैरखिरेर्पाधिभिः । 
विमुक्तमात्मानमखण्डरूपं 
पूणं महाकारमिवावरोकयेत्‌ ॥३८५॥ 
घटकलदाकुशूरसूचिमुख्ये- 
गंगनमुपाधिशतेविमुक्तमेकम्‌ । 
भवति न विविधं तथेव शुद्धं ति 
परमहमादिविमुक्तमेकमेव | २८६॥ 


बरह्यादिस्तम्बपयंन्ता मृषामात्रा उपाधयः 
ततः पूणं स्वमात्मानं पड्येदेकात्मना स्थितम्‌ ॥ ३८७॥ 


यत्र॒ श्रान्त्या कत्पितं यद्विवेके 
तत्तन्मात्रं तैव तस्मादिभिन्नम्‌ | 
श्रान्तेनशि भ्रान्तिद्‌्टाहितत्वं 
रज्जुस्तद्विश्वमात्मस्वरूपम्‌ ॥२८८॥) 
१५ 


२९६ 


वेदान्तसंदभं 


स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयंमिन्द्रः स्वयं शिवः। 
स्वयं विश्वमिदं स्वं स्वस्मादन्यन्न किञ्चन ॥२३८९॥ 
अन्तः स्वयं चापि बर्हिः स्वयं च 
स्वयं परस्तात्स्वयमेव पश्चात्‌ । 
स्वयं ह्यवाच्यां स्वयमप्युदोच्यां 
तथोपरिष्टात्स्वयमप्यधस्तात्‌  ॥२९०॥ 


तरद्कफेनश्रमबुद्बुदादि 

सर्वं स्वरूपेण जटं यथा तथा । 
चिदेव देहायहूमन्तमेतत्‌ 

सवं चिदेवेकरसं विशुद्धम्‌ ॥२३९१॥ 


सदेवेदं सवं जगदवगतं वाङ्मनसयोः 
सतोऽन्यश्चास्त्येव प्रकृतिपरसीम्नि स्थितवतः। 
पृथक्‌ क्र मुत्स्नायाः कलशघटकुम्भाद्यवगतं 
वदत्येष श्रान्तस्त्वमहमिति मायामदिरया ॥२३९२॥ 


क्रियासममिहारेण यत्र॒ नान्यदिति श्रुतिः। 
ब्रवीति द्वैतराहित्यं मिश्याभ्यासनिवृत्तये ॥३९३॥। 


आकाशवन्निमंलनिविकत्प- 
निःसीमनिषपन्दननिविकारम्‌ । 
अन्तबंहिःशुन्यमनन्यमद्यं 
स्वयं परं ब्रह्य किमस्ति बोध्यम्‌ ॥२९४ 


वक्तव्यं किमु विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रह्मैव जीवः स्वयं 
ब्रह्योतज्जगदाततं नु सकलं ब्रहयाद्वितीयं श्रुतेः 1 
बरहयोवाहमिति भ्रवुद्धमतथः सन्त्यक्तबाह्याः स्फुटं 
ब्रह्मीभूय वसन्ति सन्ततचिदानन्दात्मनेव ध्रुवस्‌ ॥२९५॥ 


विवेक-चूडामणि २२७ 


जहि मलमयकोशेऽहंधियोत्थापिताशां 

प्रसभमनिलकल्पे लिद्धदेहैऽपि पश्चात्‌ । 
'निगमगदितकीति नित्यमानन्दमूति 

स्वयमिति परिचोय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ ॥२३९६॥ 
शवाकारं यावन्डधजति मनुजस्तावदशुचिः 
परेभ्यः स्याल्छकेरो जननमरणव्याधिनिलयः 
यदात्मानं शुद्धं करयति ्िवाकारमचलं 
`तदा तेभ्यो मुक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि ॥३९७॥ 
-स्वात्मन्यारोपिताशेषाभासवस्तुनिरापस्तः । 
स्वयमेव परं ब्रहम पूणंमद्रयमक्रियम्‌ ॥२९८॥ 
समाहितायां सति चित्तवृत्तौ 

परात्मनि ब्रह्मणि निविकल्पे। 
न दुर्यते कश्चिदयं विकल्पः 

प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः ॥२९९॥ 


असत्कल्पो विकल्पोऽयं विश्वमित्थेकवस्तुनि । 
निविकरारे निराकारे निविश्ेषे भिदा कुतः ॥४००॥ 


द्रष्टृदशंनद्श्यादिभावशून्येकवस्तुनि | 
निविकारे निराकारे निविशेषे भिदा कुतः ॥४०१॥ 
कत्पाणंव इवात्यन्तपरिपू्णेकवस्तुनि । 
निविकारे निराकारे निविरेषे भिदा कुतः ॥४०२॥ 


तेजसीव तमो यत्र प्ररीनं भान्तिकारणम्‌ । 
अद्वितीये प्ररे त्वे निविषशेषे भिद्य कुतः ॥४०३॥ 


-एकात्मके परे तत्त्वे भेदवार्ता कथं भवेत्‌ । 
“सुषुप्तो सुखमात्रायां मेदः केनावरोकितः ॥४०४॥ 


२२८ वेदान्तसंदभं 


न ह्यस्ति विश्वं परततत्वबोधात्‌ 

सदात्मनि ब्रह्मणि निविकत्पे। 
कालत्रये नाप्यह्रीश्ितो गुणे 

न ह्यम्बबिन्दुमृंगतुष्णिकायाप्‌ ॥४०५॥४ 


मायामात्रमिदं देतमदवैतं परमाथंतः | 
इति तरते श्रत्तिः साक्षात्सुषुप्तावनुभूयते (।४०६॥॥ 
अनन्यतवमधिष्ठानादारोप्यस्य निरीक्षितम्‌ । 
पण्डिते रज्जुसर्पादौ विकल्पो आआन्तिजीवनः ॥४०७४ 


चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावेन कश्चन | 
अतथ्ित्तं समाधेहि प्रत्यग्रपे परात्मनि ॥४०८॥ 


किमपि सततबोधं केवकछानन्दरूपं 
निरूपममतिवेलं नित्यमुक्तं निरीहम्‌ । 
निरव धिगगनाभं निष्कं निविकल्पं 
हूदि केख्यति विद्वान्‌ ब्रह्म पूणं समाधौ ।॥४०९॥४ 


परकृतिविकरृतिक्षुन्यं भावनातीतभावं 

समरसमसमानं भानसम्बन्धदूरम्‌ । 
निममवचनसिद्धं नित्यमस्मत्प्रसिद्धं 

हदि कख्यति विद्रान्ब्रह्मपूणं समाधौ ॥४१०॥} 


अजरममरमस्ताभासवस्तुस्वरूपं 
स्तिमितसखिलराशिप्रख्यमाख्याविहिनम्‌ । 
शमितगुणविकारं शाश्वतं शान्तमेकं 
हदि कख्यति विद्रान्ब्रह्म पूर्णं समाधौ ॥४११॥} 


समाहितान्तःकरणः स्वरूपे विरोकयात्मानमखण्डवेभवम्‌ । 
विच्छिन्धि बन्धं भवगन्धगन्धितं यत्नेन पुंस्त्वं सफलीकुरुष्व ।४१२।४ 


विवे क-चूडामणि 


सर्वोपाधिविनिमुक्त सच्चिदानन्दमद्वयस्‌ । 
भावयातानमात्मस्थं न भूयः कल्पसेऽध्वने ॥४१३॥। 
छायेव पुंसः परिदुक्यमान- 

माभासरूपेण फलानुभूत्या । 
शरीरमाराच्छववन्निरस्तं 

पुननं सन्धत्त इदं महात्मा ॥४१४॥ 


सततविमलबोधानन्दहूपं समेत्य 

त्यज जडमररूपोपाधिमेतं सुदूरे । 
-अथःपुनरपि नैष स्मयंतां वान्तवस्तु 

स्मरणविषयभूतं कल्पते कुत्सनाय ॥४१५॥ 


समूलमेतत्परिदह्य वलो 

सदात्मनि ब्रह्मणि निविकल्पे। 
ततः स्वयं नित्यविरुद्धबोधा- 

नन्दात्मना तिष्ठति विद्रिष्ठः ॥४१६॥ 


भ्रारन्धसूत्रग्रथितं दारोरं 
प्रयातु वा तिष्ठतु गौरिव खक्‌ । 
न॒ तत्पुनः परयति तत्त्ववेत्ता 
नन्दात्मनि ब्रह्मणि रीनवृत्तिः ॥४१७॥ 


अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वषूपतः। 
किमिच्छन्‌ कस्य वा हेतोर्दहं पुष्णाति तत्तवविप्‌ ॥५१८॥। 
संसिद्धस्य फलं त्वेतज्जीवन्मुक्तस्य योगिनः । 
बहिरन्तः सदानन्दरसास्तरादनमात्मनि ॥४१९॥ 


वैराग्यस्य फठं बोधो बोधस्योपरतिः फलम्‌ 
स्वानन्दानुमवाच्छान्तिरेषेवोपरतेः फलम्‌ ॥४२०॥ 


२२९ 


२३० 


वेदान्तसंदभं 


यदयुत्तरोत्तराभावः पूवपूर्वं॑तु निष्फलम्‌ । 
निवृत्तिः परस्मा तुर्तिरानन्दोऽनुपमः स्वतः ॥४२१॥ 
दष्टदुःखेष्वनुदेगो विद्यायाः प्रस्तुतं फलम्‌ । 
यत्कृतं भ्रान्तिवेलायां ताना कमं जुगुप्सितम्‌ । 
प्चान्नरो विवेकेन तत्कथं कतुमहंति ॥४२२॥ 
विद्याफलं स्यादसतो निवृत्तिः 

प्रवृत्तिरज्ञानफलं तदीक्षितम्‌ । 
तज्ज्ाज्ञयोयन्मृगतुष्णिकादौ 

नो चेद्धिदो द्ष्टफलं किमस्मात्‌ ॥४२३॥ 
अन्ञानहूदयम्रन्थेविनाशो यद्यशेषतः । 
अनिच्छोविषयः किच प्रवृत्तेः करणं स्वतः ।४२४४ः 
वासनाचुदयो भोग्ये वैराग्यस्य पसेऽवधिः। 
महंभावोदयाभावो बोचस्य परमोऽवधिः। 
लीनवृत्तेरनुत्पत्तिमर्यादोपरतैस्तु सा ॥४२५॥ 
ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निमुंक्तबाह्यथधी- 
रन्यावेदितभोग्यभोगकलनो निद्राटुवद्वा्वत्‌ । 
स्वप्नारोकितखोकवज्जगदिदं पश्यन्क्वचिद्ग्पधी- 
रास्ते कश्विदनन्तपृण्यफरमुग्धन्यः स मान्यो भुवि ॥४२६॥४ 
स्थितग्रज्ञो यतिरयं थः सदानन्दमदनुते | 
ब्रह्मण्येव विखीनात्मा निविकारो विनिष्कियः ॥४२७॥ 
ब्रह्मात्मनोः रोधितयोरेकभावावगाहिनी । 
निविकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते ॥ 
सुस्थिता सा भवेद्यस्य जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥४२८॥ 


यस्य स्थिता भवेत्प्रज्ञा यस्यानन्यो निरन्तरः। 
प्रपञ्चो विस्मृतप्रायः स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४२९॥ 
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लीनधीरपि जागति यो जाग्रद्धमंर्वाजतः। 
बोधो निर्वासनो यस्य स॒ जीवन्मुक्त इष्यते ॥४२०॥ 


दान्तसंसारकख्नः करखावानपि निष्कः । 
यः सचित्तोऽपि निश्चिन्तः घ जीवन्मुक्त इष्यते ॥४३१॥ 


वतंमानेऽपि देहेऽस्मिञ्छायावदतुर्वातनि । 
अहुताममताभावो जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥४२३२॥ 
अतीताननुसन्धानं भविष्यदविचारणम्‌ । 
गओौदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ।।४३३॥ 
गुणदोषविशिष्टेऽस्मिन्स्वभावेन विलक्षणे । 
सवंत्र॒समदित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ।,४३४॥ 
इष्टानिष्टाथंसम्प्राप्तौ समरदशितयात्मनि। 
उभयत्राविकारित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥४२३५॥ 
ब्रहमानन्दरसास्वादासक्तचित्ततया यतेः । 
अन्तबंहि रविज्ञानं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥४२६॥ 
देन्द्रियादौ कतव्ये ममाहंभावर्वजितः। 
जौदासीन्येन यस्तिष्ठेत्स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥४२७॥ 
विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्मभावः भ्रुतेबखात्‌ । 
भवबन्धविनिमुक्तः स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥४२३८॥ 
देहैन्द्रियेष्वहुंभाव इद भावस्तदन्यके । 
यस्य नो भवतः कापि स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४३९॥ 
न॒प्रत्यग्ब्रह्मणोभेदं कदापि ब्रह्मसगंयोः। 
प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४४०॥ 
साधुभिः पएृज्यमानेऽस्मिन्पीडयमानेऽपि दुजंनैः । 
समभावो भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४४१॥ 
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यत्र प्रविष्टा विषयाः परेरिता नदीप्रवाहा इव वारिराशौ । 

लिनन्ति सन्मात्रतया न विक्रियामु्पादयन्त्येष यतिविमुक्तः ।४४२॥ 
विज्ञातव्रह्यतत्तवस्य यथापूवं न संसुतिः। 
भस्ति चेन्न स विज्ञातब्रह्मभावो बहिमुंखः॥४४३॥ 
प्राचीनवासनावेगादस) संसरतीति चेत्‌ । 
न सदेकत्वविनज्ञानान्मन्दीभवति वासना ॥४४४॥ 
अत्यन्तकामुकस्यापि वृत्तिः कुण्ठति मातरि । 
तथेव ब्रह्मणि जाते पूर्णानन्दे मनीषिणः ॥४४५॥ 
निदिध्यासनक्गील्स्य बाद्यप्रत्यय ईकते । 
ब्रवीति श्ुतिरेतस्य प्रारब्धं फठदशंनात्‌ ॥४४६॥ 
सुखाद्यनुभवो यावत्ताव्प्रारन्धमिष्यते । 
फरोदयः क्रियापूर्वो निष्क्रियो न हि कुत्रचित्‌ ॥ ४४७] 


अहं ब्रहि विज्ञानाक्कल्पकोटिशताजितम्‌ । 
सञ्चितं विलयं याति प्रनोधात्स्वप्नकमंवत्‌ ।४४८॥ 
यत्कृतं स्वप्नवेलायां पुण्यं वा पापमुल्बणम्‌ । 
सुप्तोत्थितस्य क्रि तर्स्यात्स्वर्गाय नरकाय वा ।1४४९ 
स्वमसद्कमुदासीनं परिज्ञाय नभो यथा। 
न शिष्यते यतिः किञ्चिक्कदाचिद्धाविकमंभिः ॥५५०॥ 
ननभो घटयोगेन सुरागन्धेन छिप्यते। 
तथात्मोपाधियोगेन तद्धरमे्तेव लिप्यते ॥४५१॥ 
ज्ञानोदयात्पुरारब्धं कमं ज्ञानाच्च नश्यति। 
अदत्वा स्वफलं लक्ष्यमुद्र्योत्सृष्टबाणवत्‌ ।४५२॥ 
व्याघ्रबुद्धघा विनिमुक्तो बाणः पश्चात्तु गोमतौ । 
न तिष्व च्िनच्येव लक्ष्यं वेगेन निभंरम्‌ ॥४५३। 
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प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः 
सम्यग््ञानहुताशनेन विलयः प्राक्छञचितागामिनाम्‌ 
ब्रहात्मेवयमवेक्ष्य तन्मयतथा येसवंदा संस्थिता- 

स्तेषां तस्त्रितयं न हि कवचिदपि ब्रह्मेव ते निगंणय्‌ ॥४५४॥ 


उपाधितादात्म्यविहीनकेवलब्रह्यात्मनैवालनि तिष्ठत्तो मुनेः । 
श्रारन्धसंद्धावकथा न युक्ता स्वप्नाथे्तम्बन्धकथेव जाप्रतः ॥४५५॥ 


न॒हि प्रबुद्धः प्रतिभासदेषहै देहोपयोगिन्यपि च प्रपञ्चे । 
करोत्यहन्तां ममतामिदन्तां किन्तु स्वयं तिष्टति जागरेण ॥४५६॥ 


न तस्य भिथ्ाथंसमथनेच्छा न सडग्रहुस्तञ्चणतोऽपि दुष्टः । 
तत्रानुवृत्तियंदि चेन्मुषाथं न निद्रया मुक्त इतीष्यते ध्रुवस्‌ ।।४५७१॥ 


तद्वत्परे ब्रह्मणि वतमानः सदात्मना तिष्ठति नान्यदीक्षते । 
स्मृतियंथा स्वप्नविलोकितार्थ तथा विदः प्राशनमोचनादौ ॥४५८॥ 


कमंणा निर्मितो देहः प्रारन्धं तस्य कल्प्यताम्‌ । 
नानादेरात्मनो युक्तं नेवात्मा कमंनिमिनः ॥४५९॥ 


अजो नित्य इति ब्रूते श्रूतिरेषा त्वमोघवाक्‌ | 
तदात्मना तिष्तोऽस्य कुतः प्रारब्धकल्पना ॥४६०॥ 


प्रारब्धं सिध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः । 
देहात्मभावो नेवेष्टः प्रारन्धं व्यज्यतामनः ॥४६१॥ 


शरीरस्यापि भारन्धकत्पना श्रान्तिरेव हि । 
अध्यस्तस्य कुतः सत्त्वमसत्वस्यं कुतो जनिः । 
अजातस्य कृतो नाशः प्रारन्धमसतः कुतः ॥४६२॥ 
ज्ञानेनज्ञानकायस्य समूलस्य ख्यो यदि। 
तिष्ठत्ययं कथं देहु इति शङ्कावतो जडान्‌ । 
समाधातु बाह्यदुष्ट्या प्रारन्धं वदति श्रतिः ॥४६३॥ 
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ततु देहादिसत्यत्वबोधनाय विपश्चिताम्‌ । 
थतः श्रुतेरभिप्रायः परमार्थेकगोचरः ॥४६५॥ 
परिपूर्णमनाद्यन्तमप्रमेयमविक्रियम्‌ । 
एकमेवाद्रयं ब्रहम नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६५॥ 
सद्‌घनं चिद्घनं नित्यमानन्दघनमक्रियम्‌ | 
एकमेवादयं ज्नह्य॒ नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६६॥) 
प्रत्यगेकरसं पूणंमनन्तं सवंतोमुखम्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्य नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६७॥ 
भहेयमनुपादेयमनाधेयमनाश्चयम्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्य नेह नानास्ति किञ्चन ॥४५६८॥ 
निगंणं निष्कलं सूक्ष्मं ति विकल्पं निरञ्जनम्‌ । 
एकेमेवाद्रयं ब्रह्य नेह नानास्ति किञ्चन ।४६९॥। 
अनिरूप्यस्वरूपं यन्मनोवाचामगोचरम्‌ | 
एकमेवाद्वयं ब्रह्य तेह नानास्ति किञ्चन ॥४७०॥। 
सत्पमृद्धं स्वतःसिद्धं शुद्धं बद्धमनीदु्म्‌ । 
एकमेवादयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४७१॥ 
निरस्तरागा निरपास्तभोगाः शान्ताः सुदान्ता यतयो महान्तः । 
विज्ञाय तत्त्वं परमेतदन्ते प्राप्ताः परां निवृंतिमात्मयोगात्‌ ॥५७२) 
भवानपीदं परतत्त्वमात्मनः स्वरूपमानन्दघनं विचायं । 
विधूय मोहं स्वमनःप्रकल्पितं मुक्तः कृतार्थो भवतु प्रबुद्ध: ॥५७२॥ 
समाधिना साधु विनिर्चलात्मना पडयात्मतत्वं स्फुटबोधचक्षुषा । 
निःसंरायं सम्यगवेक्षितर्चेच्छतः पदार्थो न पुनविकत्प्यते || ४७४॥ 
स्वस्याविद्याबन्धसम्बन्धमोक्षात्सत्यज्ञानानन्दरूपात्मर्न्धौ । 
शास्त युक्तिदेरिकोक्तिः प्रमाणं चान्तः सिद्धा स्वानुभूतिः प्रमाणस्‌।(४७५।) 
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बन्धो मोक्षश्च तुप्िश्च चिन्तारोग्यक्षुधादयः। 
स्वेनैव वेद्या यज्ज्ञानं परेषामानुमानिकम्‌ | ४७९६॥ 


तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा । 

प्रज्ञयैव तरेद्वि्ानीश्वसनुगृहीतया ।४७७॥। 

स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डितम्‌ । 

संसिद्धः ससुखं तिष्ठुन्निविकल्पात्मना्मति ।\५७८॥। 
वेदान्तसिद्धान्तनिरक्तिरेषा ब्रह्मेव जीवः सकलं जगच्च । 
अखण्डरूपस्थितिरेव मोक्षो ब्रह्माद्वितीये श्रुतयः प्रमाणम्‌ ॥४७स। 


इति गुरुवचनाच्ुतिप्रमाणात्परमवगम्य सतत्त्वमात्मयुक्त्या । 
प्ररामितकरणः समाहितात्मा कचिदचलाकृति रात्मनिष्ठितोऽभृत्‌॥४८०॥४ 
कच्चित्कारं समाधाय परे ब्रह्मणि मानसम्‌ । 
व्युत्थाय परमानन्दादिदं वचनब्रवीत्‌ ।४८१॥ 
बुद्धिविनष्टा गलिता प्रवि्तब्रंह्यात्मनोरेकतयाधिगल्या । 
इदं न जानेऽप्यतिदं न जाने कि वा कियद्वा सुखमस्त्यपारम्‌ ॥४८२॥ 


वाचा वक्तमशक्यमेव मनसा मन्तुं न वा शक्यते 
स्वानन्दामृतपुरपुररतपरब्रह्यान्लुधेवेभवम्‌ । 
अम्भोराशिविकशीणंवाषिक्रशिखाभवं भजन्मे मनो 
यस्यांशांशर्वे विखीनमधुनानन्दात्मना निवृतम्‌ ॥४८३।। 


क गतं केन वानीतं कत्र रीनमिदं जगत्‌ 
अधुनैव मया दष्टं नास्ति कि महदद्भुतम्‌ ॥४८४॥। 
किं हियं किमुपादेयं किमर्न्या्क विलक्षणम्‌ । 
खण्डानन्दपीयुषपूर्णे ब्रह्यमहाणंवे ॥४८५।। 
न किञ्चिदत्र पश्यामि न श्युणोमि न वेदुम्यहुम्‌। 
स्वात्मनैव सदानन्दरूपेणास्मि विलक्षणः ॥४८६॥ 
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नमो नमस्ते गरवे महात्मने विमुक्तसङ्खाय सदुत्तमाय । 

-नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे मूम्ने सदापारदयान्बघाम्ने ॥४८७॥ 
यत्कटाक्षशशिसान्द्रचन्द्रिकापातधूयभवतापजश्रमः 
पराप्तवानहुमखण्डवेमवानन्दमास्मपदमन्षयं क्षणात्‌ ॥४८८॥ 
धन्योऽहं कृतक्रृप्योऽहं विमुक्तोऽहं भवग्रहात्‌ । 
नित्थानन्दस्वरूपोश्हं पूर्णोऽहं तदनुग्रहात्‌ ॥४८९॥ 
अस॒ द्गोऽहमन द्धौऽह्मलिद्धोऽहुमभङ्खरः 
प्रशान्तोऽहमनन्तोऽहमतान्तोऽहं चिरन्तनः ॥४९०॥ 
अकर्ताहुमभोक्ताहमविक रोऽहुमनक्छ्ियः 
शुदधबोधस्वरूपोऽहुं केवलोऽहं सदाशिवः ॥४९१॥ 
द्रष्टुः श्चोतुवक्तुः कतुंर्भोत्तिविभिन्न एवाहुम्‌ । 
नित्यनिरन्तरनिष्किथनिःसी मासद्धपुणंजोधात्मा।।४९२॥ 
नाहमिदं नाहुमदोऽप्युमयोरवभासकं परं शुद्धस्‌ । 
बाह्याभ्यन्तरशून्यं पूणं ब्रह्याद्धिती मेवाहुम्‌ ।४९३॥ 
तिरूपममनादितच्वं त्व महमिदमद इतिकत्पनाद्रम्‌ । 
नित्यानन्देकरसं सत्यं तब्रहयाद्वितीयमेवाहुम्‌ 1 \४९४॥ 

नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहुमीशः । 

अखण्डबोधोऽहमदेषसाक्षी नि रीश्वरोऽहं निरहं च निमंमः ॥४२ ॥ 

सर्वेषु भूतेष्वहमेव संस्थितो ज्ञानात्मनान्तर्बहुराश्रयः सन्‌ । 

भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सवं यद्यत्पुथगद्टमिदन्तया पुरा ॥४९६॥ 
मय्यखण्डसुखाम्भोधौ बहुधा विश्चववोचयः। 
उत्पद्यन्ते विरीयन्ते मायामारुतविश्रमात्‌ ॥४९७॥ 


स्थूकादिभावा मयि कल्पिता ्रमादारोपिता नु स्फुरणेन कोकः । 
कारे यथ[{ कल्पकवत्सरायनर्स्वादयो निष्कछनिविक्रत्पे ॥४९८॥ 
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भारोपितं नाश्रयदषकं भवेत्कदापि मूढेैमंतिदोषद्षितैः | 
नार्द्रीकरोत्यूषरभूमिभागं मरीचिकावारिमहाप्रवाहुः ॥४९९॥। 
भाका्ञवल्छेपविद्‌रगोऽहमादित्यव्धास्यविटक्षणोऽहम । 
आहार्वश्नित्यविनिखलोऽहूमम्मोधिवत्पारविवजितोऽहम्‌ ॥५००॥। 
न मे देहेन सम्बन्धो मेधेनेव विहायसः। 
अतः कुतो मे तद्धर्मा जग्रस्स्वप्नसुषुष्तयः ॥५०१॥ 
उपाधिरायाति स एव गच्छति सघ एव कर्माणि करोति भुडक्त । 
स एव जीयंन्स्रियते सदाहं कुलाद्रिवलिश्चल एव संस्थितः ॥१५०२॥ 
न मे प्रवृत्तिनं चमे निवृत्तिः सदेकरूपस्य निरंशकस्य । 
एकात्मको यो निबिडो निरन्तरो व्योमेव पूणः स कथं नु चेष्टते ॥५०३॥ 
पुष्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य निश्चेतसो नि विक्ृतेनि राकृतेः । 
कुतो ममाखण्डसुखानुभृतेबरूते ह्यनन्वागतमित्यपि धतिः ॥५०२॥। 
छायया स्पृष्टमुष्णं वा रीतं वा सुष्टु दुष्टु वा । 
न स्पृशत्येव यक्ति्ित्पुरुषं तदिलक्षणम्‌ ॥५०५॥ 
न साक्षिणं साक्षयधर्माः संस्पृशन्ति विलक्षणम्‌ । 
अविकारमुदासीनं गृहधर्माः प्रदीपवत्‌ (॥५०६॥ 
रवेयंथा कमणि साक्षिभावो वद्भुयंथा वायति दाहकत्वम्‌ । 
रल्नोयंथारोपितवस्तुसङद्धस्तथेव कूटस्थचिदात्मनो मे ॥५०७॥ 
कर्तापि वा कारयितापि नाहं भोक्तापि वा भोजयितापि नाहम्‌ । 
दरष्मापि वा दशंयितापि नाहं सोऽहं स्वयंज्योतिरनीद्गात्मा ॥५०८॥ 
चख्त्युपाधौ प्रतिबिम्बलौल्यमौपाधिकं मूढधियो नयन्ति | 
स्वविम्बभूतं रविवद्िनिष्कयं कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोऽस्मि हेति ॥५०९।४ 
जले वापि स्थले वापि लुरत्वेष जडात्मकः । 
नाहं वििप्ये तद्धर्मघंटधर्मनभो यथा ।५१०॥ 
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-कतुंत्वभोक्तत्वखलत्वमत्तताजडत्वबद्वत्वविमुक्ततादयः । 
बद्धे विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन्परे ब्रह्मणि केवलेऽद्ये ॥।५११॥ 
सन्तु विकाराः प्रकृतेद॑शधा शतधा सहछ्लधा वापि । 
किं मेऽसद्धचितेस्तैनं घनः कचिदम्बरं स्पृशाति ॥१५१२॥ 
अव्यक्तादिस्थूरपयंन्तमेतद्विश्वं यत्राभासमात्रं प्रतीतम्‌ । 
-व्योमप्रख्यं सृकष्ममायन्तहीनं ब्रह्यादरेतं यत्तदेवाहमस्मि ॥५१३॥ 
सर्वाधारं सवंवस्तुप्रकाशं सर्वाकारं स्वगं स्वंशुन्यम्‌ । 
नित्यं शुद्धं निश्चलं निविकत्पं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि ॥५१४1 
-यस्प्रव्यस्ताशेषमायाविशेषं प्रत्यग्रं प्रत्ययागम्यमानम्‌ । 
सत्यज्ञानानन्तमानन्दरूपं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्सि ॥५१५॥ 


निष्क्रियोऽस्म्यविकारोऽस्मि निष्कलोऽस्मि निराकृतिः । 
निविकल्पोऽस्मि नित्योऽस्मि निरालम्बोऽस्मि निद्र॑यः ॥५१६॥ 


सर्वात्मकोऽहं सर्वोश्हं सर्वातीतोऽहुमद्रयः । 

केवखाखण्डबोधोऽहुमानन्दोऽहं निरन्तरः ॥५१५७॥ 
-स्वाराज्यसाम्राज्यविभूतिरेषा भवत्करृपाश्रीमहिमप्रसादात्‌ । 
श्राप्ता मया श्चीगुरवे महात्मने नयो नमस्तेऽस्तु पुननेमोऽस्तु ॥५१८॥ 


महास्वप्ने मायाक्रतजनिजरामृत्युगहने 

भ्रमन्तं द्धिश्यन्तं बहुलतरतापेरनुदिनस्‌ । 
अहुङ्कारव्याघ्नव्ययितमिममलत्यन्तकृपया 

प्रबोध्य परस्वापात्परमवितवान्मामसि गुरो ॥५१९॥ 


नमस्तस्मे सदेकस्मे कस्मेचिन्महसे नमः| 
यदेतद्विङ्वर्पेण राजते गुरुराज ते ॥पर२ेगे) 


इति नपत्तमवखोक्य क्िष्यवयं समधिगतात्मघुखं प्रबु दत्वम्‌ । 
श्रमुदितहुदयः स देरिकेन्द्रः पृनरिदमाह्‌ वचः परं महात्मा ॥५२१॥ 
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ब्रहप्रव्ययसन्ततिजंगदतो ब्रह्मेव सस्सवेतः 

परयाध्यात्मदृशा प्रशान्तमनसा सर्वास्ववस्थास्वपि । 

रूपादन्यदवेक्षितुं किमभितश्चक्षुष्मतां विदयते 

तद्वत्‌ ब्रह्मविदः सतः किमपरं बुद्धेविहा रास्पदम्‌ ॥५२२॥ 
कस्तां परानन्दरसानुभूतिमुत्सुज्य शून्येषु रमेत विद्रान्‌ । 
चन्द्रे महाह्भवादिनि दीप्यमाने चिकरेन्दुमालोक्यितुं क इच्छेत्‌ ॥५२३॥ 
असत्पदार्थानुभवे न क्रििच्र ह्यस्ति तृनं च दुःखहानिः । 
तदद्यानन्दरसानुमृत्या तृष्ठः सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया ॥५२४॥ 

स्वयमेव सवथा परयन्मन्यमानः स्वमद्रयम्‌ । 

स्वानन्दमनुभञ्चानः काटं नय महामते ॥५२५॥ 
भखण्डबोधात्मनि निविकल्पे विकल्पनं व्योम्नि पुरः प्रकल्पनम्‌ । 
तदद्यानन्दमयात्मना सदा शान्ति परामेत्य भजस्व मौनम्‌ ॥५२६॥ 


तृष्णी मवस्था परमोपशान्तिनुद्धेरसत्कत्पविकल्पहेतोः | 
ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो यत्राद्यानन्दसुखं निरन्तरम्‌ ॥५२७॥ 
नास्ति निर्वासरनान्मौनासरं सुखकृदृत्तमम्‌ । 
विज्ञातात्पत्वस्वरूपस्य स्वादनन्दरसपायिनः ॥५२८॥ 
गच्छंस्तिष्ठन्चपविशञ्छयानो वान्यथापि वा। 
यथेच्छया वसेद्धिद्रानात्मारामः सदा मुनिः ॥५२९॥ 


न देशकाछासनदिग्यमादिरक्ष्या्पेक्ना प्रतिबद्धवृत्तेः। 
संसिद्धतत्वस्य महात्मनोऽस्ति स्ववेदने का नियमाद्पेक्षा ।५३०॥ 
घटोऽयमिति विज्ञातु नियमः को न्वपेक्ष्यते | 
विना प्रमाणसुष्टुत्वं यस्मिन्सति पदाथंघीः ॥५३१॥ 
अयमालमा नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते। 
न देशं नापि वा कालं न शुद्धि वाप्यपेक्षते ॥५३२॥ 


२.४० 


एष 


वेदान्तसंदभं 
देवदत्तोऽहमित्येतद्विज्ञानं निरपेक्षकम्‌ । 
तद्रद्ब्रहयविदोऽप्यस्यं ब्रह्माहमिति वेदनम्‌ ॥५३३॥। 
भानुनेव जगत्सवं भासते यस्य॒ तेजसा । 
अनात्मकमसत्तुच्छं कि नु तस्यावभासकम्‌ ।\५३४॥ 
वेदशास्त्रपुराणानि भूतानि सकलान्यपि । 
येनाथंवन्ति तं कि नु विज्ञातारं प्रकाशयेत्‌ ॥५३५॥ 
स्वयंज्यौतिरनन्तशक्तिरात्माप्रमेयः सकछानुभूतिः | 


धमेव विज्ञाय विमुक्तबन्धो जयत्ययं ब्रह्मविदुत्तमोत्तमः ॥५३६।४ 


न खिद्यते नो विषयः प्रमोदते न सज्जते नापि विरज्यते च । 
स्वरिमिन्सदा क्रीडति नन्दति स्वयं निरन्तरानन्दरसेन तुप्तः ॥५३७॥। 


क्षुधां देहव्यथां त्यक्त्वा बाः क्रीडति वस्तुनि । 

तथेव विद्वान्‌ रमते निमंमो निरहं सुखी ॥५३८॥ 
चिन्ताशून्यमदेन्यमेक्षमक्षनं पानं सरिद्रारिषु 
स्वातन्त्येण निरङ्कुशा स्थितिरभीनिद्रा इमशाने वने । 
वस्तं क्षाखनशोषणादिरहितं दिग्वास्तु राय्या मही 

सञ्चारो निगमान्तवीथिषु विदां क्रोडा परे त्रयाणि ॥५३९॥ 


विमानमारम्ब्य शरीरमेतद्‌ भुनक््यहोषान्विषयानुपस्थितान्‌ । 
परेच्छया बाक्वदात्मवेत्ता योऽव्यक्तलि द्कोऽननुषक्तबाह्यः ॥५४०॥।। 


दिगन्बरो वापि च साम्बरो वा त्वगम्बरो वापि चिदम्बरस्थः। 
उन्मत्तवद्वापि च बाक्वद्वा पिशाचवद्वापि चरस्यवन्याम्‌ ॥५४१॥ 


कामान्नी कामरूपी संश्चरत्येकचरो मुनिः। 


स्वात्मनैव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः ॥५४२॥ 


कचिन्मृढो विद्रान्कचिदपि महाराजविभवः 
कचिद्‌ भ्रान्तः सौम्यः कचिदजगराचारकलितः । 
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कचित्पात्रीभूतः क्चिदवमतः क्राप्यविदित- 
चरत्येवं भ्राज्ञः सततपरमानन्दसुखितः ।५४३॥ 
निधेनोऽपि सदा तुषटोऽप्यसहायो महाबलः । 
नित्यतुप्तोऽप्यभुञ्ञानोऽप्यस्तमः समदशनः ॥५४४॥ 
अपि कुवंश्नकुर्वाणश्चाभोक्ता फकमोग्यपि। 
दारीयप्यशरीयेष  परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः ॥५४५॥ 
अक्शरीरं सदा सन्तमिमं ब्रह्मविदं क्रचित्‌ । 
प्रियाप्रिये न स्पुशतस्तथेव च शुभाशुमे ॥५४६॥ 
स्थूटादिसम्बन्धवतोऽभिमानिनः सुखं च दुःखं च शुभाशुभे च । 
विध्वस्तबन्धस्य सदात्मनो मुनेः कृतः शुभं वाप्यशुभं फलं वा ॥५४७॥ 
तमसा प्रस्तवद्धानादग्रस्तोऽपि रविजनैः। 
ग्रस्त इत्युच्यते भ्रान्त्या ह्यज्ञात्वा वस्तुलक्षणम्‌ ॥५४८॥ 
तद्ररेहादिबन्धेम्यो विमुक्तं ब्रह्मवित्तमम्‌ | 
पश्यन्ति देह्वन्मूढाः शरीराभासदशंनात्‌ ।५४९॥ 
अहिनितल्वंयनीवायं मुक्तदेहस्तु तिष्ठति । 
इतस्ततश्चाल्यमानो यक्किच्चित्प्राणवायुना ॥५५०॥ 


स्रोतसा नीयते दार यथा निम्नोन्नतस्थलम्‌ । 
देवेन नीयते देहौ यथाकारोपभुक्तिषु ॥५५१॥ 


प्रारब्धकमंपरिकल्पितवासनाभिः 
संसारविच्चरति मुक्तिषु मुक्तदेहः । 
सिद्धः स्वयं वसति साक्षिवदत्र तुष्णीं 
चक्रस्य मूलमिव कंल्पविकल्परून्यः ।(५५२॥ 
तेवेच्दियाणि विषयेषु नियुङ्क्त एष 
नैवोपयुडक्त  उपदशंनलक्षणस्थः। 
१६ 
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नैव क्रिपाफलमपीषवपेक्षते स 
स्वानन्दसान्द्ररसषानुमत्तचित्तः ।५५३॥ 
रुष्ष्यालक्ष्यगति त्यक्त्वा यस्तिद्तकेवलः त्मना । 
षिव एव॒ स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः ।५५४॥। 
जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः । 
उपाधिनादादन्नह्यैव सन्‌ ब्रह्याप्येति निद्रयम्‌ ।।५५५॥ 
रोषो वेषसद्धावाभावयोश्च यथा पुमान्‌ । 
तथैव ब्रहयाविच्छष्ठः सदा ब्रह्मेव नापरः ॥५५६॥ 
यत्र कापि विश्लीर्णं सत्पणेमिव तरोकेपुः पतनात्‌ । 
ब्रह्मी भूतस्य यतेः भ्रागेव हि तचचिदग्निना दग्धम्‌ ॥५५७॥ 
सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो मुनेः पूर्णाह्वयानन्दमयात्मना सदा । 
न देशकालाद्यचितप्रतीक्षा त्वडमांसविट्पिण्डविसजंनाय ॥५५८ 
देहस्य मोक्षो नो मोक्षो न दण्डस्य कमण्डलोः । 
मविद्याहूदयग्रन्थिमोक्षो मोक्षो यतस्ततः ।५५२९॥ 
कुल्यायामथ नद्यां वा िवक्षेतरेऽपि चत्वरे । 
पणं पतति वचेत्तेन तरोः किनु चुभाशुभप्‌ ॥५६०॥ 


पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवद्‌ देहेन्दियप्राणधियां विनाशः । 

नैवात्मनः स्वस्य सदात्मकस्यानन्दाकृतेवृंक्षवदस्ति चैषः ५६१ 
प्रजञानवन इत्यात्मलक्षणं सत्यसूचकम्‌ । 
अनूद्यौपाधिकस्येव कथयन्ति विनाशनम्‌ ॥५६२॥ 


अविनाशी वा अरेऽथमात्मेति भ्रुत्तिरात्मनः। 
्रतरवीत्यविनाशित्वं विनद्य विकारिषु ॥५६३॥ 


पाषाणवृक्षतृणधान्यकटम्बरा्ा 
दग्धा भवन्ति हि मृदेव यथा तथैव । 


विवेक-चुडामणि २४३ 


देहैन्द्रियासुमनआदि समस्तदुश्यं 
जञानाग्तिदग्धमुपयाति परात्मभावम्‌ ॥५६४॥ 

विलक्षणं यथा ध्वान्तं लीयते भावृतेजसि। 
तथेव सकलं दुश्यं ब्रह्मणि प्रविरीयते ॥५६५॥ 
घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्पुटम्‌ । 
-तथेवोपाधिविल्ये ब्रहैव ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ।५६६॥ 
क्षीरं क्षीरे यथा लिप्तं तैलं तेरे जलं जरे । 
संयुक्तमेकतां याति तथात्मन्यात्मविन्मुनिः ॥५६७॥ 
"एवं विदेहुकेवल्यं सन्मात्रत्वमखण्डितम्‌ । 
ब्रह्मभावं प्रपद्ैष यतिर्नावतंते पुनः ॥५६८॥ 
सदात्मेकत्वविज्ञानदग्धाविद्यादिवष्मंणः । 
अमुष्य ब्रह्ममूतत्वाद्‌ ब्रह्मणः कुत उद्धवः ।।५६९॥ 
मायाक्ह्प्तो बन्धमोक्षौ न स्तः स्वात्मनि वस्तुतः। 

यथा रञ्च निष्कियायां सर्पाभासविनिगंमौ ॥५७०]। 
भावुतेः सदसकवाभ्यां वक्तग्ये बन्धमोक्षणे | 
नावृत्िब्रह्यणः काचिदन्याभावादनावृततम्‌ । 
पद्यस्त्यद्रैतहानिः स्याद्‌ द्वैतं नो सहते श्रुतिः ॥५७१॥ 

बन्धं च मोक्षं च मृषैव मूढा बुद्धेगुंणं वस्तुनि कल्पयन्ति । 
दुगावृति मेघकृतां यथा रवौ यतोड्धयास ज्गचिदेकमक्षरमर्‌ ॥५७२॥ 

मस्तीति प्रत्ययो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि। 

बुद्धेरेव गुणावेतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः ॥\५७२॥ 
अतस्तौ मायया क्लृक्तौ बन्धमोक्षौ न चत्मनि। 
निष्कठे निष्क्रिये शान्ते निरवद्यं निरञ्जने । 
अद्वितीये परे तत्वे व्योमवत्कल्पना कुतः ।(५७४॥ 


व दान्त्सदभ 
६ 


निरोधो न चोत्पत्तिनैःब्द्धो न च साधकः) 


न मुमुक्षुनं वे मु ऋ..इत्येषा परमार्थता ॥५७५॥४ 


सकलनिगमचूडास्वान्तसिद्धान्तरूपं 

परमिदमतिगृद्यं दशितं ते मयाद्य । 
अपगतकलिदोषं कामनिमुक्तवुद्धि 

स्वसूतवदसङ्ृत्वां भावयित्वा मुमुक्षुम्‌ ॥५७६॥} 


इति श्चुत्वा गुरोवक्यिं प्रश्रयेण कृतानतिः । 
स॒ तेन समनुज्ञातो ययौ निमुक्तबन्धनः ।॥५७७॥ 


गुररेवं सदानन्दसिद्धौ निमगनमानसः। 
पावयन्वसुधां सर्वां विचचार निरन्तरम्‌ ॥५७८॥ 


दत्याचायंस्य शिष्यस्य संवदेनात्मरक्षणस्‌ । 
निरूपितं मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये ॥५७९॥ 


हितमिममुपदेशमाद्रियन्तां विहितनिरस्तचित्तदोषाः। 
भवसुखविरताः प्रशान्तचित्ताः श्नुतिरसिका यतयो सुमुक्षवो ये ॥५८०॥ 


संसाराध्वनि तापभानुकिरणप्रोदुभूतदाहन्यथा- 
खिन्नानां जलकाङ्क्षया मरुभुवि धन्द्या परिभाम्यताम्‌ । 
अत्यासन्नयुधाम्बुधि सुखकरं ब्रह्माद्वयं दशंय- 

न्त्येषा शङ्करभारती विजयते निर्वाणसन्दायिनी ॥५८१॥. 


इति श्रीमत्परहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पृज्यपाद- 
चिष्यश्रीमच्छद्धुरभगवल्छृती विवेकचूडामणिः समाप्तः ॥ 


प थ 





सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः ` 


अखंेडानंदसंबोधो वंदनाद्यस्य जायते। 
गोविदं तमहं वंदे चिदानंदतनु गुरुम्‌ ॥१॥ 
अखंडं सच्चिदानंदमवाङ्मनसगोचरम्‌ । 
आत्मानमविलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये |॥२॥ 
यदालंबो दरं हन्ति सतां प्रव्यूहसंभवम्‌ । 
तदाख्बे दयाव रुबोदरपदांबुजम्‌ ॥२।। 


वेदान्तशाखसिद्धान्तसारसंग्रह्‌ उच्यते । 
्क्षावतां मुमुक्षृणां सुखबोधोपपत्तये ॥५॥ 


अस्य शाश्चानुसारित्वादनुबंधचतुष्टयम्‌ । 
यदेव मूरुं शास्त्रस्य निर्दिष्टं तदिहोच्यते ॥५॥ 
अधिकारी च विषयः संबश्च प्रपोजनम्‌। ` 
शास्त्रारंभफल प्राहुरनुबंधचतुष्टयम्‌ ॥६॥ 
चतुभिः साधनैः सम्थक्संपन्नो युक्तिदक्षिणः। 
मेघावी परुषो विद्रानधिकायंत्र संमतः ॥७॥ 
विषयः शुद्धचेतन्यं जीवन्रहोक्यलक्षणम्‌ | 
यत्रैव॒द्द्यते सवेवेदान्तानां समन्वयः ॥८॥ 
एतदेवयप्रमेयस्य प्रमाणस्प्ापि च श्रुतेः। 
संबंधः कथ्यते सद्धिबध्यबोधकलक्षणः ॥९॥ 
ब्रह्मात्मेकत्व विज्ञानं सन्तः प्राहुः प्रयोजनम्‌ । 
थेन निःशेषसंसारबंधात्सद्यः प्रमुच्यते ॥१०॥ 


२४४३ 


वेदान्तसंदभं 
प्रयोजनं संप्रवृत्तः कारणं फललक्षणम्‌ । 
प्रयोजनमनुदिद्यि न मंदोऽपि प्रवतंते ॥११॥ 


साधनचतुष्टयसंपत्तियंस्यास्ति धीमतः पुंसः। 
तस्येवेतत्फलसिद्धिर्नान्यस्य किचिद्नस्य ॥१२॥. 


चत्वारि साधनान्यत्र वदन्ति परमषंयः। 
मुक्तिरेषां नु सदुभावे नाभावे सिध्यति ध्रुवम्‌ ॥१३॥. 


आदं नित्यानित्यवस्तुविवेकः साधनं मतम्‌ । 
द्हामुत्राथंफरूभोगविरागो द्वितीयकम्‌ ॥१४॥ 


रामादिषट्कसंपत्िस्तुतीयं साधनं मतम्‌ । 
तुरीयं तु मुमुक्षुत्वं साधनं रास््रसंमतम्‌ ॥१५॥' 
ब्रह्मां व॒नित्यमन्यत्तु ह्यनित्यमिति वेदनम्‌ । 
सोऽयं नित्यानित्यवस्तुविवेक इति कथ्यते ॥ १६]. 
मृदादिकारणं नित्यं त्रिषु काटेषु दरानात्‌। 
घटा्यनित्यं तत्कायं यतस्तन्नाश ईक्ष्यते ॥{७)' 
तथैवेतज्जगत्सर्वमनित्यं बरह्यकायंतः । 
तत्कारणं परं ब्रह्य भवेन्नित्यं मृदादिवत्‌ ॥१८।' 
सर्गं वक्त्थस्य तमाद्रा एतस्मादित्यपि श्र तिः। 
सकारादुन्रह्यणस्तस्मादनित्यत्वे न संशयः ॥१९.॥' 
सवंस्यानित्यत्वे सावयवत्वेन सवंतःसिद्धे। 
वेकुंठादिषु नित्यत्वमतिभ्जंम एव मूढवुद्धीनाम्‌ ॥२०॥ 


अनित्यत्वं च॒ नित्यत्वमेवं यच्छुतियुक्तिभिः । 
विवेचनं नित्यानित्यविवेक इति कथ्यते ॥२१॥४ 


सववेदान्तसिद्धान्तसारसप्रहः २४७ 


एेहिकामुष्मिकार्थेषु ह्यनित्यत्वेन निश्वधात्‌ । 
नैःस्पृह्य तुच्छनुद्धया यत्तद्वै राग्यमितीयंते ॥२) 
निव्यानित्यपदाथंविवेकात्पुरुषस्य जायते सद्यः । 
खक्चंदनवनितादौ सवंत्रानित्यवस्तुनि विरक्तिः ।।२३।। 


काकस्य विष्ठावदसह्यनुद्धिर्मोग्येषु सा तीत्रविरक्तिरिष्यते। 
विरक्तितीत्रत्वनिदानमाहूर्मग्यिषु दोषक्षेणमेव सन्तः ॥२४॥ 


परदुरयते वस्तुनि यत्र॒ दोषो न तत्र पुंसोऽस्ति पनः प्रवृत्तिः । 
अन्तमंहारोगवतीं विजानन्को नाम वेद्यामपि रूपिणीं व्रजेत्‌ ।\२५॥ 


अत्रापि चान्यत्र च विद्यमानपदाथंसंमशंनमेव कायम्‌ । 
यथाप्रकारा्थ॑गुणाभिमशंनं संदशंयस्येव  तदीयदोषम्‌ ॥२६॥ 


वु्लौ स्वमातुमंलमू्मध्ये स्थिति तदा विट्‌क्रिमिदंशनं च। 
तदीयकीौक्षेयकव्िदाहं विचायं को वा विरतिन याति ॥२७॥ 


स्वकीयविण्मूत्रविसजनं तच्चोत्तानगत्या शयनं तदा यत्‌ । 
बालग्रहा चाहुतिभाक्च देशवं विचायं को वा विरति न याति ॥२८॥ 


स्वीयेः परेस्ताडनमज्ञभावमत्यंतचापल्यमसच््छियां च 
कूमारभावे प्रतिषिद्धवृत्ति विचाय॑कोवा विरति न याति ॥२९॥ 


मदोद्धति मान्यतिरस्कृति च कामतुरत्वं समयतिरुंषनम्‌ । 
तां तां युवत्यो दितद्ष्टचेष्टां विचायं कोवा विरति न याति ।३०॥ 
विरूपतां सवंजनादवज्ञां स्वंत्र॒देन्यं निजनुद्धिहैन्यम्‌ । 
वृद्धत्वसंभावितदुरदंशां तां विचायंकोवा विरति न याति ॥३१।। 
पित्तञ्वरादःक्षयगुल्मशरटेष्मादिरोगोदिततीब्रदु-खम्‌ 
दुगन्धमस्वास्थ्यमनूनवितां विचायं कोवा विरति न याति॥२२। 


२४८ | वेदान्तसंदभं 
यभावलोकोदितभीतिकंपमरम॑न्यथोच्छवासगतीश्च वेदनाम्‌ । 
प्राणश्रयाणे परिदुद्यमानां विचायंकोवा विरति न याति ॥२२॥ 


भङ्खारनद्यां तपने च कुम्भीपाकेऽपि वीच्यामसिपच्रकानने | 
द्तैयंमस्य क्रियमाणबाधां विचायं कोवा विरतिन याति ॥२३४।। 


पुण्यक्षये पुण्यकृतो नभःस्थेनिपात्यमानाग्डिथिरीक्ृतांगान्‌ । 
नक्षत्रशूपेण दिकवश्च्युतांस्तान्विचार्यं को वा विरति न याति ॥३५॥ 
पायकवह्वीद्रमुखाम्सुरेन्द्रानीशोग्रभीत्या ग्रथितांतरगात्‌ । 
विपक्षलोकेः परिदूयमानान्विचाय को वा विरति न या ।॥३६॥ 


श्रत्वा निरुक्तं सुखतारतम्यं त्रह्मांतमारभ्य महीमहेशम्‌ । 
ओपाधिकं तत्तु न वास्तवं चेदारोच्य को वा विरति न याति ॥३७॥ 


सालोक्यसामीप्यसरूपतादिभेदस्तु सत्कमेविरोषसिद्धः । 
न केमंसिद्धस्य तु निव्यतेति विचायंकोवा विरतिन याति ॥३८॥ 


यत्रास्ति लोके गतितारतम्यं उच्चावचत्वान्वितमत्र तत्कृतम्‌ । 
यथेह तद्रत्व लु दुःखमस्तीत्यालेच्य को वा विरत्तिन याति ।।२३९। 


कोनाम रोके पुरुषो विवेकी विनश्वरे तुच्छसुखे गृहादौ । 
कुर्यादिति नित्यमवेक्षमाणो वृथेव मोहान्स्रयमाणजंतून्‌ ।(४५॥ 


सुखं किमस्त्यत्र विचाय॑माणे गृहेऽपि वा योषिति वा पदार्थे । 
मायातमोऽधीकृतचक्षुषो ये त॒ एव मुह्यन्ति विवेकशून्याः ।४१।। 
अविचारितरमणीयं सवंमुद्म्बरफलोपमं भोग्यम्‌ । 
अज्ञानापमुभोग्यं न तु तज्ज्ञानां योषिति वा पदार्थं ।५२] 


गतेऽपि तोये सुषिरं कुलीरो हातुं ह्यशक्तो श्यते विमोहात्‌ । 
यथा तथा गेहसुखानुषक्तो विनाशमायाति नरो भ्रमेण |४३॥ 


सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसग्रहुः २४९ 


कोशक्तिमिस्तंतुभि रारमदेहमावेष्टय चवेष्टय च गुक्तिमिच्छन्‌ । 
स्वयं विनिगंन्तुमशक्त एव संस्ततस्तदन्ते यते च लग्नः |४४॥ 


यथा तथा पृत्रकखत्रमिच्स्तेहानुर्बधेग्रंथितो गृहुस्थः। 
कदापि वा तान्परिसुच्य गेहादुगन्तुं न शक्तो भयते मुधैव ॥४५॥ 


कारागुहुस्यास्य च को विशेषः प्रदृश्यते साधु विचायंमाणे । 
मुक्तः प्रतीपत्वमिह्ापि पुसः कांतामुखाभ्युत्थितमोहपाशैः । ४६॥ 


गृहस्पुहा पादनिबद्धश्युंखला कांतासुताशा पट्कठपाशाः । 
शीषं पतदुभूयंशनिहि साक्नास्राणान्तहैतुः प्रबला धनाशा ॥४७॥ 


भाशापाशगतेन पाशितपदो नोत्थातुमेव क्षमः 
कामक्रोधमदादिभिः प्रतिभटैः संरक्ष्यमाणोऽनिशम्‌ । 
संमोहावरणेन गोपनवतः संसारकारागृहा- 
न्निग॑न्तुं चिविधेषणापरवलशः कः शवनुयाद्रागिषु ॥४८॥ 


कामांधकारेण निरुढदुष्टिमृह्यत्यसत्यप्यबलास्वरूपे । 
न छ्यधदृष्टेरसतः सतो वा सुखत्वदुःखत्वविचारणास्ति ॥४९॥ 


छष्मोद्गारि मुखं खवन्मर्वती नारसाँश्रुमल्लोचनं 
स्वेदस्रावि मलराभिपुणंममितो दु्गघदु्ट वपुः । 
अन्यद्रत्तुमराक्यमेवं मनसा मन्तुं क्वचिन्नाहति 
खीरूपं कथमीदुशं सुमनसां पात्री भवेन्तेत्रयोः ॥५९॥ 


दरादवेक्ष्याग्निशिखां पतंगो रम्यत्वनुद्धचा विनिपत्य नश्यति । 
यथा तथा नष्टदृगेष सूक्ष्मं कथं निरीक्षेत विमुक्तिमागंम्‌ ।\५१॥ 


कामेन कान्तां परिगृह्य तद्रज्जनोऽप्ययं नश्यति नष्टदृष्टिः । 
मांसास्थिमज्जामलमूत्रपात्रं चयं स्वयं रम्थतथेव प्यति ॥५२॥ 


२५० वेदान्तसंदर्भं 
काम एव यमः साक्षात्कान्ता वैतरणी नदी । 
विवेकिनां मुमूक्षणां निख्यस्तु यमाल्यः ॥ ५२ 


यमाख्ये वापि गृहेऽपि नो नृणां तापत्रयक्छेशनिवृत्तिरस्ति । 
किचित्समारोक्य तु तद्विरामं सुखात्मना प्यति मूढरोकः ॥५४। 


यमस्य कामस्य च तारतम्यं विचायंमाणे महदस्ति रोके । 
हितं करोत्यस्य यमोऽप्रियः घन्कामस्त्वनर्थं कुरते श्रियः सच्‌ ॥५५।? 


यमोऽसतामेव करोत्यनर्थं सतां तु सौख्यं कुरुते हितः सन्‌ । 
कामः सतामेव गति निरन्धन्करोत्यनथं ह्यसतां तु का कथा ॥५६॥ 


विश्वस्य वुद्धि स्वयमेव काक्षन्प्रवतंकं कामिजनं ससजं । 
तेनैव लोकः परिमुह्यमानः प्रवधंते चन्द्रमसेव चान्धिः ।५७] 


कामो नाम मह्‌ ज्जगद्‌भ्रमयिता स्थित्वातरंगे स्वयं 
खीपुसावितरेतरांगकगुणेहसिर्व मावः स्फुटम्‌ । 
अन्योन्यं परिमोह्य॒नेजतमसा प्रेमानुबन्धेन तौ 
बद्ध्वा भ्रामयति प्रपंचरचनां संवधंयन्ब्रह्मह्‌ा ॥५८।॥ 


भतोऽत रंगस्थितकामवेगादुभोग्ये प्रवृत्तिः स्वत एव सिद्धा । 

सवस्य जंतोध्रुवमन्यथा चेदबोधितार्थेषु कथं प्रवृत्तिः ॥५९।॥ 
तेनेव सवंजन्तूनां कामना बलवत्तरा 
जीयत्यपि च देहैऽस्मिन्कामना नैव जीर्यते ॥६०॥ 
अवेक्ष्य विषये दोषं बुद्धियुक्तो विचक्षणः । 
कामपाशेन यो मुक्तः स मुक्तेः पथि गोचरः ॥६१॥ 


कामस्य विजयोपायं सूक्ष्मं वक्ष्याम्यहं सताम्‌ । 
संकल्पस्य परित्याग उपायः सुरुभो मतः ॥६२॥ 


स्व॑वेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः २५१ 


शते दष्टेऽपि वा भोग्ये यस्मिन्कस्मिश्च वस्तुनि । 
समीचीनत्वधीत्यागात्कामो नोदेति कर्हिचित्‌ \॥६३॥ 


कामस्य बीजं संकल्पः संकल्पादेव जायते । 
बीजे नष्टेऽकुर इव तस्मिन्नष्टे विनयति ॥६४॥ 


नः कोऽपि सम्यक्त्वधिया विनैव भोग्यं नरः कामयितुं समर्थः । 
यतस्ततः कामजयेच्छुरेतां सम्यक्त्ववुद्धि विषये निहन्यात्‌ ॥६५।४' 


भोग्ये नरः कामजयेच्छुरेतां सुखत्वबुद्धि विषये निहन्यात्‌ । 
यावत्युखत्वभ्रमधीः पदार्थे तावन्न जेतुं प्रभवेद्धि कामम्‌ ॥(६६॥४ 


संकत्पानुदये हैतुयंथाभूताथंदशंनम्‌ । 
अन्थचितनं चाभ्यां नावकाशोऽस्य विद्यते ॥६७॥ 


रत्ने थदि शिखावृदधि्जायते वा भयं ततः। 
समीचीनच्वधीर्नेति नोपादेयत्वधीरपि ॥९८] 


यथाथंदशेनं वस्तुन्यनथंस्यापि चितनम्‌ । 
संकत्पस्यापि कामस्य तद्रधोपाय ₹ष्यते॥६९२॥ 


धनं भयनिबंधनं सततदुःखसंवधंनं 
प्रचंडतरकर्दतं स्फुटितबंघुसंवधंनस्‌ । 
विशिष्टगणबाधनं कृपणधीस्माराधनं 
न मुक्तिगतिसाधनं भवति नापि हूुच्छोधनम्‌ ॥७०॥ 


राज्ञो भयं चोरभयं प्रमादाद्धयं तथा ज्ञातिभयं च वस्तुतः। 
धनं भयग्रस्तमनथंमृलं यतः सतां नैव सुखाय कल्पते ॥७१४ 


अजने रक्षणे दाने व्यये वापि च वस्तुतः। 
दुःखमेव सदा नृणां न धनं सुखसाधनम्‌ ।७२॥ 


५९५२ वेदान्तक्षंद्भं 


सतामपि पदार्थस्य लाभाल्लोभः परवर्धते | 
विवेको दुष्यते खोभात्तस्मिल्टुपे विनश्यति ॥७२३॥। 


दहत्यछाभे निःस्वत्वं लामे लोभो दहत्यमुम्‌ । 
तस्मात्संतापकं वित्तं कस्य सौख्यं प्रयच्छति ॥७४५॥ 


भोगेन मत्तता जंतोदनिन पुनरुद्भवः । 
वृधेवोभयथा वित्तं ॒नास्त्येव गत्तिरन्यथा ॥७५॥ 


धनेन मदवुद्धिः स्यान्मदेन स्मृतिनाशनम्‌ । 
स्मृतिनाशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिताशालखमणरधति ।७६॥ 


सुखयति धनमेवेत्यंतराशापिशाच्या 

दृढतरमुपगृूढो मूढलोको जडात्मा । 
निवसति तदुपान्ते संततं प्रेक्षमाणो 

व्रजति तदपि पश्चास््राणमेतस्य हुत्वा ॥७७॥ 


संपन्नोऽधेवदेव किचिदपरं नो वीक्षते चक्षुषा 
सद्धिवंजिततमागं एव चरति प्रोत्सारितो बाखिलैः। 

तस्मिन्नेव मुहुः स्वरुत्प्रतिपदं गत्वान्धकूपे पत- 
त्य्यांधत्वनिवतेकौषधमिदं दारिद्रयमेवांजनम्‌ ॥७८। 


लोभः क्रोधश्च दमश्च मदो मत्सर एव च। 
वधंते वित्तधप्राप्त्या कथं तचित्तशोधनम्‌ ॥७९॥ 


अलाभाद्द्विगुणं दुःखं वित्तस्य व््रयसंभवे। 
ततोऽपि चिगुणं दुःखं दुव्यंये विदुषामपि ॥८०॥ 


नित्याहितेन वित्तेन भयचितानपायिना । 
चित्तस्वास्थ्यं कुतो जन्तोगुहस्थेनाहिना यथा ॥८१॥ 


सर्ववेदान्त सिद्धान्तसारसंग्रहः २५२ 


कांतारे विजने वने जनपदे सेतौ निरीतौ चवा 
चोरेर्वापि तयेतरेनंरवरेयक्तो वियुक्तोऽपि वा| 
निःस्वः स्वस्थंतया सुखेन वसति ह्याद्रीयमाणो जनैः 
क्लिङनात्येव धनी सदाकुख्मतिर्भीतिश्च पुत्रादपि ॥८२॥ 


तस्मादनर्थ॑स्य निदानमथः पुमथंसिद्धिनं भवत्यनेन । 
ततो वनान्ते निवसन्ति सन्तः संन्यस्य सवं प्रतिकूटमर्थ॑म्‌ ८२४ 


श्रद्धाभक्तिमतीं सतीं गुणवतीं पृत्ाञ्छृतान्संमता- 
नक्षय्यं वसुधानुभोगविभवेः श्रीसुन्दरं मंधिरम्‌। 
सवं नश्चरमित्यवेत्य कवयः श्रुवयुक्तिभियुक्तिभिः 
संन्यस्यन्त्यपरे तु तत्सुखमिति स्राम्यन्ति दुःखाणंवे ।॥८४॥ 


सुखमिति मलरारौ ये रमन्तेऽत्र॒ गेहे 

क्रिमय इव कलत्क्षेत्रपुत्राुषक्त्या। 
सुरपद इव तेषां नेव मोक्षप्रसंग- 
 स्त्वपि तु निरयगर्भावासदु-खप्रवाहः ॥८५॥ 


येषामाशा निराशा स्याहारापत्यघनादिषु । 
तेषां सिध्यति नान्येषां मोक्षाज्ाभिमुखी गतिः ॥८६॥ 
सक्रमक्षयपाप्मनां श्रतिमतां सिद्धात्मनां धीमतां 
नित्यानित्यपदाथंशोधनमिदं युक्त्या मुहुः कुवंताम्‌ । 
तस्मादुत्थमहाविरक्त्यसिमतां मोक्षेवकाक्षावतां 
धन्यानां सुभं स्ियादिविषयेष्वाश्ार्ताच्छेदनम्‌ ॥८७। 


संसारमृ्योबंलिनः प्रवेष्टुं द्वाराणि तु त्रीणि महान्ति छोके । 
कान्ता च जिह्वा कनकं च तानि रुणद्धि यस्तस्य भयं त मृत्योः ॥ ८८।\ 


मुक्रिश्चीनगरस्य दुज॑यतरं दवारं यदस्यादिमं 
तस्य दवे भररे धनं च युवती ताभ्यां पिनद्धं दृढम्‌ । 


२५४ वेदान्तसंदभं 
कामाद्यागंरुदारणा बख्वता दारं तदेतत्त्रयं 
धीरो यस्तु भिनत्ति सोऽहं ति सुखं भोक्तुं विमुक्तिधियः ॥८९॥ 


आरूढस्य विवेकाइ्वं तीव्रवैराग्यलडगिनः। 
तितिक्षावमयुक्तस्य प्रतियोगी न दृश्यते ॥९०॥ 


विवेकजां तीत्रविरक्तिमेव मुक्तेनिदानं निगदन्ति सन्तः। 
तस्माद्विवेकी विरति मुमुक्षुः सपादयेत्तां प्रथमं प्रयत्नात्‌ ॥९१॥ 
पूमानजातनिर्वेदो देहबंधं जिहासितुम्‌ । 
न हि श्क्नोति निर्वेदो बंधभेदो महानसौ ॥९२॥ 


वैराग्यरहिता एव यमाख्य इवालये । 
(करुक्नन्ति त्रिविषैस्तपेमोहिता अपि पंडिताः ॥९३॥ 


शमो दमस्तितिक्षोपरतिः श्रद्धा ततः परम्‌ । 
समाधानमिति प्रोक्तं षडेवेते रामादयः ॥९४। 


एकवृस्येव मनसः स्वलक्ष्ये नियतस्थितिः। 
शम इत्युच्यते सद्भिः शमलशक्षणवेदिभिः ॥९५॥ 


उत्तमो मधघ्यमर्श्येव जघन्य इति च तिघा। 
निरूपितो विपस्चिद्धिः तत्तव्टक्षणवेदिभिः ॥९६॥ 


स्वविकारं परित्यज्य वस्तुमात्रतया स्थितिः। 
मनसः सोत्तमा शंतिब्रह्यनिर्वाणलक्षणा ॥९७॥ 
ग्रत्यक्घत्ययसंतानप्रवाहुकरणं धियः। 
यदेषा मध्यमा चान्तः शुदधस्वैकलक्षणा ॥९८॥ 


विषयव्यापूति त्यक्त्वा ॒श्रवणेकमनःस्थितिः। 
मनसद्चेतरा लान्तिमिश्सत्वेकलन्नणा ॥९९॥ 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसग्रहः २५५ 
च्योदीच्यांगसद्धावे दमः सिध्यति नान्यथा । 
# त्रा विरक्तिः प्राच्यांगमुदीच्यांगं दमादयः ॥१००॥ 


रमः क्रोधश्च लोभश्च मदो मोहश्च मत्सरः। 
म जिताः षडिमे येन तस्य शान्तिनं सिध्यति ॥१०१।। 


एब्दादिविषयेभ्यो यो विषवन्न निवर्त॑ते। 
नीव्रमोक्षेच्छया भिक्षोस्तस्य शान्तिनं सिध्यति ॥१०२॥ 


पैन नाराधितो देवो यस्य नो गुवंनुग्रहः। 
न वश्यं हूदयं यस्य तस्य शान्तिनं सिध्यति ॥१०३॥ 
नःप्रसादसिद्धवर्थं साधनं श्रुयतां बुधेः। 
परनःप्रसादो यत्सत्वे यदभावे न सिध्यति ॥१०४॥ 
ब्रह्मचयंमदिसा च दया भूतेष््रवक्रता। 
विषयेष्वतिवेतृष्ण्यं शौचं दंभविवर्जनम्‌ ॥१०५॥ 
सत्यं निमंमता स्थेयंमभिमानविस्तजंनम्‌ । 
ईङवरध्यानपरता ब्रह्मविद्भिः सहस्थितिः ॥१०६॥ 


ज्ञानशाखेकपरता समता सुखदुःखयोः । 
मानानासक्तिरेकातसीर्ता च मुमुक्षुता ॥१०७ 


यस्येतद्धि्यते सव॑ तस्य चित्तं प्रस.दति । 
न॒ त्वेतद्धमंशून्यस्थ प्रकारांतरकोटिमिः ॥१०८।। 
स्मरणं दर्शनं स्लीणां गुणकर्मानुकीतंनम्‌ । 
समीचीनत्वधीस्तासु प्रीतिः संभाषणं मिथः ॥१०९॥ 


सहवासश्च संसर्गोऽष्टवा मेथुनं विदुः| 
एतद्विलक्षणं ज्रह्याचय॑ चित्तप्रस्रादकमर्‌ ॥११०॥ 


२५९६ 


बेदान्तसंदर्भं 
जहिसा वाङ्मनःकायैः प्राणिमात्राप्रपीडनम्‌ । 
स्वात्मवत्सवं भूतेषु कायेन मनसा गिरा ॥१११॥ 
अनुकंपा दया सेव प्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः। 
कृरणत्रि तपेष्वेकरूपतावक्रता मता ॥११२॥ 
ब्रह्यादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेध्वनु | 
यथेव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निम॑लम्‌ ॥११३॥ 
बाह्यमाभ्यंतरं चेतति द्विविधं शौचमुच्यते । 
मृज्जराम्थां कृतं शौचं बाह्य ` शारीरक स्मृतम्‌ ॥१९४॥ 
अज्ञानद्रीकरणं मनसं शौचमांतरम्‌। 
अंतःशौचे स्थिते सम्यग्बाह्य नावश्यक नृणाम्‌ ॥११५॥} 


ध्यानपूजादिकं लोके द्रष्ट्यव करोति यः। 
पारमाथिकधीहीनः स दंभाचार उच्यते ॥११६॥ 


पू सस्तथानाचरणमदंभित्वं विदुबुधाः । 
यत्स्वेन दुष्टं सम्यक्च श्रुतं तस्येव भाषणम्‌ ॥११७॥ 
सत्यमित्युच्यते ब्रह्म सत्यमित्यभिभाषणम्‌ | 
देहादिषु स्वकोयत्वद्‌ढनुद्धिविसजेनम्‌ ॥११८॥ 
निम॑मत्वं स्मृतं येन केवल्यं कमते बुधः| 
गुस्वेदान्तवचनेनिदिचताथं दुटप्थितिः ॥११९॥ 
तदेकवृत्त्या तत्स्थे्यं नेड्चल्यं न तु वर्ष्मणः । 
विदयेश्वयंतपोरूपक्रुलवर्णाश्रमादिभिः ॥१२०॥ 


संजाताहकृतिव्यागस्त्वभिमानविसजंनम्‌ 
तरिभिर्व करणैः सम्यग्धित्वा वैषयिकं क्रियाम्‌ ॥१२१॥। 
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स्वात्मैकचितनं यत्तदीरवरध्यानमीरितम्‌ । 
छायेव सवंदा वासो ब्रहयविद्धिः सह स्थितिः ॥१२२॥ 


ययदुक्तं ज्ञानशारे श्रवणादिकमेषु यः। 
निरतः कर्मधीहीनः ज्ञाननिष्ठः स एव हि ॥१२३॥ 


धनकाताज्वरादीनां प्राप्तकाले सुखादिमिः। 
विकारहीनतैव स्यात्युखदुःखसमानता ।१२५॥ 


श्रेष्टं पूज्यं विदित्वा मां मानयन्तु जना भुवि) 
इत्यासक्त्या विहीनत्वं मानानासक्तिरुच्यते ॥१२५॥ 


सच्चितनस्य संबाधो विघ्नोऽयं निजने ततः 
स्थेयमित्येक एवास्ति चेत्सेवेकान्तशल्ीकता ॥१२९॥ 


संसारबंधनिर्मक्तः कदा ज्ञटिति मे भवेत्‌ । 
इति या सुदृढा बुद्धिरीरिता सा मुमुक्षता ॥१२५७॥ 


ब्रह्म चर्यादिमिरधरमद दोषनिवुत्तये | 
दंडनं दम इत्याहुदंमशब्दाथंकोविदाः ॥१२८॥ 


तत्तद्वृत्तिनिरोधेन बाह्येन्द्रियविनिग्रहुः । 
योगिनो दम इत्याहुमंनसः शान्तिसाधनम्‌ ॥१२९॥। 


इन्दियेष्विद्ियार्थेषु प्रवृत्तेषु यद्च्छया । 
अनुधावति तान्येव मनो वायुभिवानलः ॥१३०॥ 


दन्द्रियेषु निरुद्धेषु त्यक्त्वा वेगं मनः स्वयम्‌ । 

सत्वभावमुपादत्ते प्रसादस्तेन जायते । 

प्रसन्ने सति चित्तस्पर मुक्तिः सिध्यति नान्यथा ॥१२१॥ 
१७ 
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मनःप्रसादस्य निदानमेव निरोधनं यत्सकरेन्द्रियाणाम्‌ | 
नाद्येन्द्रिये साधु निरुध्यमाने बाह्याथंभोगो मनसो वियुज्यते ॥१२२॥ 


तेन स्वदौष्टवं परिमुच्य चित्तं शनैः रने: कशान्तिमुपाददाति । 
चित्तस्य बाह्याथंविमोक्षमेव मोक्षं विदु्मोक्षिणलक्षणज्ञाः ॥१२३३॥ 


दमं विना साधु मनःप्रसादहैतुं न विद्यः सुकरं मुमृक्षोः। 
दमेन चित्तं निजदोषजातं विसुज्य शान्ति समुपेति शीघ्रम्‌ ॥१२२॥। 


पाणायामाद्धवेत मनसो निश्चर्त्वं प्रसादो 
यस्याप्यस्य प्रतिनियतदिग्देाकालाद्यवेक्ष्य । 
सम्यग्दृश््या क्वचिदपि तया नो दमो हन्यते तत्‌ 
कुयद्धीमान्दममनरसश्चित्तशान्त्ये प्रयत्नात्‌ ॥१३५॥ 


सवन्दरियाणां गतिनिष्रहेण भोग्येषु दोषाद्यवमशंनेन । 
ईश प्रसादाच्च गुरोः प्रसादाच्छान्ति समायात्यचिरेण चित्तम्‌ ॥१३६॥ 
आध्यात्मिकादि यद्दूःखं धराप्तं प्रारन्धवेगवः। 
अचित्तया तत्सहूनं तितिक्षेति निगद्यते ॥ १३७ 
रक्षा तितिक्षासद्ुशी मुमुक्षोनं वि्यतेऽसौ पविना न विद्यते । 
यामेव धीराः कवचीव विष्नान्सर्वास्तिणीकृत्य जयन्ति मायाम्‌ ॥१३८। 
क्षमावतामेव हि योगसिद्धिः स्वा राज्यलक्ष्मीसुखभोगसिद्धिः । 
क्षमाविहीना निपतन्ति विध्नेवतिहंताः पणंचया इव द्रुमात्‌ ॥१३९॥ 
तितिक्षया तपो दानं यन्ञस्ती्थं व्रतं श्रुतम्‌ । 
भूतिः स्वर्गोऽपवग॑रेच प्राप्यते तत्तदथिभिः ॥१४०॥ 
ब्रह्माचयंमहिसा च साधूनामप्यगहंणम्‌ | 
परक्षेपादिसहनं तितिक्षोरेव सिध्यति ॥१४१॥ 
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साधनेष्वपि सर्वेषु तितिक्नोत्तमसाधनम्‌ । 
यत्र विघ्नाः पकायन्ते देविकां अपि भौतिकाः ॥१४२॥ 


तितिक्षोरेव विध्नेभ्यस्त्वनिवतितचेतसः। 
सिध्यन्ति सिद्धयः सर्वा श्रणिमाद्याः समृद्धयः ॥१४२॥ 


तस्मान्मुमृक्षोरधिक्रा तितिक्षा संपादनीयेप्षितकायंसिद्धये ।. 
तीव्रा मुमुक्षा च महव्युपेक्षा चोभे तितिध्ता सहकारि कारणम्‌ ॥ १४५] 


तत्तत्कारसमागतामतामयततेः शान्त्ये प्रवृत्तौ यदि 
स्यात्तत्तत्परिहा रकौषधरतस्तचितने तत्परः । 
तद्धिक्षुः श्रवणादिधमंरहितो भूत्वा मृतदचेत्ततः 
कि सिद्धं फलमाप्तुयादुभयथा नष्टो भवेत्स्वाथेतः ॥१४५॥ 
योगमभ्यस्यतो भिक्षोर्योगाच्चटलितचेतसः । 
प्राप्य पृण्यक्रताल्टोक्ानिव्यादि प्राहु केशवः ॥१४६॥ 


न तु कृत्वेव संन्यासं तूष्णीमेव मृतस्य हि) 
पुण्यलोकगति तरते भगवान्त्यासमात्रतः ॥१४७)। 


नच संन्यप्तनादेव सिद्धि समधिगच्छति) 
इत्यनुष्ठेप्रसंत्यागात्सिद्धयभावमुवाच च | १४८।। 


तस्मात्तितिक्षया सोढवां तत्तद्दःखमुपागतम्‌ । 
कुर्याच्छक्त्यनुरूपेण श्रवणादि शनैः रने: ॥१४९॥ 


प्रयोजनं तितिक्षायाः साधितायाः प्रयत्नतः। 
प्राप्तदुःखामहिष्णुत्वे न क्रिचिदपि दुक्यते ॥१५०।। 


साधनत्वेन दुष्टानां सवंषामपि कर्मणाम्‌| 
विधिना यः परित्यागः स संन्यासः सनां मतः | १५१॥ 


९२६० 
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उपरमयति कर्माणीत्युपरतिशब्देन कथ्यते न्यासः। 
न्यासेन हि सर्वेषां श्रुत्या प्रोक्तो विकर्मणा स्यागः ॥१५२॥ 
कर्मणा साध्यमानस्यनित्यत्वं श्रूयते यतः । 
कर्मणानेन कि नित्यफठेप्सोः परमाथिनः ॥१५२३॥ 
उत्पाद्यमाप्यं संस्कार्यं विक्रार्यं परिगण्यते। 
चतुविधं कमसाध्यं फलं नान्यदितः परम्‌ ॥१५४॥ 
नेतदन्यतरं ब्रह्म कदा भवितुमर्हति । 
स्वतःसिद्धं सवंदाप्तं शुद्धं निमेलमक्छियम्‌ ॥१५५॥ 
न॒ चास्य करिचल्लनितेत्यागमेन निषिध्यते । 
कारणं ब्रह्म तत्तस्मादुब्रह्य नोत्पा्यमिष्यते ॥१५६॥ 
आप्त्राप्ययोस्तु मेदेदवेदाप्ता चाप्यमवाप्यते । 
आप्तुस्वरूपमेवेतद्ब्रह्म ताप्यं कदाचन ।॥१५७॥ 
मछिनस्यैव संस्कारो दपंणादेरिहैष्यते | 
व्योमवन्नित्यशुद्धस्य ब्रह्मणो नैव संस्क्रिया ॥१५८॥ 
केन दुष्टेन युज्येत वस्तं निम॑लमक्रियम्‌ । 
यद्योगादागतं दोषं संस्कारो विनिवतंयेत्‌ ॥१५९॥ 
निगणस्य गुणाधानमपि नैवोपपद्यते । 
केवलो निगुणर्चेति नैर्गुण्यं श्रूयते यतः ॥१६०॥ 
सावयवस्य क्षीरदेवंस्तुनः परिणामिनः। 

येन केन विकारित्वं स्यान्नो निष्कमंवस्तुनः ॥१६१॥ 
निष्कलं निष्कियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 

इत्येव वस्तुनस्तत्तवं श्रुतियुक्तिव्यवस्थितम्‌ ॥१६२॥ 
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तस्मान्न कम॑साध्यत्वं ब्रहयणेऽस्ति कुतश्चन । 
कमंसाध्यं त्वनित्वं हि ब्रह्म नित्यं सनातनम्‌ ॥१६३॥ 


देहादिः क्षीयते लोको यथैवं कर्म॑णा चितः। 
तथेवामुष्मिको लोको संचितः पुण्यकर्मणा ॥१६४॥ 


कृतकत्वमनिवयत्वे दहतुजगिति सवंदा। 
तस्मादनित्वे स्वर्गादौ पंडितः को चु मुह्यति ॥१६५॥ 


जगद्धेतोऽस्तु नित्यत्वं सर्वेषामपि संमतम्‌ । 
जगद्धेतुत्वमस्येव वावदीति श्रुतिर्मृहुः ॥११६॥ 


एेतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यमिति च श्त्िः। 
अस्येवं निध्यतां ब्रते जगद्धेतोः सतः स्फुटम्‌ ॥१६७॥ 


न क्मंणा न प्रजया धनेनेति स्वयं श्रुतिः। 
कमणो मोक्षहेतुत्वं साक्षादेव निषेधति ॥१६८॥ 


प्रत्यश्ब्रह्मविचारपवंमुभयोरेकत्वबोधाद्विना 
केवत्यं पुरुषस्य सिध्यति परत्रह्यात्मतालक्षणम्‌ । 
न ज्ञानैरपि कीतंनैरपि जपेर्नो कृष्डुचान्द्रायणे- 
नो वाप्यष्वरयज्ञदाननिगमेर्नो मन्त्रतन्त्रे रपि ॥१६९॥ 


ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति श्रव्या निगद्यते । 
ज्ञानस्य मुक्तिहैतुत्वमन्यव्यावृत्तिपूवंकस्‌ ॥१७०॥ 
विवेकिनो विरक्तस्य ब्रह्मनिव्यत्ववेदिनः। 
तद्भवेच्छोरतित्याथं तत्सामग्रथे कुतोऽरतिः। १७१॥ 


तस्मादनिस्ये स्वर्गादौ साधनत्वेन चोदितम्‌ । 
नित्यं नैमित्तिकं चापि सवं कमं सस्ताधनम्‌ ॥१७२॥ 


२६२ 
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मुमुक्षुणा परित्याज्यं ब्रह्मभावमभीप्सुना । 
मुमुक्षोरपि कर्मास्तु श्रवणं चापि साधनम्‌ ।,१७३॥ 
ह॒ स्तवद्दयमेतस्य स्वकायं साधयिष्यति । 
यदा विजुमते दीपो ऋलजूकरणकमंणा ॥१७४॥ 
तथा श्रवणजो बोधः परसो विहितकमंणा। 
मतः सपेक्षितं ज्ञानमथवापि समुच्चयम्‌ ।1१७५॥ 
मोक्षप्य साधनमित्ति वदन्ति ब्रह्यवादिनः। 
मुमुकषोर्युज्यते व्याग: कथं वि!हतकमणः ॥१७६॥ 
इति शंका न॒ कतंव्या मूढवत्पण्डितोत्तमेः। 
कर्मणः फरमन्यत्तु श्रवणस्य फर पृथक्‌ ॥१७७॥ 


वैलक्षण्यं च सामग्रयोश्चोभयत्राधिकारणोः। 
कामी कर्मण्यधिकृतो निष्कामी श्रवणे मतः ॥१७८॥ 


अर्था समथं इत्यादि लक्षणं कर्मिणो मतम्‌ | 
परीक्ष्य लखोकानित्यादि लक्षणं मोक्षकाक्षिणः ॥ १७९॥ 


मोक्षाधिकारी संन्यासी गृहस्थः किरु कमंगि। 
करम॑णः साधनं भार्यालुक्लुवादिपरिग्रहुः ॥१८०॥ 
तेवान्यस्ाधनापेक्षा रुश्रूषोस्तु गुर विना। 
उपयुपर्यहंकारो वधते कमणा भृशम्‌ ॥१८१॥ 
अहंकारस्य विच्छितिः श्रवणेन प्रतिक्षणम्‌ । 
प्रवतकं क्म॑रास्वं ज्ञानरास्तं निवतंकम्‌ ॥१८२॥ 
इत्यादिवेषरीतव्यं तत्साधने चाधिकारणोः। 
दयोः परस्परपेक्षा विद्यते न कदाचन ॥१८३॥ 
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सामग्रयोश्वोभयोस्तद्रदुभयत्राधिकारिणोः 
ऊध्वं नयति विज्ञानमधः प्रापयति क्रिया ॥१८४॥ 


कथमन्यन्यसपेक्षा कथं वापि समुच्चयः। 
यथाग्नेस्तृणकुटस्य तेजक्स्तिभिरस्य च ॥१८५॥ 


सहयोगो न घटते तथेव ज्ञानकमंणोः। 
किमूपकुर्थाञ्ज्ञानस्य कमंस्वपरतियोभिनः। 
यस्य संनिधिमात्रेण स्वयं न स्फूतिमृच्छति ॥१८६॥ 


कोटीन्धनाद्रिञ्वलितोऽपि वर्भिरकंस्य नाहंत्युपकतुंमीषत्‌ । 
यथा तथा कमंसहस्रकोटिर्ञानस्य कि नु स्वयमेव लोयते ॥१८७।। 


एककर्व्रश्चियौ हस्तौ कमण्यधिक्रृतावुभो । 
सहयोगस्तयोयुक्तो न॒ तथा ज्ञानकमंणोः ॥१८८॥ 


कर्ता कतुमकतु वाप्यन्यथा कमं शक्यते । 
न तथा वस्तुनो ज्ञानं कतुंतंत्रं कदाचन ॥१८९॥ 


यथा वस्तु तथा ज्ञानं प्रमाणेन विजायते। 
सापेक्षते च यत्किचित्कमं वा युक्तिकौशलम्‌ ॥१९०॥ 


ज्ञानस्य वस्तुतं्रत्वे संशयादच्ुदयः कथम्‌ । 
भतो न वास्तवं ज्ञानमिति नो शंक्यतां बुधे: ॥१९१॥ 


प्रमाणापसौष्ठवावृत्तं संशयादि न वास्तवम्‌ । 
श्रुतिप्रमाणसुष्टुत्वे ज्ञानं भर्वात वास्तवम्‌ ॥१९२॥ 
वस्तु तावत्र ब्रह्य नित्यं सत्यं ध्रुवं विभु। 
श्तिप्रमाणे तज्ज्ञानं स्यादेव निरपेक्षकम्‌ ॥१९२॥ 


२६४ वेदान्तसंदभं 


रूपज्ञानं यथा सम्यग्दुष्टो सत्यां भवेत्तथा । 
शरतिभ्रमाणे सत्येव ज्ञानं भवति वास्तवम्‌ ॥१९४॥ 

न कमं यत्किचिदपेक्षते हि रूपोपलन्धौ पुरुषस्य चक्षुः । 

जञानं तथैव श्रवणादिजन्यं वस्तुप्रकादो निरपेक्षमेव ॥१९५॥ 
करतृतंत्रं भवेत्कमं कमत॑त्रं शुभारुभम्‌। 
प्रमाणतंत्रं विज्ञानं मायातंत्रमिदं जगत्‌ ॥१९६॥ 


विदां चाविद्यां चेति सहोक्तिरियमुपकृता सद्धिः | 
सत्कर्मोपासनयोनं त्वात्मज्ञानकमंणोः क्वापि ॥१९७। 


नित्यानिव्यपदा्थंबोधरहितो यरचोभयत्र सगा- 
दर्थानामनुभूतिरुग्नहूदयो निविण्णबुद्धजंनः । 
तस्यैवास्य जडस्य कर्मं विहितं श्रुत्या विरज्याभितो 
मोक्षेच्छोनं विधीयते तु परमानन्दाथिनो धीमतः ॥१९८॥ 


मोक्षेच्छया यदहरेव विरज्यतेऽसौ 
न्यासस्तदेव विहितो विद्षो मुमृक्षोः। 
श्रुत्या तथेव परया च ततः सुधीभिः 
प्रामाणिकोऽयमिति चेतसि निरिचतन्यः ॥ १९९ 


स्वापरोक्षस्य वेदादेः साधनत्वं निषेधति | 
नाहं वेदेनं तपसेत्यादिना भगवानपि ॥२००॥ 
प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिश्च द्वे एते श्रुतिगोचरे । 
प्रवृता बध्यते जन्तुनिवृत््या तु विमुच्यते ॥२०१॥ 
यन्न स्वबंधोऽभिमतो मूढस्यापि क्वचित्ततः। 
निवृत्तिः कमंसंन्थासः कतंव्यो मोक्षकांलिभिः ॥२०२॥ 
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न ज्ञानकमंणोयंस्मात्पहयोगस्तु युज्यते । 
तस्मात््याज्यं प्रयत्नेन कमं ज्ञानेच्छना ध्रुवम्‌ ।\२०३ 
इषटसाघनताबुद्धया गृहीतस्यापि वस्तुनः। 
विज्ञाय फल्गुतां पड्चात्कः पुनस्तस्रतीक्षते ।॥२०४॥ 
उपरतिकशब्दार्थो ह्युपरमणं पुवंदृषटवृत्तिभ्यः। 
सोऽयं मुख्यो गौणरचेति च वृत्या ह्िरूपतां धत्ते ।२०५॥ 
वृत्तदरयपरित्यागो मुख्याथं इति कथ्यते | 
गौ णार्थः कर्मसंन्यासः श्रुतेरङद्घतया मतः॥२०६॥ 
पुषः प्रधानसिद्धवथमङ्खस्याश्रयणं प्रुवम्‌ | 
कतव्यमङ्खुहीनं चेसधानं नैव सिध्यति ॥२०७॥ 
संन्यसेत्सुविरक्तः सन्निहामुत्राथतः सुखात्‌ । 
अविरक्तस्य संन्यासो निष्फसोऽयाज्ययागवत्‌ ॥२०८॥ 
संन्यस्य तु यत्तिः कुर्यान्न पूवंविषयस्मूतिम्‌ । 
तांतां तस्मरणे तस्य जुगुप्सा जायते यतः ॥२०९॥ 
गुरुवेदान्तवाक्येषु बुद्धिर्या निर्चयात्मिका ] 
सत्यमित्येव सा श्रद्धा निदानं मुक्िसिद्धये ॥२१०॥ 


श्रद्धावतामेव सतां पुमर्थः समीरितः सिध्यति नेतरेषाम्‌ । 
उक्तं सुसूक्ष्मं परमाथेतत्वं श्रद्धत्स्व सोम्येति च वक्ति वेदः ॥२११॥ 


श्नद्धाविहीनस्य तु न प्रवृत्तिः प्रवृत्तिशुन्यस्य न साध्यसिद्धिः । 
अश्रद्धयैवामिहताश्च सवे मजनन्ति संसारमहासमुद्रे ॥२१२॥ 


देवे च वेदेच गुरौ च मंत्रे तीर्थे महात्मन्यपि मेषरजेच। 
श्रद्धा भवत्यस्य यथा यथान्तस्तथा तथा सिद्धिरुदेति पु साम्‌ ॥२१३॥ 


२६६ 
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अस्तीत्येवोपरन्धव्यं वस्तुसद्‌ भावनिश्चयात्‌ । 
सद्मा वनिरचयस्तत्र ॒ध्रद्धया राश्चसिद्धया ॥२१४॥ 
तस्माच्छद्धा सुसंपाद्या गुसवेदान्तवाक्ययोः। 
मुमुक्षो श्वदहधानस्य फलं सिध्यति नान्यथा ॥२१५॥ 


यथाथंवादता पुसां श्द्वाजननकारणम्‌। 
वेदस्येर्व रवाक्यत्वा्यथा्थंते न संशयः ॥२१६॥ 


मुक्तस्येश्वररूपत्वादुगुरोर्वागपि तादी । 
तस्मात्तहाक्ययोः श्रद्धा सतां सिध्यति धीमताम्‌ ।\२१७॥ 


श्त्युक्तार्थावगाहाय विदूषा जेयवस्तूनि । 
चित्तस्य सम्यगाधानं समाधानमिनी्यंते ॥२१८॥ 


चित्तस्य साध्येकपरत्वमेव पुमथंसिद्धेनियमेव कारणम्‌ । 
नैवान्यथा सिध्यति साध्यमीषन्मनःप्रमादे विफलः प्रयत्नः ।२१९॥ 


चित्तं च पुष्ट कारणं तथान्यदेकत्र बध्नाति हि लक्ष्यमेत्ता । 
किञ्चिपमदे सति रक्ष्यभेत्तुर्बागप्रयोगो विफलो यथा तथा ।२२०॥ 


सिद्धेश्चित्तसमाघधानमप्ाधारणकारणम्‌ | 
यतस्ततो मुमृक्षुणां भवितव्य सदामुना ॥२२१॥ 


अत्यन्ततीव्रवेराग्यं फरुकिप्ा महत्तर । 
तदेतदुभयं विद्यात््माधानस्य कारणम्‌ ॥२२२॥ 
बह्रंगं श्रुतिः प्राहु ब्रह्मचर्यादिमुक्तये। 
शमादिषट्कमेवेतदन्तरगं विद बंघाः ॥२२३॥ 
अन्तरंगं हि बल्वदुर्बहुरंगायतस्ततः। 
शमादिषट्कं जिज्ञासोरवश्यं भाग्यमान्तरम्‌ ॥२२५। 
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अन्तरंगविहीनस्य कृतश्रवणकोटयः। 

न फरन्ति यथा योद्धुरधीरस्याख्संप्दः ॥२२५॥ 

ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानादद्वि्ान्मोक्तुमिच्छति । 

संसारपाशबधं तन्मुमुध्रुत्वं निगद्यते ॥२.८६॥ 

साधनानां तु स्वेषां मुमुक्षा मलकारणम्‌ 

अनिच्छो रप्रवृत्तस्य क्व श्रुतिः क्व नु तत्फलम्‌ ॥२२७॥ 

तीत्रमध्यममंदातिमंदभेदाश्चतुविधाः | 

मुमुक्षा तस््रकारोऽपि कीत्यंते श्रूयतां बुधैः ॥२२८॥ 
तापेल्िभिनित्यमनेकरूपेः संतप्यमानो क्षुभितान्तरत्मा । 
परिग्रहं सवंमनथंबुद्धया जहाति सा तीव्रतरा मुमुक्षा ॥२२९॥ 


तापत्रयं तीत्रमवेक्ष्य वस्तुं द्ष्ट्वा कलत्रं तनयान्विहातुम्‌ । 
` मध्ये दयोर्छोडनमात्मनो यत्सेषा मता माध्यमिको मुमुक्षा ॥२३०॥ 


मोक्षस्य कालोऽस्ति किमद्य मे त्वरा भुक्त्वेव भोगात्करृतसवंकायंः। 
मुक्त्ये यतिष्येऽहमथेति बुद्धिरेषेव मंदा कथिता मुमुक्षा ॥२३१॥ 


मागे प्रयातुमंणिकाभवन्मे लमेत मोक्षो यदि तहि घन्यः । 
इत्याशया मूढधियां मतिर्या सेषातिमन्दाभिमता मुमुक्षा ॥२३२॥ 


जन्मानेकसहस्रेषु तपसाऽऽराधितेश्वरः । 
तेन  निःशेषनिर्धूतहूदथस्थितकेट्मषः ॥२३३॥ 


शास्त्रविद्गुणदोषज्ञो भोग्यमात्रे विनिःस्पृहुः । 
निव्यानित्यपदाथेज्ञो मुक्तिकामो दृढव्रतः ॥२३४॥ 


निष्टप्तमग्तिना पातमुद्रास्य त्वरया यथा। 
जहाति गेहं तद्वच्च तीत्रमोक्षेच्छया द्विजः ।॥२३५॥ 


२६८ 
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स॒ एव सद्यस्तरति संसृति गुव॑नुग्रहात्‌ । 


यस्तु तीव्रमुमुक्षुः स्यात जीवन्नेव मुच्यते ॥२३६॥ 


जन्मान्तरे मध्यमस्तु तदन्यस्तु युगान्तरे । 
चतुथः कत्पकोर्यां वा नैव बंधाद्धिमुच्यते ।२३७॥ 


नृजन्म जन्तोरतिदुरभं विदुस्ततोऽपि पुस्त्व च ततो विवेकः | 
लछण्ध्वा तदेतत्वितयं महात्मा यतेत मुक्त्ये सहसा विरक्तः ॥२३८॥ 


पूत्रमित्रकलतरादिसुखं जन्मनि जन्मनि, 
मत्यंत्वं पुरुषत्वं च विवेकंड्च न लभ्यते ॥२३९॥ 
लब्ध्वा सुदृलंभतरं नरजन्म ज॑तु- 

स्तत्रापि पौरुषमतः सदसद्विवेकम्‌ | 
संप्राप्य चैहिकिसुखाभिरतो यदि स्या- 

द्िक्तस्य जन्म कुमतेः पृरुषाधमस्य २४०] 


खादते मोदते नित्यं शुनकः सूकरः खरः। 
तेषामेषां विदोषः को वृत्तिर्येषां तु तैः समा ॥२४१॥ 


यावन्नाश्रयते रोगो यावन्नाक्रमते जरा। 
यावन्न धीविपर्येति यावन्मृल्युः न परयति ॥२४२॥ 


तावदेव नरः स्वस्थः सारग्रहुणतत्परः। 
विवेकी प्रयतेताश मवबंधविमुक्तये ॥२४३॥ 
देवषिपितुमत्यंणंबंधमुक्तास्तु कोटिः। 
भवबंधविमुक्तस्तु यः केरिचद्ब्रह्यवित्तमः ।(२४४॥ 


अंतबन्धेन बद्धस्य कि बहिबिन्धमोचनः। 
तदन्तब॑न्धमुक््यथं क्रियतां कृतिभिः कृत्तिः ॥२४५॥ 


सर्ववेदान्तसिद्धान्तसा रसग्रहः २६९ 


कृतिपयेवसानेव मता तीत्रमुमुक्षुता। 
अन्या तु रञ्जनामाच्रा यत्र नो दश्यते कृतिः ।|२४६॥ 


गेहादिसवंमपहाय लघुत्वबद्धया 

सौखेच्छया स्वपतिनानलमाविविक्षोः । 
कान्ताजनस्य नियता सुदुढात्वरा या 

सेषा फलान्तगमने करणं मुमुक्षोः ।२४७॥ 


नित्यानित्पविवेकश्च देहक्षणिकतामतिः। 
मृत्योर्भीतिश्च तापरच मुमुक्षावृद्धिकारणम्‌ |[२४८॥ 


शिरो विवेकस्त्वत्यंतं वैराग्यं वपुरुच्यते । 
दामादयः षडंगानि मोक्षेच्छा प्राण इष्यते ।(२४९॥ 


इद्‌शांगसमायुक्तो जिज्ञापु्ुक्तिकोविदः। 
दरो मृत्यु निहन्त्येव सम्यग्ञानासिना घ्नुवस्‌ ॥२५०॥ 


उक्तसाधनसंपन्नो जिज्ञासूयंतिरात्मनः। 
जिज्ञासाये गुरु गच्छेत्समित्पाणिनंयोञज्वलः ॥२५१॥ 


श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्टो यः प्रशान्तः समदशनः । 
निम॑मो निरहंकारो निद्रद्रो निष्परिग्रहः ॥२५२॥ 


अनपेक्षः शुचिद॑क्षः करणामृतसागरः 
एवंलक्षणसंपन्नः स गुरुब्रह्मवित्तमः। 
उपााद्यः प्रयत्नेन जिज्ञासोः स्वाथंसिद्धये ।२५३॥ 


जन्मानेकशतेः सदादरयुजा भक्त्या समाराधितो 
भक्तर्वेदिकरलक्षेणेन विधिना संतुष्ट ईशः स्वयम्‌ । 
साक्लाद्धोगुरुरूपमेत्य कृपया दुग्गोचरः सन्प्रभुः 

तत्वं साधु विबोध्य तारयति तान्संसारदुःखाणंवात्‌ ॥२५४ 


२७० 


वेदान्तसंदभं 


अविद्याहूुदयग्रंथिविमोक्षोऽपि भवेयतः । 
तमेव गुररित्याहुगृरुशब्दाथंवेदिनः ॥२५५॥ 


शिव एव गुरः साक्षात्‌ गुरुरेव शिवः स्वथम्‌ । 
उभयोरंतरं किञ्चन्न द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः ॥२५६॥ 


गधमुक्तं॑ ब्रह्मनिष्ठं कृतकृत्यं मेजेद्गुरुम्‌ | 
यस्य प्रसादात्संसारसागरो गोष्पदायते ॥२५७॥ 


दुश्रूषया सदा भक्त्या प्रणामैविनयोक्तिभिः। 
प्रसन्नं गुरुमासाद्य प्रष्टघ्यं ज्ञेयमात्मनः ॥२५८॥ 


भगवन्करुणासिधो भवरसिधोभवांस्तरिः । 
यमाध्धित्याश्रमेणेव परं पारं गता बुधाः ॥२५९॥ 


जन्मांतरकृतानन्तपुण्यकमं फलोदयः । 
अद्य संनिहितो यस्मात्तवत्करपापात्रमस्म्यहुम्‌ ॥२६०५ 


संभ्रोतिमक्ष्णोकददप्रसादमानन्दमन्तः करणस्य सद्यः | 


विरोकनं ब्रह्मविदस्तनोत्ति छिनत्ति मोहं सुगति व्यनक्ति ।॥२६१॥ 


हुताशनानां शशिनामिनानामप्यवंदं वापि न यन्निहुतम्‌ । 


शक्नोति तदुध्वान्तमनन्तमान्तरं हन्त्यात्मवेत्ता सक्रदीश्षणेन ।।२६२॥ 


दुष्पारे भवसागरे जनिमृतिव्याध्यादिदुःखीकटे 


घोरे पूत्रकलत्रमित्रबहुटग्राहाकरे भीकेरे । 


कर्मोततुद्धतरङ्खभङ्खनिकरेरकृष्यमाणो मृहुः 


याताथातगतिश्चमेण शरणं किचिन्न पर्याम्यहम्‌।।२६३२॥ 


केन वा पुण्यशेषेण तव पादांबुनद्रयम्‌ । 
दृष्टवानस्मि भामार्तं मृत्योस्त्राहि दयादुक्ा ॥२६४॥ 


सववेदान्तसिदढान्तसारसंग्रहुः २७१ 


वदन्तमेवं तं शिष्यं दुष््येव दयया गुरः। 
दद्यादभयमेतस्मै मा भेटत मुहुमुहुः ॥२९५॥ 


विद्रन्मृत्युभयं जहीहि भवतो नास्त्येव मृत्युः क्वचि- 

चित्यस्य द्वयवजितस्य परमानंदात्मनो ब्रह्मणः। 
श्रान्त्या किचिदवेक्ष्य भीतमनसा मिथ्या त्वया कथ्यते 

मां त्राहीति हि पुप्तवस्प्रपनं शुन्यात्मकं ते मृषा ॥२९६॥ 


निद्रागाढतमोवृतः किक जनः स्वन्पे भुजंगादिना 
ग्रस्तं स्वं समवेक्ष्य यत्प्ररपति त्रासा द्धतोऽस्मीव्यलम्‌ । 
आपेन प्रतिबोधितः करतलेनाताज्य पष्टः स्वयं 
किचिन्नेति क्दत्यमुष्य वचनं स्यात्तत्किमर्थं वद ॥२६७॥ 


रल्नोस्तु वत्त्वमनवेक्ष्य॒गृहीतसपं- 

भावः पूमानयमहिवंसतीति मोहात्‌ | 
आक्रोशति प्रतिबिभेति च कंपते त- 

न्मिथ्येव नात्र भुजगोऽस्ति विचायंमाणे ॥२६८॥ 


तद्रत्वयाप्यात्मन उक्तमेतज्जन्माप्ययन्याधिजरादिष्ुःखस्‌ । 
मृषेव सवं भ्रमकल्पितं ते सम्यग्विचार्यात्मिनि मुञ्च भीतिम्‌ ।।२६९॥ 


भवाननात्मनो धर्मानात्मन्यारोप्य शोचति। 
तदज्ञानकृतं सत्रं भयं त्यक्त्वा युली भव ॥२७०॥ 
शिष्य - 
श्रीमदुभिरुक्तं सकट सूषेति द्षरान्त एव य पपद्यते तत्‌ । 
दार्ष्टान्तिके नैव भवादिद्‌ःखं प्रत्यक्षतः सवंजनश्रसिद्धम्‌ ॥२७१॥ 
परत्यक्नेणानुभूताथंः कथं मिथ्यात्वमहंति । 
चक्षुषो विषयं कृभं कथं मिथ्या करोम्यहम्‌ ॥२७२॥ 


२७२ वेदान्तसं दर्भं 


विद्यमानस्य मिथ्यात्वं कथं नु घटते प्रभो। 
प्रत्यक्षं खलु सर्वेषां प्रमाणं प्रस्फुटशाथंकस्‌ ॥२७३॥ 


मत्यंस्य मम जन्मादिदुःखभाजोऽल्पजीविनः | 
बरह्यव्वमपि नित्यत्वं परमानन्दता कथम्‌ ॥२७४॥ 


क्व आत्मा कस्त्वनात्मा च किमु रक्षणमेतयोः । 
आत्मत्यनात्मघर्माणामारोपः क्रियते कथम्‌ ॥२७५॥ 


किमज्ञानं तदुत्पन्नभयत्यागोऽपि वा कथम्‌ । 
किमु ज्ञानं तदुत्पन्नयुखप्राप्तिश्च वा कथम्‌ ।(२७६॥ 


सवंमेतद्यथ पूरं क रामरुक्वस्स्फुटम्‌ । 
प्रतिपादय मे स्वामिन्‌ श्रीगुरो करुणानिधे ॥२७७॥ 


श्रीगुरः-- 


धन्यः कृताथंस्त्वमहौ विवेकः शिवप्रसादस्तव विद्ते महान्‌ । 
विसृज्य तु प्राकृतलोकमागं ब्रह्यावगन्तुं यतसे यतस्त्वम्‌ ॥ २७८), 


शिवप्रसादेन विनी न सिद्धिः सिवप्रसादेन विनान बुद्धिः। 
शिवप्रसादेन विना न युक्तिः शिवप्रसादेन विनान मुक्तिः ॥२७९॥ 


यस्य प्रसादेन विमुक्तसंगाः शुकादयः संसुतिबंधमुक्ताः। 
तस्य प्रसादो बहुजन्मलभ्यो भक्त्येकगम्यो भवमुक्तिहेतु : ॥२८०॥ 


विवेको जन्तूनां प्रभर्वाति जनिष्वेव बहुषु 
परसादादेवेशाद्बहुपृङृतपांकोदयवशात्‌ । 
यतस्तस्मादेव त्वमपि परमार्थविगमने 
ृतारम्भः पुंसामिदमिह्‌ विवेकस्य तु फलम्‌ ॥२८१॥ 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसग्रहुः २७३ 


मत्यंत्वसिद्धेरपि पुंस्त्वसिद्धेविप्रत्वसिद्धेश्च विवेकसिद्धः। 
वदन्ति मुख्यं फलमेव मोक्षं व्यर्थं समस्तं यदि चेन्न मोक्षः ॥२८२॥ 
प्ररनः समीचीनतरस्तवायं यदात्मनतत्वावगमे प्रवृत्तिः| 
ततस्तवेतत्सकलं समूलं निवेद यिष्यामि मुदा श्युणुष्व ॥२८३॥ 
मल्यंत्वं त्वयि कल्पितं श्रमवशात्तेनैव जन्मादयः 
तत्संभावितमेव दुःखमपि ते नो वस्तुतस्तन्मुषा । 


निद्रामोहवशादृपागतसुखं दुःखं च किं तु त्वया। 
सत्यत्वेन विलोकितं क्वचिदपि न्रहि प्रबोधागमे ॥२८।। 


नाशेषलरोकेरनुभूयमानः प्रत्यक्षतोभ्यं स्कलप्रपंचः । 
कथं मृषा स्यादिति शङ्कनीयं विचारशून्येन विमुह्यता त्वया ॥२८५॥ 


दिवांधदुष्टेस्तु दिवांधकारः प्रतयक्षसिद्धोऽपि स कि यथार्थः । 
तद्रद्श्रमेणावगतः पदार्थो श्रान्तस्य सत्यः सुमतेमुंषेव ॥२८६॥ 


घटोऽयमित्यत्र घटाभिधानः प्रत्यक्षतः कश्चिदुदेति दुष्टेः । 
विचायंमाणे स तु नास्ति तत्र मृदस्ति तदुमावविलक्षणा सा ॥२८७॥ 


प्रादेशमात्रः परिद्श्यतेऽकः शाश्ेण संदरितलक्षयोजनः । 
मानान्तरेण कैवचिदेति बाधां प्रत्यक्षमप्यत्र हि न व्यवस्था ॥२८८॥ 


तस्मात्वयीदं भ्रमतः प्रतीतं समृषेव नो सत्यमवेहि साक्षात्‌ । 
ब्रह्य त्वमेवासि सुखस्वरूपं त्वत्तो न भिन्नं विचिनुष्व बुद्धो ॥२८९॥४ 
लोकान्तरे वात्र गुहान्तरे वा तीर्थान्तरे कम॑परंपरांतरे। 
शाखान्तरे नास्त्यनुपश्यतामिह्‌ स्वयं परं ब्रह्म विचायंमाणे ॥२९०)) 


तत्त्वमात्मस्थमनज्ञात्वा मूढः शास्त्रेषु परयति । 
गोपः कक्षगतं छागं यथा कूपेषु दुमंतिः ॥२९१॥ 
१८ 


२७४ 


वेदान्तसंदभं 
स्वमात्मानं परं मत्वा परमात्पानमस्यथा। 
विमृग्यते पुनः स्वात्मा बहिः कोशेषु पण्डितैः ॥२९२॥ 


विस्मृत्य वस्तुनस्तत्तवमध्यारोप्य च वस्तुनि । 
अवस्तुतां च तद्मन्मुधा शोचति नान्यथा ॥२९२॥ 


आत्मानात्मविवेकं ते वक्ष्यामि श्यणु सादरम्‌ । 
यस्य॒ श्रवणमात्रेण मुच्यतेऽनात्मब धनात्‌ ॥ २९४ 


इत्युक्त्वाभिमुखीकृत्य शिष्यं करुणया गुरः । 
अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपंचं पभ्रपंचयन्‌ ॥२९५॥ 


सम्यक्प्रनोधयत्तत्वं रास्वरद्ष्टेन वत्म॑ना। 
सर्वेषामुपकाराय तत्प्रकारोऽ्र दश्यते ॥२९६॥ 


वस्तुन्यवस्त्वारोपो यः सोऽध्यासेप इतीयंते । 
असपंभते रज्ज्वादौ सपंत्वारोपणं यथा ॥२९७॥। 
वस्तु तावत्परं ब्रह्य सत्यज्ञानादिलक्षणस्‌ । 
इदमारोपितं यत्र॒ भाति खे नीरुत।दिवत्‌ ॥२९८॥ 
तत्कारणं यदज्ञानं सकायं ` सद्विलक्षणस्‌ । 
अवस्त्विव्युच्यते सद्धियंस्य बाधा प्रद्र्यते ॥२९९॥ 
अवस्तु तस्प्रमणेयंदुबाध्यते शुक्तिरौप्यवत्‌ । 
न बाध्यते प्र्तद्वस्तु त्रिषु कालेषु शुक्तिवत्‌ ॥३००॥ 
शुक्तर्बाधा न खल्वस्ति रजतस्य यथा तथा । 
अवस्तुसंज्ञितं यत्तज्जगदध्यासकारणम्‌ ॥२३०१॥ 
सदसइचामनिर्वाच्यनज्ञानं चिगुणात्मकम्‌ । 
वस्तु तत्तवावबोधेकबाध्यं तद्धावलक्षणम्‌ ॥३०२॥ 


सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह 
-मिथ्यासंबधतस्तत्र ब्रह्मण्याधित्यं तिष्ठति । 
मणौ शक्तियथा तद्रननेतदाश्चयदूषकम्‌ ॥२०३॥ 


-सदद्धावे छिगमेतस्य काययंमेतच्चराचरम्‌ । 
मानं श्रुतिः स्मृतिश्चाज्ञोऽहुमिव्यनुभवोऽपि च ॥[२०४॥ 
-अनज्ञानं प्रकृतिः शक्तिरवि्येति निगद्यते । 
` तदेतत्सन्न भवति नासद्ा शुक्तिरौप्यवत्‌ ॥२०५॥ 
सतो भिन्नमभिन्नं वा न दीपस्य प्रभा यथा। 
` न सावयवमन्यद्वा बीजस्यांकु रवत्क्वचित्‌ ॥२०६९॥ 


` अत॒ एतदनिर्वाच्यमित्येव कवयो विदुः । 
` समष्टिव्यष्टिरूपेण द्विधाज्ञानं निगद्यते ॥२०७॥ 


` नानात्वेन प्रतीतानामज्ञानानामभेदतः। 
' एकत्वेन समष्टिः स्थादुभूरुहाणां वनं यथा ॥२०८॥ 


इयं समष्टिशठकष्टा स्तवांशोत्कषतः पुरा। 
-मायेति कथ्यते तञ्जैः शुद्धसत्व॑कलशक्षणां ॥३०९॥ 
मायोपहितचेतन्यं साभासं सत्छबृंहितस्‌ । 
- सवं्ञत्वादिगुणकं  सृष्टिस्थिल्यन्तकारणस्‌ ॥३१०॥। 


अव्याकृतं तदन्यक्तमीक्ष इत्यपि गीयते। 
सवंशक्तगुणोपेतः सवंज्ञानावभासकः ॥२३११॥ 


स्वतंत्रः सत्यसंकल्पः सत्यकामः स ईखरः। 
तस्यतस्य महाविष्णोमंहाशक्तेमंहीयसः ॥३१२॥ 
सवज्ञत्वेदवरत्वादिकारणत्वान्मनीषिणः | 
कारणं वपूरिव्याहुः समष्टि सत्तवबु हितम्‌ ।२१२। 


२७४ 


२७६ 


वेदान्तसंदभं 
आनन्दप्रचुरत्वेन साधकत्वेन  कोशवत्‌ । 
सेषानंदमयः कोशल इतीशस्य निगद्यते ॥३१५।४ 


सर्वोपरमहेतुत्वात्सुषुप्तिस्थार मिष्यते | 
प्राकृतः प्रलयो यत्र श्राव्यते श्रुतिभिसमंहुः ॥३१५।} 
अज्ञानं व्यष्टयमिप्रायादनेकत्वेन भिद्यते । 
अज्ञानवृत्तयो नाना तत्तद्गुणविलक्षणाः ॥२१६।४ 
वनस्य व्यष्टयभिप्रायादुभृरुहा इ्यनेकता । 
यथा तथेवाज्ञानस्य व्यष्टितः स्यादनेकता ॥३१७॥४' 
व्यष्टिमलिनसत्त्वेषा रजसा तमसा युता। 
ततो निकृष्टया भवति योवाधिः प्रत्यगात्मनः ॥२१८॥ 
चैतन्यं व्यष्टयवच्छिन्नं प्रत्यगात्मेति गीयते । 
सामासं व्यष्टचुपहितं सत्तादात्म्येन तदुगुणेः ॥३१९॥ 
अभिभूतः स एवात्मा जीव इत्यभिधीयते । 
किचिज्ज्ञत्वानीश्वरत्वसंसारित्वादिधमंवान्‌ ॥२२०॥ 


अस्य॒ न्यष्टिरहुकारकारण्त्वेन कारणम्‌ । 
वपुस्तत्राभिमान्यात्मा प्राज्ञ इत्युच्यते वुधैः ॥३२१॥ 


प्राज्ञत्वमस्येकाज्ञानभासकत्वेन संमतम्‌ । 
व्यष्टेनिङृष्टत्वेनास्य  नानेकाज्ञानभासकम्‌ ।३२२॥. 


स्वरूपाच्छादकत्वेनाप्यानन्द प्रचुरत्वतः | 
कारणं वपुरानन्दमयः कोश इतीयंते ॥३२३॥' 


भस्यावस्था सुषुप्तिः स्याद्यत्रानन्दः प्रकृष्यते । 
एषोऽहं सुलमस्वाप्सं न तु किंचिदवेदिषम्‌ ॥३२४॥ 


सववेदान्तसिद्धान्तस्ारसग्रहः 
"इत्यानन्दतमुत्कषः प्रुद्धेषु प्रदृश्यते । 
-समष्टेरपि च व्यष्टेहभयोवंनवृक्षवत्‌ ॥२३२५॥ 


अभेद एव नो भेदो ज्येकतवेन वस्तुतः । 
अभेद एव॒ ज्ञातव्यस्तथेशप्राज्ञयोरपि ॥३२६॥ 


-सत्युप्राध्यो रभिन्नत्वे क भेदस्तद्विलिष्टयोः। 
-एकोभावे तरगान्ध्योः को भेदः प्रतिविम्बयोः ।३२७॥ 


अन्ञानतदवच्छिन्नाभासयोषमयोरपि 
-आधारं शुद्ध चेतन्यं यत्तत्तुयंमितीयंते ॥२३२९८॥ 
'एतदेवाविविक्तं सदुपाधिभ्यां च तद्गुणेः। 
महावाक्यस्य वाच्यार्थो विविक्तं रक्ष्य इष्यते ॥२२९॥ 


अनन्तशक्तिपंपन्नो मायोपाधिकर ईरः 
ईक्षामत्रेण सुजति विश्वमेतच्चराचरम्‌ ॥३३०॥ 


-अद्विनोनस्वमात्रोऽपौ निष्पादन ईश्वरः 
-स्वयमेव कथं स्वं सुजताति न राद्भुयताम्‌ ॥३२३१॥ 
निमित्तमप्युपादानं स्वयमेव मवन्प्रभुः। 
-चराचरात्मकं च्न्िं सुजव्य्ति दम्पति ।३३२॥ 


स्वप्राधान्येन जगतो निमित्तमपि कारणम्‌ । 
उपादानं ततोपाधिप्राघान्येन भवत्ययम्‌ ।३३३॥ 


-यथल्ूना निमित्तं च स्वप्रध(नतया भवेत्‌ । 
-स्वशर।रप्रधानत्वेनोप।दानं तथेश्वरः ॥२३२४] 


-तमःप्रथ(नप्रकृतिविशिष्टात्परमात्मनः । 
-अभूत्सकशदकारापाकशाद्वायुहच्यते ॥ २२५॥ 


२७७ 


७८ 


वेदान्तसंदभं 


वायोरग्निस्तथैवाग्ने रापोऽद्भ्यः पुथिवी क्रमात्‌ 1 
शक्तेस्तमःप्रधानत्वं तत्कार्यं जाज्यदशंनात्‌ ॥२३६॥ 
आरम्मन्ते कायय॑मुणान्ये कारणगुणा हि ते। 
एतानि सृष्ष्ममूतानि भूतमात्रा अपि क्रमात्‌ ॥२३३७॥ 


एतेभ्यः सृष्ष्मभूतेभ्यः सूक्ष्मदेहा भवन्त्यपि । 
स्यूलान्यपि च भूतानि चान्योन्यांशविभेलनात्‌ ॥३३८॥ 
सपञ्चीकृतमूतेभ्यो जातं सप्तदशाङ्खकम्‌ । 
संसारकारणं लिगमात्मनी भोगसाधनम्‌ ।३३९॥ 
श्रोत्रादिपञ्चकं चैव वागादीनां च पञ्चकम्‌ । 
प्राणादिपञ्चकं वबृद्धिमनसी लिद्खुमुच्यते ॥२४०॥ 
्रोत्रत्वक्चक्षुजिह्वाघ्राणानि पंच जातानि 
साक्रालशादीनां सत्तवादोम्यो धीन्द्रियाण्यनुक्रमतः ।।२४१॥' 


ञआकाश्चादिगताः पञ्च सास्विकांशाः परस्परम्‌ । 
भिलित्वेवान्तःकरणममवत्सवंकारणम्‌ 11३४२।४ 
भ्रकाचात्वादेतेषां सात्तविकांशत्वमिष्यते । 
प्रकादकत्वं स्त्वस्य स्वन्तं यतस्ततः ।२४३॥ 
तदन्तःकरणं वुत्तिमेदेन स्याच्चतुविधम्‌ । 
मनो बुद्धिरहंकारश्चित्तं चेति तदुच्यते ।३४४।४ 
संकल्पान्मन इत्याहूचृद्धिरथंस्य निश्चयात्‌ . 
अभिमानादहंकारर्चित्तमथंस्य चितनात्‌ ।३४५।४ 
मनस्यपि च बुद्धो । च चिततार्हुकारयोः क्रमात्‌ । 
अन्तर्मावोऽत्र बोद्धव्यो र्द्धिटक्षणसिद्धये। ३४६) 








सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः २७९ 


चितनं च मनोधमः संकत्पादि्यंथा तथा| 
अंत भमो मनस्येव सम्यक्चित्तस्य सिध्यति ॥२४७] 


देहादावहुमिस्येव भावो दृढतरो धियः। 
दुश्यतेऽहुकृतेस्तस्मादन्तभविोऽत्र युज्यते ॥३४८॥ 


तस्मादेव तु बुद्धेः कतुंत्वं तदितरस्य करणत्वम्‌ । 
सिध्यत्यात्मन उभयाद्वि्यात्संसारकारणं मोहात्‌ ॥२३४९॥ 


विज्ञानमयकोशः स्यादुबुद्धिर्ञानिन््रियैः सह 1 
विज्ञानप्रचुरत्वेनाप्याच्छादकतयात्मनः ॥ २५०} 


विज्ञानमयकोलोऽयमिति विददुभिरुच्यते । 
अयं महानहुंका रवृत्तिमान्कतुंरक्षणः। 
सवंसंसारनिर्वोढा विज्ञानमयशन्दभाक्‌ ॥३५१॥ 


अहं ममेत्येव सदाभिमानं देहेन्द्िपादौ कुस्ते गृहादौ । 
जीवामिमानः पुरषोऽयमेव कर्ता च भोक्ता च सुखी च दुःखी ॥३५२॥ 


स्ववासनाप्रेरित एव नित्यं करोति कर्मोभयलक्षणं च। 
मुक्ते तदुत्न्नफर विरिष्टं सुखं च दुःखं च परत्र चात्र ॥३५३॥ 


नानायोनिसहसरेषु जायमानो मुहुम्‌हुः। 
म्रियमाणो भ्रमत्येव जीवः संसारमंडले (२३५४) 


मनो मनोमयः कोशो भवेज्ज्ञानेन्द्रियेः सह्‌ । 
प्राचुयं मनसो यत्र॒ दृश्यतेऽसौ मनोमयः ॥३५५॥ 


चिताविषादहर्षाद्याः कामाद्या अस्य वृत्तयः। 
मनुते मनसेवेष फं कामयते बहिः। 
यतते कुरते मुक्ते तन्मनः सवंक्रारणम्‌ ॥३५६॥ 


२८० वेदान्तसंदभं 


मनो ह्यमुष्य प्रणवस्य हैतुरन्तबेहिश्चाथंमनेन वेत्ति । 
श्युणोति जिघ्नत्यमुनेव चेक्षते वक्ति स्पुशत्यत्ति करोति सवम्‌ ॥३५७॥ 


लंधस्च मोक्षो मनसेव पुंसामर्थोऽप्यनर्थोऽ्प्यमुनेव सिध्यति । 
रुद्धेन मोक्षो मलिनेन बन्धो विवेकतोऽर्थोऽप्यविवेकतोऽन्यः ॥३५८॥ 


रजस्तमोभ्यां मलिनं त्वशुद्धमन्ञानजं सत्तवगुणेन रिक्तम्‌ । 
मनस्तमोदोषसमन्वितत्वाज्जडत्वमोहारसताप्रमादेः 
तिरस्कृतं सन्न तु वेत्ति वास्तवं पदाथंतत्त्वं ह्य परभ्यमानम्‌ ॥३५२॥ 


रजोदोषे्ुक्तं यदि भवति विक्षेपकगुणेः 
प्रतीपेः कामाद्येरनिक्ममिमभूतं व्यथयति । 
कथं चिः्स्ष्मार्थावगतिमदपि श्राम्यति भशं 
मनोदोपो यद्रत्मबलमरूता ध्वस्तमहिमा ॥३६०॥ 


ततो मुमृक्षुधंतवरबन्धमुक्त्यै रजस्तमोभ्यां च तदीयकार्यंः। 
वियोज्य चित्तं परिशुद्धसत्तवं प्रियं प्रयत्नेन सदेव कुर्यात्‌ ।३६१॥ 


गर्भावासजनिप्रणाश्चनजराव्याध्यादिषु प्राणिनां 
यदृदु-खं परिद्श्यते च नरके तच्िन्तयित्वा मुहुः । 
दोषानेव विरोक्य सर्वेविषयेष्वाशां विमुच्याभित- 
शचित्तग्रंथिविमोचनाय सुमतिः सत्त्वं सनालम्बतास्‌ ॥८६२॥ 


यमेषु निरदो यस्तु नियमेषु च यत्नतः। 
विवेकिनस्तस्य चित्तं प्रसादमधिगच्छति ॥२३६२॥ 
भासुरं संपदं त्यक्त्वा भजे्यो दैवसंपदम्‌ । 
मोक्षेककांक्षसा नित्यं तस्य चित्तं प्रसीदति ॥२३६४॥। 
परद्रव्यपरद्रोहुपरनिदापरच्ियः । 
नारुंबते मनो यस्य तस्य चित्तं प्रसीदति ॥३६५॥ 


सववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहुः २८१ 


आत्मवत्सवंभूतेषु यः समत्वेन पश्यति । 
सुखं दुःखं विवेकेन तस्य चित्तं प्रसीदति ।३६६॥ 


अत्यन्तं श्रद्धया भक्त्या गुरुमीश्वरमास्मति । 
यो भजत्यनिशं क्षातस्तस्य चित्तं प्रसीदति ॥२३६७॥ 


शिष्ठान्नमीराचंनमायंसेवां तीर्थाटनं स्वाश्रमधमंनिष्ठास्‌ । 
्यमानुरषक्ति नियमानुवृत्ति चित्तप्रसादाय वदन्ति तज्ज्ञाः ॥३६८॥ 


केट्वम्छलवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनाम्‌ | 
पूतिपयुषितादीनां त्णगः सत्त्वाय कंल्पते ॥३९९॥। 


शरुत्वा सत्तवपुराणानां सेवया सत्तववस्तुनः। 
मनुवृत्या च साधूनां सत््ववृत्तिः प्रजायते ॥२७०॥ 


यस्य चित्तं निविषयं हृदयं यस्य शीतलम्‌ । 
तस्य मित्रं जगत्सवं तस्य मुक्तिः करस्थिता ॥३७१॥ 


ह्तिपरिमितभोजी निव्यमेकान्तसेवी 
सकृदुचितहितोक्तिः स्वल्पनिद्राविहारः। 
अनुनियमनशीरो यो भजत्युक्तकाछे 
स रुभत इह शीघ्रं साधु चित्तप्रसादम्‌ ॥३७२॥ 


चित्तप्रसादेन विनावगन्तुः बंधं न शक्नोति परात्मत्तवम्‌ । 
त्वावगत्या तु विना वरिमुक्तिनं सिध्यति ब्रह्य षहस कोटिषु ॥३७२॥ 
मनःप्रसादः परुषस्य बंधो मनःप्रसादो भवबन्धमुक्तिः॥ 
सनःप्रसादाधिगमायं तस्मान्मनोनिरासं विदधोत विद्वान्‌ २३७४५ 
पंचानामेव भूतानां रजोशेभ्योऽभवन्कमात्‌ । 
वाक्पाणिपादपायूषस्थानि कमेन्द्रियाण्यनु ॥३७५॥ 


२८६ 


वेदान्तसंदभं 
समस्तेभ्यो रजोंशेभ्यो व्योमादीनां क्िपात्मकाः | 
प्राणादयः समुत्पन्नाः पंचाप्यांतरवायवः | २७६॥ 


प्राणः प्राग्गमनेन स्यादपानोऽवाग्गसनेन च। 
व्यानस्तु विष्वग्गमतादृत्कान्त्योदान इष्यते ।{२७७॥} 


अशितान्नरसादीर्नां समीकरणधमंतः । 
समाने इत्यभिप्रेतो वबायुयंस्तेषु पंचमः ।॥२३७८॥ 


क्रियैव दिश्यते प्रायः प्राणकमंन्द्ियेष्वलम्‌ । 
ततस्तेषां रजोंशेभ्यो जनिरंगीकृता वुधैः ॥३७९॥ 


राजसीं तु क्छियाशक्ति तमःशक्ति जडात्मिकान्‌ । 
प्रका्यरूपिणीं सत्तवरक्तिं  प्राहुमंहषयः ॥३८०॥ 


एते प्राणादयः पञ्च प्ञ्चकर्मन्द्रियेः सह्‌। 
भवेतप्राणमयः कोशः स्थरो येनेव चेष्टते ।३८१॥ 


यद्यन्निष्पाद्यते कमं पुण्यं वा पापमेव वा। 
वागादिमिश्व वपुषा ततप्राणमयकतृंकम्‌ ॥३८२॥ 


वायुनोच्वाल्ति वृक्षो नानारूपेण चेष्टते। 
तस्मिन्विनिरचले सोऽपि निश्चलः स्याद्यथा तथा ॥३८३।1' 


प्राणकर्मन्दिये्दहुः प्रेयमाणः प्रवतंते। 


 नानाक्छियासु सवत्र विहिताविहितादिषु ॥३८४॥ 


कोशत्रथं मिलित्वेतद्रपुः स्यात्सूक्ष्ममात्मनः । 
भतिसूक्ष्मतया खीनस्यात्मनो गमकत्वतः ॥३८५।} 
किगमित्युच्यते स्थुलापेश्षया सूष्ष्ममिष्यते । 
सवं किगवपुर्जातिमेकधी विषयत्वतः ॥३८६।} 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहुः २८ 


समष्टिः स्यात्तसरगणः सामान्येन वनं यथा] 
एतत्समष्टयुपटितं चेतन्यं सफलं जगुः ॥२३८७॥ 


हिरण्यगभंः सूत्रात्मा प्राण इत्यपि पण्डिताः। 
हिरण्मये बुद्धिगभें प्रचकास्ति हिरण्यवत्‌ ॥३८८।) 


हिरण्यगभं इत्यस्य व्यपदेशस्ततो मतः, 
समस्तलिङ्धदेदेषु सूत्रवन्मणिपक्तिषु । 
व्याप्य स्थितत्वा्मूत्रात्मा प्राणनास्प्राण उच्यते ॥३८९।} 


नेकधीविषयत्वेन खगं ग्यश्टि्वत्यथ। 
यदेतद्रचष्टयुपहितं चिदाभाससमन्वितम्‌ ॥(२३९.०॥। 


चैतन्यं तेजस इति निगदन्ति मनीषिणः। 
तेजोमयान्तःकरणोपापित्वेनेव तेजसः ॥२९१।॥ 


स्थूलात्स॒क्ष्मतया व्यष्टिरस्य सृक्ष्मवपुमेतम्‌ । 
भस्य जागरसंस्कारमयत्वाद्रपुरुच्यते । ३९.२४ 


स्वप्ने जागरकारीनवासनापरिकल्पितान्‌ । 
तेजसो विषयान्मुक्ते पृष्ष्मार्थान्सुक्ष्मवृत्तिमिः ॥३९३।॥४ 


समष्टेपि च व्यष्टेः सामान्येनैव पूववत्‌ । 
अभेद एव ज्ञातव्यो जात्येकत्वे कुतो भिदा ॥३९४।॥ 


दयो रुपाध्योरेकत्वे तयो रप्यमिमानिनोः । 
सूत्रात्मनस्तैजसस्याप्वभेदः पूववन्मतः ॥३९५} 


एवं सूृक्षमप्रपंचस्य प्रकारः शाश्लसंमतः॥ 
अथ स्थूलप्रपंचस्य प्रकारः कथ्यते श्ण ॥२९६॥) 
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तान्येव सूक्ष्मभूतानि ब्योमादीनि परस्परम्‌ । 
पंचीकृतानि स्थूलानि भवन्ति श्युणु तत्रमम्‌ ॥२९७॥ 


खादीनां भृतमेकेकं सममेव द्विधा द्विधा। 
विभज्य भागं तत्राद्यं व्यक्ट्वा भागं ह्ितीयकम्‌ ।॥२९.८॥ 


चतुर्धा सुधिभज्याथ तमेकंकं विनिक्षिपेत्‌ । 
चतुर्णां प्रथमे भगे क्रमेण स्वाधंमंतरा ॥३९९॥ 


ततो व्योमादिभूतानां भागाः पञ्च भवन्ति ते । 
स्वस्वाधंभागेनान्येभ्यः प्राप्तं भागचतुष्टयम्‌ ॥४००॥ 


संयोज्य स्थूलतां यान्ति व्योमादीनि यथाक्रमम्‌ । 
अमुष्य पंचीकरणस्याप्रामाण्यं न शङ्कयताम्‌ ॥४०१॥ 


उपलक्षणमस्यापि तत्वरिवृत्करणश्रुतिः । 
पंचानामपि भूतानां श्रयतेऽन्यत्र संभवः ॥४०२॥ 


ततः प्रामाणिकं पञ्चीकरणं मन्यतां बुधैः । 
भ्रवयक्नादिविरोधः स्यादन्यथा क्रियते यदि ॥४०३॥ 
आकारावाय्वोधमंस्तु  वदह्भयादावुपलभ्यते । 
यथा तथाकाशवास्वोर्नग्न्यादेधेमं इष्यते ४०४ 


अतोऽप्रामाणिकरमिति न किचिदपि चिन्त्यताम्‌ । 
खांशव्याप्तिश्च खव्यप्िविद्यते पावकादिषु ॥४०५॥ 


तेनोपलम्यते शब्दः कारणस्यात्िरेकतः । 
तथा नभस्वतो धर्मेभ्प्यग्न्यादावुषरम्यते ॥४०६॥ 


न तथा विद्यते व्याप्निवंह्लुयादेः खनभस्वतोः। 
सूक्ष्मत्वादशकन्याप्तेस्तद्वर्मो नोपरुभ्यते ।(४०७]। 


सववेदान्तसिद्धान्तसारसग्रहः २८५. 


केारणस्यानुरूपेण कायं सवत्र द्र्यते। 
तस्मास्रामाण्यमेष्टन्यं बुधैः पंचीकृतेरपि ॥४०८॥ 
भनेनोदुभूतगुणकं भूतं वक्ष्येऽवधारय 
शब्देकगुणमाकाशं शन्दस्पशंगुणोऽनिलः ।[४०९॥ 
तेजः शब्दस्पररूपगुणवत्कारणं क्रमात्‌ । 
आपरचतुगुणः शब्दस्पदांरूपरसेः क्रमात्‌ ॥४१०॥ 
एतेदचतुभिगंन्धेन सह॒ पञ्चगुणा मही | 
माकार्शांशतया श्रोत्रं शब्दं गृह्भयमि तद्गुणम्‌ ॥४११॥}. 
त्वड्मारुतांशकतया स्पशं गृह्यति तद्गुणम्‌ । 
तेजोरकतया चक्षू रूपं गृह्णाति तद्गुणम्‌ ॥४१२॥. 
भवंशकतया जिह्वा रसं गृह्यत तद्गुणम्‌ । 
भूम्यंशकतया घ्राणं गंधं गृह्यति तद्गुणम्‌ ॥४१३२॥४ 
केरोति लांशकतया वाकशन्दोच्चारणक्रियाम्‌ । 
वाय्वंशकतया पादौ गमनादिक्रिापरौ ॥४१४॥ 


तेजोंशकतया पाणी वह्ुचाद्यच॑नतत्परौ । 
जलांशकतयोपस्थो रेतोमू्विसगंकृत्‌ ॥४१५॥ 
भम्यंशकतया पायुः कठिनं मलमुत्सुजेत्‌ । 
श्रोत्रस्य देवतं दिक्स्यात्ततचो वायुदंरो रविः ॥४१६॥६ 


जिह्वाया वरुणो देवं घ्राणस्य त्वरिविनावुभो । 
वाचोऽग्निहुस्तयोरिन्द्रः पादयोस्तु चरिविक्रमः ।४१७ 


पायोमुत्युरुपस्थस्य त्वधिदेवं प्रजापतिः| 
मनसो देवतं चन्द्रो बुद्ध्दवं बृहस्पतिः ॥४१८॥४ 
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रद्रस्त्वहक्तेर्दवं लेत्रलरिचनत्तदेवतम्‌ । 
दिगाद्या देवताः सर्वाः खादिसत््वांशसंभवाः ॥५१९॥ 


संमिता इंद्रियस्थानेष्विद्वियाणां समंततः 
निगृह्णन्त्यनुगृह्णन्ति पराणिकर्मानुरूपतः ॥४२०॥ 


शरीरकरणम्रामा प्राणाहुमधिदेवताः | 
पचेते हेतवः प्रोक्ता निष्पत्तौ सव॑कमंणाम ॥४२१॥ 


क्मनुहूपेण गुणोदयो भवेद्गुणानुरूपेण मनःप्रवुत्तिः । 
ममोनुवृत्ते रभयात्मकेन्ियेनिवत्यंते पुष्यमपुण्यमत्र ॥४२२॥ 


करोति व्िज्ञानमयोऽभिमानं कर्ताहुमेवेति तदात्मना स्थितिः । 
आत्मा तु साक्षी न करोति किचिन्न कारयत्येव तटस्थवत्दा ॥४२३२॥ 


द्रष्टा श्रोता वक्ता कर्ता भोक्ता भवस्यहंकारः । 
स्वयमेतद्विकरृतीनां साक्षी तिर्प एवात्मा ॥४२४॥ 


आत्मनः साक्षिमात्रत्वं न कतुंत्वं न भोक्तृता | 
रविवसप्राणिभिरकि क्रियमाणेषु कमसु ॥४२५॥ 


न ह्यकः करते कमं न कारयति जन्तवः। 
स्वस्वभावानुरोधेन वतन्ते स्वस्वकमंसु ॥४२६॥ 


तथेव प्रत्यगात्मापि रविवन्तिष्करियातल्मना । 
उदासीनतयेवस्ते देहादीनां प्रवृत्तिषु ॥४२७॥ 


अज्ञात्वेवं परं तत्वं मायामोहितचेतसः । 


स्वात्मन्यारोपयन्त्येत्कतुंत्वायन्यगोचरम्‌  ॥४२८॥ 


आत्मस्वरूपमविचायं विमूढनुद्धि- 
रारोपयत्यखिलमेतदनात्मकायंम्‌ । 


सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः २८७ 


स्वात्मन्यपद्धवचितिनिष्किय एव चन्द्र 

| द्रस्थमेघकृतभावनवद्भ्रमेण ॥४२९॥। 
आत्मानात्मविवेकं स्फुटतरमग्रे निवेदयिष्यामः । 
इममाकर्णंय विदन्‌ जगदूत्पत्तिप्रकारमावृत्त्या ॥४३०॥ 
पञ्चीकृतेभ्यः खादिभ्यो भतेभ्यस्त्वीक्षयेरितुः | 
समुत्पन्नमिदं स्थरं ब्रह्माण्डं सचराचरम्‌ ॥४२१।। 
बरीह्यायोषधयः सर्वा वायुतेजोम्बुभूमयः। 
सर्वेषामप्यभृदन्तं चतुविधशरीरिणाम्‌ ॥०३२॥ 


केचिन्मारुतभोजनाः खदु परे चंद्राकंतेजोश्नाः 
 केचित्तोयकणािनोऽपरिमिताः केचित्तु मृद्धक्षकाः । 


केचित्तत्पणंशिरातृणादनपराः केचित्तु मांसारिनः 
केचिद्त्रीह्यवान्नभोजनपरा जीवन्त्यमी जन्तवः ॥४२२॥ 


ज रायुजाण्डजस्वेदजोद्‌मिज्जाद्याङ्चतुविधाः । 
स्वस्वकर्मानुरूपेण जातास्तिष्ठन्ति जन्तवः ॥४२४॥ 


यत्र जाता जरायुभ्यस्ते नरा्या जरायुजाः। 
अण्डजास्ते स्युरण्डेभ्यो जाता ये विहगादयः ॥४२५॥ 


स्वेदाल्नाताः स्वेदजस्ते यका दृक्षादयोऽपि च । 
भूमिमुद्धिद्य ये जाता उद्भिज्जास्ते द्रुमादयः ।॥४३६॥ 
इदं स्थूलवपूर्जातं भौतिकं च चतुविधम्‌ । 
सामान्येन समष्टिः स्यादेकधीविषयत्वतः ॥४३७।। 
एतत्समशटयव च्छिन्नं चेतन्यं फलसंयुतम्‌ । 
प्राहूरवेश्वानर इति विराडित्ति च वेदिका: ॥४३८॥ 
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वैश्वानरो विहवनरेष्वात्सत्वेनाभिमानतः । 
विराट स्याद्विविधत्वेन स्वयमेव विराजनात्‌ ॥४२२॥ 


चतुधिधं भूतजातं तत्तज्जातिविशेषतः 
तैकधी विषयत्वेन पवंवद्रयष्टिरिष्यते ॥४४०॥ 


साभासं व्यष्ट्युपहितं तत्तादात्म्यमुपागतम्‌ । 
चेतन्यं विइ्व॒ इत्याहू दान्तनयको विदाः ॥४४१॥ 


विदवोऽस्मिन्स्थूलदेहेऽत्र स्वाभिमानेन तिष्ठति । 
यतस्ततो विद्व इति नाम्ना सार्थो भवत्ययम्‌ ॥(४४२॥ 


व्यष्टिरेषास्थ विवस्य भवति स्थूलविग्रहः । 
उच्यतेऽन्नविकारित्वात्कोशोऽन्नमय इत्ययम्‌ ।(४४३॥ 


देहोऽयं पितुमुक्तान्नविका राच्छुञ्शोणितात्‌ । 
जातः प्रवधंतेऽत्रेन तदमावे विनश्यति ॥४४४॥ 


तस्मादन्तविक्रारित्वेनायमन्नमयो मतः । 
भाच्छादकत्वादेतस्याप्यसेः कोशवदात्मनः ॥४४५॥ 


आत्मनः स्थूरुभोगानामेतदायतनं विदुः | 
शब्दादिविषयान्भु क्तं स्थखान्स्थलात्मनि स्थितः ॥४४६॥ 


बहिरात्मा ततः स्थूलमोगायतनमुच्यते । 
इद्वियैरपनीतानां शब्दादीनामयं स्वयम्‌ | 
देहेन्द्रियमनोयुक्तो भोक्तंत्याहुमेनीषिणः ॥४४७]] 


एकादशद्रारवतीह देहे सौधे महाराज इवाक्षवर्गैः | 
संसेव्यमानो विषयोपभोगानुपाधिसंस्थो बुभुजेऽयमात्मा ४४८} 
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जञाने द्रियाणि निजदैवतचोदितानि 

कर्मेन्दरियाण्यपि तथा मनञआदिकाति | 
स्वस्वप्रयोजनविधौ नियतानि सन्ति 

त्नेन किकरजना इव तं भजन्ते ॥४४९२॥ 
यत्रोपभुक्तं विषयान्स्थूलानेष महामतिः । 
अहु ममेति सेषास्यावस्था जाग्रदितीयंते ॥४५०॥ 
एतत्समष्िव्यष्ट्योकश्चोभयोरप्यमिमानिनोः । 
तद्रववेश्वानरयोरभेदः पुवेवन्मत्तः ।४५१॥ 


स्थूल सृष्ष्मकारणाख्याः प्रपंचा ये निरूपिताः । 
ते सर्वेऽपि मिकित्वेकः प्रपंचोऽपि महान्भवेत्‌ ॥४५२॥ 


महा प्रपंचावछ्छन्नं विष्वप्राज्ञादिरक्षणम्‌ । 
विराडादीक्शप्यन्तं चैतन्यं चैकमेव तत्‌ ॥४५२॥ 


यदनाद्न्तमन्यक्तं चेतन्थमजक्षरम्‌ । 
महुप्रपंचेन सहाविविक्तं सदयोऽग्निवत्‌ ॥४५४॥ 
तत्सवं खल्विदं ब्रहयोत्यस्य वाक्यस्य पंडितैः । 
वाच्याथं इति निर्णीतं विविक्तं रक्ष्यं इत्यपि ॥४५५॥ 
स्थूलाद्यज्ञानपयंन्तं कायंकारणलक्षणस्‌ । 
दृश्यं सवंमनात्मेति विजानीहि विचक्षण ॥४५६॥ 


अंतःकरणतदुवृत्तिद्रष्टु तित्यमविक्रियम्‌ । 
चेतन्यं यत्तदात्मेति बुद्धया बुध्यस्व सूक्ष्मया ॥४५७॥ 
एष प्रत्यक्स्वप्रकालो निरंशोऽसंगः शुद्धः सवंदेकस्वभावः । 
नित्याखण्डानन्दरूपो निरीहः साक्षी चेता केवछो निगुणडच ॥४५८॥ 
१९ | . 
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नैव प्रत्यग्जायते वर्ध॑ते नो किचिन्नापक्नीयते नैव नाशम्‌ । 
भआत्मा नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नासौ हन्यो हन्यमाने शरीरे ॥४५९॥ 


जन्मास्तित्वविवृद्धयः परिणतिश्वापक्षतिर्नशिनं 

दु्यस्थैव भवन्ति षड्विकृतयो नानाविधा व्याधयः | 
स्थ॒रुत्वादि च नीरुताद्यपि मितिवंर्णाश्मादिप्रथा 

दुदयन्ते वपृषो न चात्मन इमे तद्विक्रियासाक्षिणः ॥४६०।। 

अस्मिन्लात्मन्यनातेमल्वमनात्मन्यात्मतां पुनः । 

विपरीततयाध्यस्प संसरन्ति विमोहतः ॥४६१। 
भ्रान्त्या मनुष्योऽहमहं द्विजोऽहं तजञ्जोऽहमज्ञोऽहमतीव पापी । 
श्र्टोऽस्मि शिष्टोऽरिम सूखी च दुःखीत्येवं विमुह्यात्मनि कल्पयन्ति ।४६२। 
अनात्मनो जन्मजरामृतिक्षुधातुषणासुखक्छेशमयादिधर्मान्‌ । 
विपयंयेण ह्यतथाविधेऽसिमिन्नारोपयन्त्यात्मनि बुद्धिदोषात्‌ ॥४६३॥ 


भ्रान्त्या यत्र यदध्यासस्तक्करतेन गुणेन वा। 
दोषेणाप्यणमात्रेण स न सम्बध्यते क्वचित्‌ ॥५६४॥ 


कि मरुन्मृगतुष्णाम्बुपरेणाद्रेत्वमुच्छति । 
दुष्टिसंस्थितपीतेन शंखः पीतायते किमु ॥४६५॥ 


शिष्यः-- 
प्रत्यगात्मन्यविषयेऽनात्माध्यासः कथं प्रभो ॥४६६॥ 
पूरो दृष्टे हि विषयेऽध्रस्यन्ति विषयान्तरम्‌ । 
तद्दृष्टं शुक्तिरञ्ज्वादौ साद्श्यायनुबन्धतः ॥४६७॥ 
परत्र पूवंद्ष्टस्यावभासः स्मृतिलक्षणः। 
भध्यासः स कथं स्वामिन्‌ भवेदात्मन्यगोचरे ।(४६८॥ 
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नानुभूतः कदाप्यात्माननुभूतस्य वस्तुनः | 
 सादुश्यं सिध्यति कथमनात्मनि विलक्षणे ॥४६९॥ 


जनात्मन्यात्मताध्यासः कथमेव समागतः । 
निवृत्तिः कथमेतस्य केनोपायेन सिध्यति ॥४७०॥ 


उपाधियोग उभयोः सम॒ एवेशजीवयोः। 
जीवस्येव कथं बन्धो नेदरस्यास्ति तत्कथम्‌ ।४७१॥ 


एतत्पवं दयादुश्चा  करमलकवत्स्फुटम्‌ । 
प्रतिपादाय सवंज्ञ श्रीगुरो करुणानिषे॥४७२।। 


।गुरः-- 
न॒ सावयव एकस्य नात्मा विषय इष्यते। 
अस्यास्मत्प्रत्ययार्थत्वादपरोल्ास्च सर्वशः ॥४७३।। 


परसिद्धिरात्मनोऽस्त्येव न कस्यापि च दुर्यते | 
प्रत्ययो नाहमस्मीति न ह्यस्ति प्रत्यगात्मनि ॥४७४५।। 


न कस्यापि स्वसद्‌भावे प्रमाणमभिकक्ष्यते । 
प्रमाणानां च प्रामाण्यं यन्मूरं करि तु बोधयेत्‌ ॥४७५॥। 


मायाकार्यस्तियेभतो नेष आलमानुभूयते | 
मेघवुदेयंथा भानुस्तथायमहमादिभिः ॥४७६॥ 


पुरस्थ एव विषये वस्तुन्यध्यस्यतामिति | 
नियमो न कृतः सद्भिर्भ्रान्तिरेवात्र कारणम्‌ ॥४७७॥ 


दुगाद्यविषये व्योम्नि नीलतादि यथाभबुधाः । 
अध्यस्यन्ति तथेवास्मिन्नात्मन्यपि मतिश्रमात्‌ ॥४७८॥ 
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अनात्मन्यात्मताध्यासे न साद्श्यमपेक्षते। 
पीतोऽयं शङ्क इत्यादौ सादुश्यं किमपेक्षितम्‌ ॥५७९॥ 


निरुपाधिश्चमेष्वस्मिन्नेवपिक्षा परदृश्यते । 
सोपाधिष्वेव तद्दृष्टं रज्जुसपंश्चमादिषु ॥४८०॥। 


तथापि किचिद्रक्ष्यामि साद्च्यं श्युणु तत्परः। 
अत्यन्तनिमंलः पृक्ष्म॒ आत्मायमतिभास्वरः ॥४८१॥ 


नुद्धिस्तथेव सत्त्वात्मा सामासा भास्वराऽमला । 
सान्निध्यादात्मवद्धाति सृयंवत्स्फटिको यथा ॥४८२॥ 


आत्माभासं ततो बुद्धिबुंद्धयाभासं ततो मनः । 
अक्षाणि मनभाभासान्यक्षाभासमिदं वपुः ॥४८२॥ 


भत एवात्मताबुद्धिरदेहाक्षादावनात्मनि । 
मूढानां प्रतिनिम्बादौ बालानामिव द्षश्यते। 
सादुर्यं विद्यते बुद्धावात्मनोऽध्यासकारणम्‌ ॥४८४॥ 


भनात्मन्यहुमिव्येव योऽयमध्यास ईरितः। 
स्यादुत्तरोत्तराध्यासे पूवंपूवंस्तु कारणम्‌ ॥४८५॥ 


सु्िमू्छोत्थितेष्वेव दष्टः संसारलक्षणः । 
अनादिरेवाविद्यातः संस्कारोऽपि च तादृशः ॥४८६॥ 


अध्यासबाधागमनस्य कारणं श्युणु प्रवक्ष्यामि समाहितात्मा । 
घस्मादिदं प्राप्तमनथंजात्तं जन्माप्ययग्याधिजरादिदुःखम्‌ ।॥४८७॥ 


आत्मोपाधेरविद्याया अस्ति शक्तिद्वयं महत्‌ । 
विक्षेप आवृतिक्चेति याभ्यां संसार आत्मनः ॥४८८॥ 
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भावृततिस्तमप्तः शक्तिस्तद्धयावरणकारणम्‌ । 
मूखाविद्येति सा प्रोक्ता यथा संमोहितं जगत्‌ ॥४८९॥ 


विवेकवानप्यतियौक्तिकोऽपि श्रुतात्मतत्तवोऽपि च पंडितोऽपि । 
शक्त्या यया संवृतनोधदुंष्टिरात्मानमात्मस्थमिमं न वेद ॥४९०॥ 


विक्षेपनाम्नी रजसस्तु शक्तः प्रवृत्तिहेतुः पुरुषस्य नित्यम्‌ । 
स्थूलादिखिगान्तमरोषमेतद्यया सदात्मन्यसदेव सूयते ॥४९९॥ 


निद्रा यथा परुषमप्रमत्तं समावृणोतीयमति प्रतीच्‌ । 
तथावृणोत्यावृ तिशक्तिरन्तविक्षेपराक्ति  परिजम्भयन्ती ॥४९२॥ 


शक्त्या महत्यावरणामिधानया समावुते सत्यमलस्वरूपे । 
पूमाननासन्महमेष एवेत्यात्मत्ववुद्धि विदधाति मोहात्‌ ॥४९.२॥ 
यथा प्रसुपतिप्रतिभासदेहै स्वाषमत्वधीरेष तथा ह्यनात्मनः। 
जन्माप्ययक्ष द्धयतुटदमादीना रोपयत्यात्मनि तस्य धर्मान्‌ ॥५९४॥ 


विक्षेपशक्त्या परिचोद्यमानः करोति कर्माण्युभयात्मकानि । 
भुञ्जान एतत्फलमप्युपात्तं परिश्रमत्येव भवांनुराशौ ॥४९५॥ 


मध्याक्तदोषात्समुपागतोऽयं संसारबंधः प्रबलप्रतीचः। 
यद्योगतः क्लिश्यति गभंवासजन्माप्ययक्छेश भये रजसखम्‌ ॥४९६॥ 


अध्यासो नाम खल्वेष वस्तुनो योऽन्यथाग्रहः । 
स्वाभाविकञ्नान्तिमृटं संसुतेरादिकारणम्‌ ॥४२९७॥ 


सर्वानिथंस्य॒तद्रीजं योऽन्यथाग्रह भआत्मनः। 
ततः संसारसंपातः संततक्छेशलक्षणः ॥४९.८॥ 


अध्यासादेव संसारो नष्टेऽध्यासे न दुह्यते । 
तदेतदुभयं स्पष्टं पर्य त्वं बद्धमुक्तयोः ॥४९२। 
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बद्धं प्रवृत्तितो विद्धि मुक्तं विद्धि निवृत्तितः । 


प्रवृत्तिरेव संसारो निवृत्तिमुंक्तिरष्यते ॥५००॥ 


आत्मनः सोऽथमध्यासो मिथ्याज्ञानपुरःसरः। 
असत्कल्पोऽपि संसारं तनुते रज्जुसपंवत्‌ ॥५०१॥ 


उपाधियोगसाम्येऽपि जीववत्परमात्मनः। 
उपाधिमेद्ान्नो बंधस्ततकायंमपि किचन ॥५०२॥ 


भस्योपाधिः शुद्धसत्तवप्रधाना माया यत्र त्वस्य नास्त्यल्पभावः । 
सत्तवम्येवोच्छृष्टता तेन बंधो नो विक्षेपस्तत्कृतो लेशमात्रः ॥५०३॥ 


स्वक्षोऽग्रतिबद्धबोधविभवस्तेनैव देवः स्वयं 

मायां स्वामवरुव्य निश्चलतया स्वच्छंदवृत्तिः प्रभुः । 
सुष्टिस्थित्यदनप्रवेश्यमनव्यापारमात्रैच्छया 

कूव॑न्क्रीडति तद्रजस्तम उभे संस्तभ्य शक्त्या स्वया ॥(५०४॥ 


तस्मादावृतिविक्षेपौ कचित्तु न शक्नुतः 
स्वयमेव स्वतंत्रोऽप्तौ तस्प्रवृत्तिनिरोधयोः ॥५०५॥ 


तमेव सा धोकर्मति श्रुतिव(क्त महेशितुः । 
निग्रहानुग्रहे शक्तिरावृतिक्षेपयोयंतः ॥५०६॥ 


रजसस्तमसस्वेव भराबल्यं सत्त्वहानतः। 
जोवोपाधौ तथा जीवे तत्कार्यं बलवत्तरम्‌ ॥५०७॥ 


तेन बन्धोऽस्य जीवस्थ संसारोऽपि च तत्कृतः | 
संप्राप्तः सवंदा यत्र दुःखं भूयः स ईक्षते ॥५०८॥ 


एतस्य ससृतेहंतुरध्यासोऽथंविपयंयः । 
मध्यासमूलमज्ञानमाहुरावृतिखक्षणम्‌ ` ॥५०९।| 


सर्ववेदान्तसिद्धान्तशारसंग्रहः 


अज्ञानस्य निवृत्तिस्तु ज्ञानेनैव न॒ कमंणा। 
अविरोधितया कमं नैवाज्ञानस्य बाधकम्‌ ॥५१०॥ 


कमणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रीयते। 
कमणः कायमेदेषा जन्ममृत्युपरम्परा ॥५११॥ 


नैतस्मात्कमंणः कायंमन्यदस्ति विलक्षणम्‌ । 
अज्ञानकाय तत्कमं यनोऽज्ञानेन वधते ॥५१२॥ 


यद्येन वधते तेन॒ नाशस्तस्प्र न सिध्यत्ति। 
येन॒ पस्य सहावस्था निरोधाय न कल्पते ॥५१३॥। 


नाङकत्वं तदुभयोः को नु कल्पयितु क्षमः। 
सवं कर्माविरोध्येव सदाऽज्ञानस्य सवदा ॥५१४॥ 


ततोऽन्नानस्य विच्छित्तिः कमंणा नैव सिध्यति । 

यस्य ॒प्रध्वस्तजनकोौ यत्संयोगोऽस्ति तत्क्षणे ॥५१५॥ 
तयोरेव विरोधित्वं युक्तं भिन्नस्वभावयोः। 
तमःप्रकाक्लयोयंदत्परस्परविरोधिता ॥५१६॥ 


अज्ञानज्ञानयोस्तद्रदुभयोरेव दुश्यते । 
न ज्ञानेन विना नाशस्तस्या केनापि सिध्यति ॥५१७॥ 


कस्मादज्ञानविच्छित्ये ज्ञानं संपादयेत्सुधीः । 
आत्मानात्मविवेकेन ज्ञानं सिध्यति नान्यथा ॥५१८॥ 


युक्त्याऽऽत्मानात्मनोस्तस्माक्तरणीयं विवेचनम्‌ । 
भनात्मन्यात्मताबुद्धिग्रंधरयेन विदीयते ॥५१९॥ 


आलत्मानात्मविवेक्ार्थं विवादोऽयं निरूप्यते । 
येनात्मानात्मनोस्तत्तवं विविक्तं॒॑प्रस्फुटायते ॥५२०॥ 


२९५ 
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वेदान्तसंदभं 
मढा अश्वतवेदान्ताः स्वयं पण्डितमानिनः। 
दश्रसादरहिताः सदुगुरोक्चव बरहिमुखाः ॥५२१॥ 


विवदन्ति प्रकारं तं श्ण वक्ष्यामि सादरम्‌। 
अत्यंतपामरः करिचस्पूत्र आत्मेति मन्यते ॥५२२॥ 


आत्मनीव स्वपुत्रऽ्पि प्रवलश्रीतिदशंनात्‌। 
पत्रे तु पुष्टे पृष्टोऽहं नष्टे नष्टोऽहमिद्यतः ॥५२२॥ 


अनुभूतिबखाच्चापि युक्तितोऽपि भ्रुतेरपि। 
आत्मा वै पूत्रनामासीत्येवं च वदति श्रुतिः ॥५२४॥ 


दीपारीपो यथा तद्रत्पितुः पुत्रः प्रजायते । 
पितुगुंणानां तनये बीजांकुरवदीक्षणात्‌ ॥५२५॥ 


अतोऽयं पुत्र आत्मेति मन्यते ्रान्तिमत्तमः । 
तन्मतं दुषयत्यन्यः पुत्र आत्मा कथं त्विति ॥५२६॥ 


प्रोतिमात्रात्कथं पुत्र आत्मा भवितुमह्‌ति। 
अन्यत्रापीक्ष्यते प्रीतिः क्षेत्रपाच्तघनादिषु ॥५२७॥ 


पुत्राद्विशिष्टा देहेऽस्मिन्प्राणिनां प्रीतिरिष्यते । 
प्रदीप्ते भवने पुत्रं त्यक्त्वा जन्तुः पलायते ॥५२८॥ 


तं विक्रीणाति देहाथं प्रतिकूलं निहन्ति च। 
तस्मादल्मा तु तनयो न भवेच्च कदाचन ॥५२९॥ 
गुणरूपादिसादुश्यं दीपवन्न सुते पितुः । 
अव्यद्धाज्जायते व्यदधुः सगुणादपि दगुणः ॥५३०॥ 
आभासमात्रास्ताः सर्वा युक्तयोऽप्युक्तयोऽपि च । 
पुत्रस्य पितृवद्गेहैे सवंकार्येषु वस्तुषु ॥५३१॥ 


सर्ववेदान्त सिद्धान्तसारसंग्रहः 


स्वामित्वद्योतनायास्मिन्नात्मत्वमुपचयंते । 
श्रुत्या तु मुख्यया वृष्या पुत्र आत्मेति नोच्यते ॥५३२॥ 
मौपचारिकमात्मतवं पूत्रे तस्मान्न मुख्यतः । 
` अहंपदप्रत्ययार्थो देह एव न चेतरः ॥५३३॥ 
प्रत्यक्षः सवंजन्तूनां देहोऽहमिति निश्चयः । 
एष पुरुषोऽन्नरसमय इत्यपि च श्रुतिः ॥५३४॥ 
पुरुषत्वं वदत्यस्य स्वात्मा हि पुरुषस्ततः 
आत्मायं देह एवेति चावाकरेण विनिदिचतम्‌ ॥५३५॥ 
तन्मतं द्षयत्यन्योऽसहमानः पृथग्जनः । 
देह आत्मा कथं तनु स्यात्परतन्च्ो ह्यचेतनः ॥५२३६॥ 
दन्द्रियेडचाल्यमानोऽयं चेष्टते न स्वतः क्वचित्‌ । 
आश्रयर्चक्षुरादीनां गृहवद्गृहमेधिनाम्‌ ॥५२७॥ 


बाल्यादिनानावस्थावाञ्शुक्छशोणितसंभवः । 
अतः कदापि देहस्य नात्मत्वमुपपद्यते ॥५३८॥ 
बधिरोऽ्हं च काणोऽहं मूक इत्यनुभूतितः। 
इन्द्रियाणि भवन्त्यात्मा येषामस्त्यथवेदनम्‌ ॥५३९॥ 


इन्द्रियाणां चेतनत्वं देहे प्राणाः प्रजापतिम्‌ । 
एतमेव्येत्य॒चुरिति शरुत्येव प्रतिपाद्यते ।५४०॥ 


यतस्तस्मादिन्द्रियाणां युक्तमात्मत्वमित्यमुम्‌ । 
निचयं दृषयत्यन्योऽसहमानः पृथग्जनः ॥५४१॥ 


इन्द्रियाणि कथं त्वात्मा करणानि कुठारवत्‌ । 
कारणस्य कुटारदे्चेतनत्वं न॒ दीक्ष्यते ।५४२॥ 


२९७ 


२९८ 


वेदात्तसंदर्भं 


श्रुत्याधिदेवतामेव इन्द्ियेषूपच्यंते । 
नतु साक्षादिन्दरियाणां वचैतनत्वमुदीयंते ॥५४२॥ 


अचेतनघ्य दीपादेरर्थाभासकता यथा| 
तथैव चक्षुरादीनां जडानामपि सिध्यति ॥५४४॥ 


इन्द्रियाणां चेष्टयिता भ्राणोऽयं पंचवृत्तिकः। 
सर्वव स्थास्ववस्थावान्सोऽयमात्मत्वमहंति | 
अह ्षुधावास्तृष्णावानित्याद्यनुभवादपि ॥५४५॥ 


शरत्यान्धोऽन्तर आत्मा प्राणमय ईइती्यंते यस्मात्‌ । 
तस्मात्प्राणस्यात्मत्वं युक्तं नो करणसंज्ञानां क्वापि ॥५४६॥ 


इति निश्चवधमेतस्य दूषयत्यपरो जडः। 
भवत्यात्मा कथं प्राणो वायुरेवेष आन्तरः ॥५४७॥ 


बहि्त्यिन्तरायाति भसखिकावायुवन्मुहुः । 
न॒ हितं वाहितं वा स्वमन्यद्रा वेद किचन ॥५४८॥ 


जडस्वभावश्चवपरः कमंयुक्तश्च सवदा । 
प्राणस्य भानं मनसि स्थिते सुप्ते न दुर्यते ॥५४९॥ 


मनस्तु सवं जानाति स्ववेदनकारणम्‌ । 


यत्तत्मार्मन एवात्मा प्राणस्तु त कदाचन ॥५५०॥ 


संकत्पवानहं चितावानहं च विकल्पवान्‌ । 
इत्याद्यनुभवादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः ॥५५१॥ 


इत्यादिश्ुतिसदावाद्युक्ता मनस आत्मता । 
इति निश्वपमेतस्य दूषयत्यपयो जडः ॥५५२॥ 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः २९९ 


कथं मनस आत्मत्वं करणस्य दुगादिवत्‌ । 
कृतुप्रयोज्यं करणं न स्वथं तु प्रवतंते ॥५५३॥ 


करणप्रयोक्ता यः कर्ता तस्येवात्मत्वमहति । ` 
आत्मा स्वतन्त्रः पुरुषो न प्रयोज्यः कदाचन ॥५५४॥ 


अहं कर्तास्म्यहं भोक्ता सुखीत्यनुभवादपि । 
बुद्धिरात्मा भवत्येव बुद्धिधर्मो ह्यहूङकृतिः ॥५५५॥ 


अस्योऽन्तर भत्मा विज्ञानमय इति वदति निगमः । 
मनोऽपि च भिन्नं विज्ञानमयं कतुंरूपमात्मानम्‌ ॥५५६॥ 


विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च। 
इत्यस्य कतुंता श्रुत्या मुखतः प्रतिपाद्यते । 
तस्मादयुक्तात्मता बुद्धेरिति बौद्धेन तिरिचतम्‌ ॥५५७॥ 


प्राभाकरस्ताक्रिकञ्च तावुभावप्यमषंया | 
तन्निदचयं दुषयतो बुद्धिरात्मा कथं न्विति ॥५५८॥ 


बद्धे र्ञानकायंत्वाद्विनारित्वात्परतिक्षणम्‌ 1 
सुद्धयादीनां च सर्वेषामन्ञाने रूयदशंनात्‌ ॥५५९॥ 


आज्ञोऽहुमित्यनुभवादास्त्रीबालादिगोचरात्‌ । 
भवत्यज्ञानमेवात्मा न तु बुद्धिः कदाचन्‌ ॥५६०॥ 


विज्ञानमयादन्यं व्वानन्दययं परं तथात्मानम्‌ । 
अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमय इति वदति वेदोऽपि ॥५६१॥ 


दु-खप्रत्ययशून्यत्वादानन्दम यता मता । 
अज्ञाने स्कल सुप्तौ बुद्धयादि प्रविलीयते ॥५६२॥ 


 वेदान्तसंदभं 


दूःखिनोऽपि सुषुप्तो त्वानंदमयता ततः । 
सुप्तौ किचिन्न जानामीत्यनुभूतिङ्च दश्यते ॥५६३॥ 


यत॒ एवमतो युक्ता ह्य्ञानस्यात्मता ध्रुवम्‌ । 
इति तन्निश्चयं भाट] दषयन्ति स्वयुक्तिभिः ॥५६४॥ 


कथमज्ञानमेवात्मा ज्ञानं चाप्युपरुभ्यते। 
ज्ञानाभावे कथं विद्युरज्ञोऽहूमिति चाज्ञताम्‌ । 
भस्वाप्सं सुखमेवाहुं न जानाम्यत्र किचन ॥५६५॥ 


इद्यज्ञानमपि ज्ञानं प्रबुद्धेषु प्रदुश्यते। 
प्रज्ञानघन एवानन्दमय इत्यपि श्रुतिः ॥५६३॥ 


प्रब्रवीस्युभयात्मत्वमात्मनः स्वयमेव सा। 
भास्मातरिचज्जडतनुः खद्योत इव सम्मतः ॥५६५७॥ 


न कैवलाज्ञानमयो षटकुञ्यादिवज्जहुः। 
इति निर्चयमेतेषां दूषयत्यपरो जडः ॥५६८॥ 


जञानाज्ञानमयस्त्वात्मा कथं भवितुमहंति । 
परस्परविश्द्धत्वात्तेजस्तिमिरवत्तयोः ॥५६९॥ 


सामानाधिकरण्यं वा संयोगो वा समाश्ववः। 
तमः प्रकाशवज्जानान्ञानयोनं हि सिध्यति ॥५७०॥ 


अज्ञानमपि विज्ञानं बुद्धिर्वापि च तद्गुणाः। 
सुषुप्तो नोपलभ्यन्ते यत्किचिदपि वापरम्‌ ॥५७६॥ 


मात्रादिलक्षणं क्रि नु शुन्यमेवोपलभ्यते। 
सुषुप्तौ नान्यदस्त्येव नाहुमप्यासमित्यनु ॥५७२॥ 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः ३०१ 


सुप्तौस्थितजनेः सर्वेः शृन्यमेवानुस्मयंते । 
यत्ततः शुन्यमेवात्मा न ज्ञानाज्ञानलक्षणः ॥५७३॥ 


वेदेनाप्यसदेवेदमग्र आसीदिति स्फुटम्‌ | 
निरुच्यते यतस्तस्माच्छन्यस्थैवात्मता मता ॥५७४॥ 
असन्नेव घटः पूर्वं जायमानः प्रदृश्यते । 
न हि कम्भः पुरेवान्तः स्थित्वोदेत्ति बहिर्मुखः ॥५७५॥ 
यत्तस्मादसतः सर्वं सदिदं समजायत। 
ततः सर्वात्मना शून्यस्येवात्मत्वं समहंति ॥५७६॥ 
इत्येवं पण्डितंमन्यैः परस्परवि रोधिभिः। 
तत्तन्मतानुरूपात्पश्चतियुक्त्यनुभूतिभिः ॥५७७॥ 


निर्णीतमतजाताति खण्डितान्येव पण्डितैः । 
श्र तिभिरहचाप्यनुभवेषधिकेः प्रतिवादिनाम्‌ ॥५७८॥ 


यतस्तस्मात्त॒ पुत्रादेः शुन्यान्तस्य विदोषतः। 
सुसाधितमनात्मतवं घ्र तियुक्त्यनुभूतिभिः ॥५७९॥ 


न हि प्रमाणान्तरबाधितस्य याथाथ्यंमङ्खीक्रियते महद्धिः। 
पुत्रादिशुन्यान्तमनात्मतत्तवमित्येव विस्पष्टमतः सुजातम्‌ ॥५८०॥ 


शिष्यः- 


सुषुर्िकारे सके विलीने शून्यं विना नान्यदिहोपरभ्यते । 
शुन्यं त्वनात्मा न ततः परः कोऽप्यात्मामिधानस्तरनुभूयतेऽथंः ॥५८१॥ 


यद्यस्ति चात्मा किमु नोपलभ्यते सुप्तौ यथा तिष्ठति कि प्रमाणम्‌ । 
कि लक्षणोऽसौ स कथं न बाध्यते प्रबाध्यमानेष्वहमादिषु स्वयम्‌॥५८२॥ 
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एतत्संदायजातं मे हृदयगम्रन्थिलक्षणम्‌ । 
छिन्धि युक्तमहाखडगधारया कृपया गुरो ॥५८३॥ 


धीगुरः-- 
अतिपृक्ष्मतरः प्ररनस्तवायं सदृशो मतः । 
मक्ष्माथेदशंनं सूष्ष्मुद्धिष्वेव प्रदुश्यते ॥५८४॥। 


प्युणु वक्ष्यामि सकलं यद्व्पृष्टं॑ त्वयाधुना । 
रहस्यं परमं सूक्ष्मं ज्ञातव्यं च मुमुक्षुभिः ।५८५॥ 


बुद्धयादि सकलं सृप्तावनुलीनं स्वकारणे । 
अव्यक्तं वटवद्बीजे तिष्ठव्यविक्रृतात्मना ॥५८६ 


तिष्ठत्येव स्वल्पेण न तु शुन्यायते जगत्‌ । 
क्वचिदङ्कुररूपेण क्वचिदूबीजात्मना घटः । 
कार्यकारणरूपेण यथा तिष्ठत्यदस्तथा ॥५८५७॥ 


अव्याकृतात्मनावस्थां जगतो वदति श्चुतिः। 
सुषुप्त्यादिषु तदुभेदं तदह्य॑व्याकरृतमित्यसौ ॥५८८॥ 


इममथंमविज्ञाय निर्णीतं श्रुतियुक्तिभिः। 
जगतो दशनं शून्यमिति प्राहुरतद्विदः ॥५८९॥ 


नासतः सत उत्पत्तिः श्रूयते न च दुश्यते। 
उदेति नरण्युंगाक्कि स्वपृष्पात्कि भविष्यति ॥५९०॥ 


प्रभवति न हि कुम्भोऽविद्यमानो मुदर्चे- 
त्ममवतु सिकरताया वाथवा वारिणो वा| 

न हि भवति च ताभ्यां सर्व॑था क्वापि तस्मा- 
दतउदयति योऽर्थोऽस्त्यत्र तस्थ स्वभावः ॥५९१॥ 


सववेदास्तसिद्धान्तसारसग्रहः ३०३ 


अन्यथा विपरीतं स्यात्कायंकारणलक्षणस्‌ । 
नियतं स्व॑शास्त्रेषु सवंोकेषु सवंत: ॥५९२॥ 


कथमसतः सज्जायेतेति ध्र त्या निषिध्यते तस्मात्‌| 
असतः सज्जननं नो घटते मिथ्येव रृन्यशब्दाथंः ॥५९३॥ 


अव्यक्तशब्दिते प्राज्ञे सत्यात्मन्यत्र जाग्रति। 
कथं सिद्धयति शुन्यत्वं तस्य धरान्तक्िरोमणे ॥५९४॥ 


सुषुप्तो शून्यमेवेति केन पुंसा तवेरितम्‌ । 
हेतुनानुमितं केन कथं ज्ञानं त्वयोच्यताम्‌ ॥५९५॥ 


उति पृष्टो मूढतमो वदिष्यति किमुत्तरम्‌ । 
नवानुरूपक लिद्ध वक्ता वा नास्ति कर्चन । 
सुषुप्तिस्थितसून्यस्य बोद्धा को न्वात्मनः परः ॥५९६॥ 


स्वेनाचुभूतं स्वयमेव वक्ति स्वभुप्तिक्ारे स्थितशुन्यभावम्‌ । 
तत्र स्वसत्तामनवेक्षय मूढः स्वस्यापि शुन्यत्वमयं ब्रवीति ॥५९७॥ 


अवेद्यमानः स्वयमन्यलोकेः सौषुश्तिकं धमंमवेति साक्षात्‌ । 
वुदधयादययभावस्य च योऽत्र बोद्धा स एव आत्मा खलु नि विकारः ।५९.८। 


यस्येदं सकं विभाति महसा तस्य स्वयंज्योतिषः 
सूयंस्येव किमस्ति भासकमिह्‌ प्रज्ञादि सवं जडम्‌ । 
न ह्यकेस्य विभासकं क्षितितले दृष्टं तथेवात्मनी 
नान्यः कोऽप्यनुभासकोञनुभविता नातः परः कश्चन ५९९ 
येनानुभूषते सवं जाग्रस्त्वप्नसुषुप्सिषु | 
विज्ञातारमिमं को नु कथं वेदितुमहुति ॥६००॥ 


सत्र॑स्य दाहको विवे हरनान्योऽस्ति दाहकः । 
यथा तथात्मनो ज्ञातुर्ञाता कोऽपि न दृश्यते ॥६०१॥ 
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उपलभ्येत केनायं दह्यपलनब्धा स्वयं ततः । 
उपरुन्ध्यन्तराभावान्नायमात्मोपलभ्यते ॥६०२॥ 


बुद्धयादिवेद्यविख्यादयमेक एव 

सुक्तौ न प्यति श्युणोति न वेत्ति किचित्‌ । 
सौषुप्तिकस्य तमसः स्वयमेव साक्षी 

भूत्वा तिष्ठत सुखेन च निविकल्पः ॥६०३॥ 


सुषुपतावात्मसद्धावे प्रमाणं पण्डितोत्तमाः। 
विदुः स्वप्रत्यभिज्ञानमाबालवृदढधसंमतम्‌ ॥६०४॥ 


प्रत्यभिनज्ञायमानत्वाल्लिद्धमात्रानुमापकम्‌ 
स्मर्यमाणस्य सद्भावः सुखमस्वाप्समित्ययम्‌ ॥६०५॥ 


पुरानुभूतो नो चत्त स्मृतेरनुदयो भवेत्‌ । 
इत्यादितकयुक्तिश्च सद्धावे मानमात्मनः ॥६०६॥ 


यत्रात्मनोऽकामयितुत्वनुद्धिः स्वप्नानपेक्षापि च उत्सुषुपतम्‌ । 
इत्यात्मसद्‌भाव उदीयंतेऽत्र श्रुत्यापि तस्माच्छुतिरच्र मानम्‌ ॥६०७॥ 


अकामयितुता स्वप्नादशनं घटते कथम्‌ । 
अविद्यमानस्य तत आत्मास्तित्वं प्रतीयते ॥६०७॥ 


एतैः प्रमाणैरस्तीति ज्ञातः साक्षितया बुधैः। 
आत्मायं केवलः शुद्धः सच्चिदानन्दलक्षणः ॥६०९॥ 
सत्त्वचित्त्वानन्दतादिलक्षणं प्रत्यगात्मनः | 
कामत्रयेऽप्यबाध्यत्वं सत्यं नित्यस्वहूपतः ॥६१०॥ 
शुद्धचेतन्यल्पत्वं चित्त्वं ज्ञानस्वरूपतः । 
अखण्डसुखरूपत्वादानन्दत्वमितीयंते ॥६११॥। 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः ३०४५ 


अनुस्यूतात्मनः सत्ता जाग्रत्स्वप्नसुषुप्षिषु । 
सहमस्मीत्यतो नित्यो भवत्यात्मायमन्ययः ॥६१२॥ 


सवंदाप्यासमित्येवाभिन्न प्रत्यय ईक्ष्यते । 
कदापि नासघपसितयस्मादात्मनो नित्यता मता ॥६१२॥ 


आयाता गतासु शेशवमुखावस्थासु जाग्रन्मुखा- 
स्वन्यास्वप्यखिलासु वृत्तिषु धियो दृष्टास्वदृष्टास्वपि । 
गद्धाभङ्कपरम्परासु जलवत्त्तानुवृत्तात्मन- 
स्तिष्ठत्येव सदा स्थिराहुमहमित्येकात्मता साल्िणः ॥६१४॥ 


प्रतिपदमहमादयो विभिन्नाः क्षणपरिणामितया विकारिणस्ते । 
न परिणत्िरमुष्य निष्कलत्वादयमविकायंत एव नित्य भात्मा ॥६१५॥ 


यः स्वप्नमद्राक्षमहुं सुखं योऽस्वाप्सं स एवास्म्यथ जागरूकः । 
इत्येवमच्छिननतयानुभूयते सत्तात्मनो नास्ति हि संशयोज्त्र ॥६१६॥ 


शरु्युक्ताः षोडरकराश्चिदाभासस्य नात्मनः । 
निष्कटत्वान्नाप्य ल्यस्तस्मार्नित्यत्वमाट्मनः ॥६१७॥ 


जडप्रकाशकः सूयः प्रकाशत्मिव नो जडः। 
वुद्धयादिभासकस्तस्मा्चित्स्वरूपस्तथा मतः ॥६१८॥ 


कूङ्यादेस्तु जडस्य नैव प्रटते भानं स्वतः वंदा 
सूर्यादिप्रभया विना क्वचिदपि प्रव्यक्षमेतत्तथा । 
बुद्धयादेरपि न स्वतोऽस्त्यणुरपि स्फूति विनेवात्मना 

सोऽयं केवरचिन्मयश्रुतिमतो भानुयंथा रुडमयः ॥६१९॥ 


स्वभावे वान्यपदाथंभासने नाकः प्रकाशान्तरमीषदिच्छति । 
स्वबोधने वाप्यहमादिबोधने तथेव चिद्धातुरयं परात्मा ॥६२०॥ 
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अन्यप्रकां न किमप्यपेकष्य यनोऽयमाभाति निजात्मनैव । 
ततः स्वयंज्योत्तिरयं चिदात्मा न ह्यात्भाने परदीप्त्यपेक्षा ॥६२१॥ 


यं न प्रकाशयति किचिदिनोऽपि चन्द्रः 
नो विद्युतः किमुत वह्भिरयं मिताभः। 
यं भान्तमेतमनुभाति जगत्समस्तं 
सोऽयं स्वयं स्फुरति सवंदशासु चात्मा ॥६२२॥ 


आत्मनः सुखरूपत्वादानन्दत्वं स्वलक्षणम्‌ । 
परप्रेमास्पदत्वेन सुखरूपत्वमात्मनः ॥६२२॥ 


सुखहेतुषु सर्वेषां प्रीतिः सावधिरीक्ष्यते। 
कदापि नावधिः प्रीतेः स्वात्मनि प्राणिनां क्वचित्‌ ॥६२४। 


क्षीणेन्द्रियस्य जीणंस्य संप्राप्तोत्मणस्य वा। 
अस्ति जीवितुमेवाशा स्वात्मा प्रियतमो यतः ॥६२५॥ 


आत्मातः परमप्रेमास्पदः सवंशरीरिणाम्‌। 
यस्य रशोषतया सवंमुपादेयत्वमृच्छति ॥६२६॥ 


एष एव प्रियतमः पुत्रादपि धनादपि। 
अन्यस्मादपि सवंस्मादात्मायं परमान्तरः ॥६२७॥ 


प्रियत्वेन मतं यत्तु तत्सदा नाम्रियं नृणाम्‌ । 
विपत्तावपि संपत्तौ यथात्मा न तथापरः ॥६२८॥ 


आत्मा खलु त्रियततमोऽसूभृतां यदर्था 
भायात्मजाप्तगृहवित्तमुखाः पदार्थाः । 
वाणिज्यकषंणगवावनराजसेवा- 
भेषज्यकप्रभृतयो विविधाः क्रियाच ॥६२९॥ 


सवंवेदान्त सिद्धान्तसारषंग्रहुः ३०७ 
प्रवृत्तिश्च निवृत्तिस्व यच्च यावच्च चेष्टितम्‌ | 
भात्माथंमेव नान्यार्थं नातः प्रियत्तमः परः ॥६३०॥ 

तस्मादात्मा केव्रलानन्दरूपो यः सव॑स्माद्रस्तुनः रेष्ठ उक्तः । 
यो वा अस्मान्मन्यतेऽन्यं त्रियं यं सोऽयं तस्माच्छोकमेवानुभु क्ते ॥६३१॥ 
लिष्यः- 


अपरः क्रियते प्रदनो मयायं क्षम्यतां प्रभो। 
अनज्ञत्रागपराधाय कल्पते न महात्मनाम्‌ ॥६२२॥ 


आत्मान्यः सुखमन्यस्च नात्मनः सुखरूपता । 
आत्मनः सुखमाक्चास्यं यतते सको जनः ॥६३३॥ 


मात्मनः सुखरूपत्वे प्रयत्नः किमु देहिनाम्‌ । 
एष मे संशयः स्वामिन्‌ कृपयेव निरस्यताम्‌ ॥६२४॥ 


भोगुदः- 


ञआनन्दरूपमात्मानमन्ञात्वेव पृथग्जनः । 
बहिःसुखाय यतते न तु कडिचद्विदन्वुघः ॥६२५।। 


अज्ञात्वेव हि निक्षेपं भिक्षामटति दूमंतिः। 
स्ववेदमनि निधि ज्ञात्वा को नु भिक्षामटेत्युघीः ॥६३६।। 
स्थूरं च सूक्ष्मं च वपुः स्वभावतो 
दुःखात्मकं स्वात्मतया गृहीत्वा । 
विप्मृत्य च स्वं सुषसूपमाट्मनः 
दुःखप्रदेभ्यः सुखमज्ञ॒ इच्छति ।६३७॥ 


न हि दुःखप्रदं वस्तु सुखं दातुं समर्हंति। 
क्रि तविषं पिबतो जन्तोरमृतत्वं प्रयच्छति ॥६२३८॥ 
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भत्मान्यः सुखमन्यच्चेत्येवं निरिचत्य पामरः। 
बहिःसुखाय यतते सत्यमेव न संशयः ।६३९॥ 


दशस्य वस्तुनो ध्यानदंनादयुपभुक्तिषु }. 
प्रतीयते य आनन्दः सर्वेषामिह देहिनाम्‌ ॥६४०॥। 


स॒वस्तुधर्मो नो यस्मान्मनस्येवोपलभ्यते। 
वस्तुधम॑स्य मनसि कथं स्यादुपलम्भनम्‌ ॥६४१।) 
अन्यत्र त्वन्यधर्माणामुपलम्भो न दश्यते । 
तस्मान्न वस्तुधर्मोऽयमानन्दस्तु कदाचन ॥६४२॥ 
नाप्येष धर्मो मनसोऽपत्य्थे तददशंनात्‌ । 
भसति व्यंजके व्यंग्यं नोदेतीति न मन्यताम्‌ ।॥६४३।१ 
सत्यर्थऽपि च नोदेति ह्यानन्दस्तक्तरक्षणः। 
सत्यपि व्यञ्जके व्यंग्यानुदयो नैव सम्मतः ॥६४४॥ 
दुरदृष्टादिकं नात्र प्रतिबन्धः प्रकल्प्यताम्‌ | 
त्रियप्य वस्तुनो लाभे दुरदृष्टं न सिध्यति ॥६४५॥ 
तस्मान्न मानसो घर्मो निर्गुणत्वात चात्मनः । 
कि तु पुण्यस्य सान्निष्यादिष्टस्यापि च वस्तुनः ॥६४६॥ 


सतत्वप्रधाने चित्तेऽसिमिस्त्वात्मैव प्रतिबिबति । 
भानन्दलक्षणः स्वच्छे पयसीव सुधाकरः ॥६५४७॥ 


सोऽयमाभास आनन्दररिचत्ते यः प्रतिबिबतः। 
पृण्योत्कषपिकर्षाभ्यां मवव्युच्चावचः स्वयस्‌ ॥६४८॥ 


सावंभौमादिब्रह्यान्तं श्रुत्या यः प्रतिपादितः। 
स क्षयिष्णुः सातिशयः प्रक्षीणे कारणे रयस्‌ ॥६४९॥ 


सर्ववेदान्त सिद्धान्तसारसंग्रहः 


यात्येष विषयानन्दो यस्तु पृण्येकसाधनः। 
ये तु वेषयिकानन्दं भुञ्जते पृण्यकारिणः॥६५०॥ 
दुःखं च भोगकारेऽपि तेषामन्ते महत्तरम्‌ । 
सुखं विषयसंपुक्तं विषसंपुक्तभक्तवत्‌ ॥६५१॥ 
भोगकरारेऽपि भोगान्ते दुःखमेव प्रयच्छति । 
सुखमुच्चावचत्वेन क्षयिष्णुत्वभयेन च ॥६५२॥ 
मोगकारे भवेन्नृणां ब्रह्मादिपदभाजिनाम्‌ । 
राजस्थानप्रविष्टानां तारतम्यं मतं यथा ॥६५३॥ 
तथेव दुःखं जन्तूनां ब्रह्यादिपदभाजिनाम्‌ । 
त॒ काल्षणीयं विदुषा तस्माद्रेषयिकं सुखम्‌ ॥६५४॥ 
यो बिम्बमूत भानन्दः स आत्मानन्दसक्षणः। 
शारवतो निद्रंयः पूर्णो नित्य एकोऽपि निभंयः ॥६५५॥ 


लक्ष्यते प्रतिबिबेनाभासनन्देन बिम्बवत्‌। 
प्रतिम्बिनो बिम्बमूलो बिना बिम्बं न सिध्यति ॥६५६॥ 


यत्तयो बिम्ब अनन्दः प्रतिबिम्बेन रक्ष्यते । 
युक्त्यैव पंडितजनेनं  कदाप्यनुमूयते ॥॥६५७॥ 


भविद्याकायंकरणसंघातेषु पुरोदितः। 
भात्मा जाग्रत्यपि स्वप्ने न भवत्येव गोचरः ॥६५८॥ 


स्थूलस्यापि च सूक्ष्मस्य दुःखरूपस्य व्मंणः । 
ख्ये पुषुप्तौ स्फुरति प्रत्यगानन्दलक्षणः ॥६५९॥ 


त ह्यत्र विषयः कर्चिन्नापि बुदधयादि किचन । ` 
भस्मैव केवलानन्दमात्रस्तिष्ठति निद्रयः ॥६६०॥ 


३०९. 


३१० 


वेदान्तसंदभं 
प्रत्यभिज्ञायते सर्वैरेव सुप्तोत्थितैर्जनैः। 
सुखमात्रतया नात्र संशयं कतुंमहंसि ॥६६१॥ 


त्वयापि प्रत्यभिज्ञातं सुखमात्रत्वमात्मनः। 
सुषुप्तादूत्थितवता सुखमस्वाप्समित्यनु ॥६६२॥ 


दुःखाभावः युमिति यदुक्तं पूवंवादिना। 
अनाघ्रातोपनिषदा तदसारं मृषा वचः ॥६६३॥ 


दुःखाभावस्तु लोष्टादौ विद्यते नानुभूयते । 
सुखलेशोऽपि सर्वेषां प्रत्यक्षं तदिदं खलु ॥६६४॥ 


सदयं ह्येष एवेति प्रस्तुत्य वदति श्रुतिः । 


 सद्वनोऽयं चिदूघनोऽयमानन्दघन इत्यपि ॥६६५॥ 


आनन्दघनतामस्य स्वरूपं प्रत्यगात्मनः। 
धन्येमंहात्मभिर्घीरेत्रंह्यविद्भिः सदुत्तमेः ॥६६९६॥ 
अपरोक्षतयेवात्मा समाधावनुभूयते । 
केवलानन्दमात्रत्वेनेवमत्र न संशयः ॥६६७॥ 
स्वस्वोपाध्यनुरूपेण त्रह्याद्याः सवंजन्तवः । 
उपजीवन्त्यमुष्येव मात्रामानन्दलक्षणाम्‌ ॥६६८॥ 
आस्वाद्यते यो भक्ष्येषु सुखकृन्मधूरो रसः । 
स गुडस्येव नो तेषां माधुयं विद्यते क्वचित्‌ ॥६९९॥ 
तद्रद्विषयसान्निध्यादानन्यो यः प्रतीयते । 
बिम्बानन्दांशविस्फूतिरेवासौ न॒ जडात्मनाम्‌ ॥६७०॥ 
यस्य कस्यापि योगेन यत्र कुत्रापि दृश्यते । 
भानन्दः स परस्येव ब्रह्मणः स्पूतिलक्षणः ॥६७१॥ 


सर्ववेदान्तसिद्धान्तसा रसग्रहः ३११ 


यथा कूुवल्योल्लासश्चं्रस्यैव प्रसादतः 
तथानन्दोदयोऽप्येषां स्फुरणादेव वस्तुनः ॥६७२॥ 
सत्त्वं चित्त्वं तथानंदस्वरूपं परमात्मनः 
निगुणस्य गुणायोगाद्गुणास्तु न भवन्ति ते ॥६७३॥ 
विेषणं तु व्यावृत्ये भवेद््रव्यान्तरे सति। 
परमात्माह्वितीयोऽयं प्रपंचस्य मृषात्वतः ॥९६७४॥ ` 
वस्त्वन्तरस्याभवेन न व्यावृ्यः कदाचन । 
केवलो निगुंणस्चेति निर्गृणत्वं निरुच्यते ॥६७५॥ 


शचुत्यैव न ततस्तेषां गुणत्वमुपपद्यते | 
उष्णत्वं च प्रकाशर्चव पथा वद्स्तथात्मनः ॥(६७६॥ 


सत्वचिक्वानन्दतादि स्वरूपमिति निरिचतम्‌ । 
अत एव सजातोयविजातीयादिलक्षणः ॥६७७॥ 


मेदो तन विद्ते वस्तुन्यद्वितीये परात्मनि। 
प्रपंचस्यापवादेन विजात्तीयकृता भिदा ॥६७८॥ 


नेष्यते तत्प्रकारं ते वक्ष्यामि श्यृणु सादरम्‌। 

अहिगुणविवतंष्य गुणमात्रस्य वस्तुतः ॥६७९॥ 

विवतंस्यास्य जगतः सन्मात्रत्वेन दशनम्‌ । 

अपवाद इति प्राहुरदेतत्रह्यदरिनः ॥६८०॥ 

व्युत्कमेण तदुत्पत्तद्षटव्यं सूक्ष्मबुद्धिभिः । 

प्रतोतस्यास्य जगतः सन्मात्रत्वं सुयुक्तिभिः ॥६८१॥ 
चतुविधं स्थूखशरोरजातं तदूभोज्यमन्नादि तदाश्रयादि। 
बरह्याण्डमेतत्सकरं स्थविष्ठमीक्षेत पञ्चीकृतमभूतमत्रम्‌ ॥६८२॥ 


३१२ वैदान्तसंदभं 
यत्कार्यंरूपेण यदीक्ष्यते तत्तन्मात्रमेवात्र विचायंमाणे । 
मृत्का्य॑भूतं कलशादि स्म्यग्विचारितं सन्न मृदो विभिद्यते ॥६८३।१ 


अन्तबंहिदचापि मृदेव दृश्यते मृदो न भिन्नं करशादि किचने । 
ग्रीवादिमद्यत्कखशं तदित्थं न वाच्यमेतच्च मृदेव नान्यत्‌ ॥६८४।॥ 


स्वरूपतस्तत्कलशादिनाम्ना मृदेव मूटेरभिधीयते ततः । 
नाम्नो ह भेदोन तु वस्तुभेदः प्रदुद्यते तत्र विचायंमाणे ॥६८५॥। 


तस्माद्धि कायं न कदापि भिन्नं स्वकारणादस्ति यतस्ततोऽङ्घ । 
यद्भौतिकं स्वैमिदं तथैव तद्भूतमात्रं न ततोऽपि भिन्नम्‌ ॥६८६॥। 


तच्चापि पञ्चीकृतमूतनातं शब्दादिभिः स्वस्वगुणेदच साधम्‌ । 
वपूंषि सूक्ष्माणि च सरवंमेतदुभवत्यपञ्चीकृतभूतमात्रम्‌ ॥६८७।। 


तदप्यपन्चीकृतभूतजातं रजस्तमःसत्तवगुणेश्च सार्धम्‌ । 
अव्यक्तमा्रं भवति स्वरूपतः साभासमन्यक्तमिदं स्वयं च ॥६८८।। 


आधारभूतं यदलंडमाद्ं शुद्धं परं ब्रह्म सदेकरूपम्‌ । 
सन्मात्रमेवान्त्यथ नो विकल्पः सतः परं केवलमेव वस्तु ॥६८९॥। 


एकश्चन्द्रः सद्वितीयो पथा स्याद्दष्टेदोषादेव पुंसस्तथेकम्‌ । 
ब्रह्मास्त्येतदबुद्धिदोषेण नाना दोषे नष्टे भाति वस्त्वेकमेव ॥६९० । 


रोः स्वरूपाधिगमे न सपंधी रज्ज्वां विरीना तु यथा तथैव । 
ब्रह्मावगत्या तु जगस्रतीतिस्तत्रैव टीना तु सहु भ्रमेण ॥६९१॥ 
भ्रान्तयोदितद्रेतमतिप्रशान्त्या सदेकमेवास्ति सदाऽद्ितीयम्‌ । 
ततो विजातीधक्रुतोऽत्र मेदो न विद्यते ब्रह्मणि निविकल्पे ॥६९२॥ 


यदास्त्युपाधिस्तदभिन्न आत्मा तदा सजातीय इवावभाति । 
स्वप्राथतस्तस्य मृषात्मकत्वात्तदप्रतीतौ स्वयमेव आत्मा । 


सर्ववेदान्त सिद्धान्तसारसंग्रहः ३१९ 


ब्रहमक्यताभेति पृथङ्‌ न भाति ततः सजातीयङ्ृतो न भेदः ॥६९३॥ 


घराभवे घटाकाशो महाकारो यथा तथा । 
उपाध्यभावे त्वास्मेष स्वयं ब्रह्मौव केवलम्‌ ॥६९४॥ 


पणं एव सदाकाशो ष्टे सत्थप्यसत्यपि। 
नित्यपूणंस्य नभसो विच्छेदः केन सिध्यति ॥६९५॥ 


अच्छिन्नरिछित्रवद्धाति पमराणां घटादिना। 
ग्रामन्लेत्राद्यवधिभिभिन्नेव वसुधा यथा ॥६९९॥ 
तथेव परमं ब्रहम महतां च महत्तमम्‌ । 
परिच्छिन्नमिवामाति जओान्त्या कल्पितवस्तुना ॥६९७॥ 
तस्मादुब्रह्मात्मनोर्भेदः कल्पितो न तु वास्तवः । 
अत॒ एव मुहुः श्रुत्याप्येकत्वं प्रतिपाद्यते ॥६९.८।। 


ब्रह्यात्मनोस्तक्तवमसीत्यद्रयत्वोपपत्तये | 
प्रत्यक्षादिविरोधेन वाच्ययोर्नोपयुज्यते । 
त्त्वं पदाथंयोरेक्यं लक्ष्ययोरेव सिध्यति ॥६९९॥ 


श्िष्यः-- 


स्यात्त्वंपदयोः स्वामिन्नथंः कतिविधो मतः| 
पदयोः को नु वाच्यार्थो रक्ष्याथं उभयोश्च कः ॥७००॥ 


वाच्येकत्वविवक्षायां विरोधः कः प्रतीयते। 
लक््याथंयोरभिन्त्वे स कथं विनिवतंते ॥७०१॥ 


एकलत्वकथने का वा लक्षणात्रोररीङ्ृता। 
एतत्सव करुणया सम्यक्त्वं प्रतिपादय ॥७०२॥ 


३१४ वै दान्तसंदेभं 


धीगुखः-- 
श्युणुष्वाहिती विद्वन्‌ अद्य ते फलितं तपः । 
वाक्याथंश् तिमात्रेण सम्यग्ज्ञानं भविष्यति ॥७०३॥ 
यावन्न तच्वम्पदयोरथंः सम्यग्विचायंते । 
तावदेव नृणां बंधो मृत्युसंसारलक्षणः ॥७०४॥ 


अवस्था सच्चिदानंदाखंडेकरसरूपिणी । 
मोक्षः सिध्यत्ति वाक्यार्थापरोक्षन्ञानतः सताम्‌ ॥७०५॥ 


वाक्याथं एव ज्ञातग्यो मुमृक्षोभंवमुक्तये। 
तस्मादववहितो भृत्वा श्णु वक्ष्ये समासतः ।७०६॥ 
अर्था बहुविधाः प्रोक्ता वाक्यानां पण्डितोत्तमेः । 
वाच्यलक्ष्यादिभेदेन प्रस्तुतं श्रयतां त्वया ॥७०७॥ 
वाक्ये तकतवमसीत्यत्र विद्यते यत्पदत्रयम्‌। 
तत्रादो विद्यमानस्य तत्पदस्य निगद्यते ॥७०८॥ 
शाख्लाथंकोविदेर्थो वाच्यो रक्ष्य इति द्विधा । 
वाच्यार्थं ते प्रवक्ष्यामि पंडितेयं उदीरितः ॥७०९॥ 
समष्टिरूपमन्ञानं साभासं सतत्वबृहितम्‌ । 
वियदादिविराडन्तं स्वकार्येण समन्वितम्‌ ॥७१०॥ 
चैतन्यं तदवच्छिन्नं सत्यन्ञानादिरक्षणम्‌ । 
सवं्ञत्वेरवरत्वांतर्यामित्वादिगुणेयुंतम्‌ ॥७११॥ 
जगत्छष्टृत्वपातृत्वसंहतु त्वादिधमंकम्‌ । 
सवत्मिना भासमानं यदमेयं गुणश्च तत्‌ ॥७१२॥ 


सवेवेदान्तसिद्ान्तसारसंग्रहः 


अन्यक्तमपरं ब्रह्म वाच्याथं इति कथ्यते। 
नीकमुत्परमित्यत्र यथा वाक्याथंसंगतिः ॥७१३॥ 


तथा तत्तवमसीत्यत्र नास्ति वाव्याथंसंगतिः। 
परादयावतंते नीक उत्पलेन विशेषितः ॥७१४॥ 


शोक्ल्याद्यावतंते नीलेनोत्परं तु विशेषितम्‌ । 
इत्थमन्योन्यभेदस्य व्यावतंकतया तयोः ॥७१५॥ 
विदशोषणविशेष्यत्वसंसगंस्येतरस्य वा। 
वाक्यार्थत्वे प्रमाणान्तरविरोघधो न विद्यते ॥७१६॥ 
अतः संगच्छते सम्यग्वाक्यार्थो बाधवर्जितः । 
एवं सतत्वतमसीत्यत्र वाक्यार्थो न॒ समंजसः ॥७१७॥ 


तदथंस्य परोक्षत्वादिविश्िष्टचितेरपि । 
त्वमथंस्यापरोक्षत्वादि विशिष्ट चतेरपि ॥७१८॥ 


तथे वान्योन्यमेदस्य व्यावतंकतया तयोः। 
विरोषणविशेष्यस्य संघगंस्येतरस्य वा ।७१९॥ 
वाक्यार्थत्वे विरोधोऽस्ति प्रदयक्षादिक्रतस्ततः।! 
संगच्छते न वाक्याथंस्तद्विरोधं च वच्मि ते ॥७२०॥ 
सर्वेदात्वस्वतंत्रत्वसवज्ञत्वादिभिगुणेः । 
सर्वोत्तमः सत्यकामः सत्यसंकल्प ईरव रः ॥७२१॥ 
तत्पदाथंस्त्वमथंस्तु किचिज्ज्ो दुःखजीवनः। 
संसायंयं तद्गतिको जीवः प्राकृतलक्षणः ॥७२२॥ 


कथमेकत्वमनयोषंटते विपरीतयोः | 
प्रत्यक्षेण वि रोधोऽयमुभयोषुपरभ्यते ॥७२३॥ 


२११५ 


३१६ वेदान्तसंदर्भं 
विरुद्धधर्माक्रांतत्वात्परस्परविलक्षणौ । 
जीवेशौ र्वाह्ितुह्नाविव शब्दाथंतोऽपि च ॥७२२]। 


प्रत्यक्षादिविरोधः स्यादित्यैक्ये तयोः परित्यक्ते | 
शर तिवचनविरोधो भवति मतान्स्मृतिवचनविरोधरच ॥७२५॥ 


शरुत्याप्येकत्वमनयोस्तात्प्येण निगद्यते । 
मुहुस्तत्वमषीत्यस्मादद्खीकायं श्ुतेवंचः ॥७२६॥ 
वाक्याथत्वे विरिष्टत्य संसगस्य च वा पुनः। 
अयथाथंतया सोऽयं वाक्यार्थो न मतः श्रुतेः ॥७२७॥ 
मखंडेकरसत्वेन वाक्याथ; श्रुतिसंमतः । 
स्थूलसूकष्मप्रपचस्य सन्मात्रत्वं पुनः पुनः ॥५७२८॥ 
दशंयित्वा सुषुप्तौ तदुब्रह्यामिन्नत्वमात्मनः। 
उपपाद्य सदेकत्वं प्रदशंयितुमिच्छया ॥७२२॥ 


ेतदास्म्यमिदं सवंमित्युक्त्येव सदात्मनोः । 
ब्रवीति श्रुतिरेकत्वं ब्रह्मणो्रेतसिद्धये ॥७२३०॥ 
सति प्रपंचे जीवे वद्धतत्वं ब्रह्मणः कुतः। 
भतस्तयौरखंडत्वमेकत्वं श्रू तिसंमतम्‌ ॥५७३१॥ 


विषद्धांशपरित्यागास्रत्यक्षादिनं बाधते । 
भविरुद्धांशग्रहुणान्न  च्रत्यापि विरुध्यते ॥५३२॥ 


लक्षणा हयुपगंतमग्या ततो वाक्याथंसिद्धये । 
वाच्यार्थानुपपत्तयेव लक्षणाभ्युपगम्यते ॥७३३॥ 
संबंधानुपपत्या च लक्षणेति जगुर्वृधाः। 
गंगायां घोष इत्यादो या जहद्छक्षणा मता ॥५३४॥ 


सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसग्रहः 
न सा तत्तवमसोत्यत्र वाक्य एषा प्रवतंते। 
गंगाया अपि घोषस्याघाराघेयत्वरक्चषणम्‌ ॥७३५॥ 


सर्वो विरद्धवाक्याथंस्तत्र प्रत्यक्षतस्ततः। 
गंगासंबन्धवत्तीरे सक्षणा संप्रवत॑ते ॥५७२३६॥। 


तथा तत्त्वमसीत्यत्र चेतन्येकत्वलक्षणे | 
विवक्षिते तु वाक्यार्थऽपरोक्षत्वादिलक्षणः ॥७३७॥ 


विरुध्यते भागमात्रो नतु सर्वो विरुध्यते । 
तस्माज्जहल्लक्षणायाः प्रवृत्तिर्नात्र युज्यते ॥७३८॥ 


वाच्यार्थस्य तु सवस्य त्यागे न फलमीक्षयते | 
नारिकेरफलस्येव कठिनत्वधिया नृणाम्‌ ॥७३९॥ 


गंगापदं यथा स्वाथ त्यक्त्वा लक्षयते तटम्‌ । 
तत्पदं त्वंपदं वापि व्यक्त्वा स्वार्थं यथाखिलम्‌ ॥७४०॥ 


तदथं वा त्वमर्थंवा यदि सक्षयति स्वयम्‌ । 
तदा जहुल्टक्षणायाः प्रवृत्तिरुपपद्यते ।७४१॥ 


न॒ हंकनीपमि्यार्यर्ञाताथे न हि लक्षणा। 
तत्पदं स्वपदं वापि श्रूयते च प्रतीयते ।७४२॥ 


तदथं च कथं तत्र॒ संप्रवर्तेत खक्षणा। 
अत्र शोणो धावतीति वाक्यवन्न प्रवतंते ।७४२॥ 


अजहल्टक्षणा वापि सा जहल्लक्षणा यथा। 
गुणस्य गमनं लोके विरुद्धं द्रव्यमन्तरा ।(७४४॥ 


अतस्तमपरित्यज्य तद्गुणाश्रयलन्षणः । 
लक्ष्यादिरुक्ष्यते तत्र॒ लक्षणासौ प्रवतंते ।७४५॥ 


३१७ 


३१५८ 


वेदान्तसंदभं 
वाक्ये तच्वमसीत्यत्र ब्रह्यात्मैकत्वनोधके | 
परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविरिर्टचतोद्रयोः ७४६) 
एकत्वरूपवाक्यार्थो विरुढांशाविवजंनात्‌ । 
त॒ सिध्यति यतस्तस्मान्नाजहल्लक्षणा मता ॥७४७।। 
तत्पदं त्वंपदं चापि स्वकीयाथंविरोधिनम्‌ | 
अदं सम्यक्परित्यज्य स्वाविरुदधांशसयुतम्‌ ।७४५८॥। 
तदर्थं वा त्वमथ वा सम्यग्टक्षयतः स्वयम्‌ । 
भागलक्षणया साध्यं किमस्तीति न शङ्धुयताम्‌ ७४९] 
अविरुद्धं पदार्थान्तरांशं स्वांशं च तत्कथम्‌ । 
एकं पदं लक्षणया संलक्षयितुमहुंति ।॥५७५०॥ 
पदांतरेण सिद्धायां पदाथंप्रमितौ स्वतः। 
तदर्थप्रत्ययपिक्षा पृनलक्षणया कृतः ॥५७५१॥ 


तस्पात्ततवमसीत्यत्र लक्षणा भागलक्षणा । 
वाव्याथंसत्वाखण्डेकरसतासिद्धये मता ।७२॥ 


भागं विरद्धं संत्यज्याविरोधो रक्ष्यते यदा | 
सा भागलक्षणेत्याहुलक्षणज्ञा विचक्षणाः ।७५३। 


सोऽयं देवदत्त इति वाक्यं वाक्यां एव वा। 
देवदत्तेक्यरूपस्ववाक्यार्थानवबोघकम्‌ ॥७५८॥ 


देशक्रालादिवेरिषयं विरद्धाशं निरस्य च। 
अविरश्द्धं देवदत्तदेहमाव्रं स्वलक्षणम्‌ |७५५॥ 


भागटक्षणया सम्यग्लक्षयत्यनया यथा | 
तथा तत्ततमसीत्यत्र वाक्य वाक्यां एव वा ॥७५६॥ 


सवेवेदान्तसिद्धाग्तसा रसग्रहः ३१९. 


परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविरिष्टचितोट्र॑योः । 
एकत्वरूपवाक्याथंविरुद्धालमुपस्थितम्‌ ॥७५७॥ 
परोक्षत्वापरोक्षत्वसर्वज्ञत्वादिलक्षणम्‌ | 
बृद्धयादिस्थूलपयंन्तमाविद्यकमनात्मकम्‌ ॥७५८॥ 


परित्यज्य विरुदधांसं शुदधचेतन्यलक्षणम्‌ । 
वस्तु केवरसन्मात्रं निविकल्पं निरंजनम्‌ ॥७५९।) 


लक्षयत्यनया सम्यग्भागलक्षणया ततः । 
सर्वोपाधिविनिमक्तं सचिदानन्दमद्रयम्‌ ।७६०॥ 


निविशेषं निराभाप्तमतादशमनीदशम्‌ । 
अनिदर्यमनाय्न्तमनन्तं शान्तमच्युतम्‌ । 
अप्रतक्यंमविज्ञेयं निगंणं ब्रह्य शिष्यते ॥७६१॥ 


उपाधिवेशिश्यकृतो विरोधो ब्रह्यात्मनोरेकतयाधिगत्या | 
उपाधिवेशिष््य उदस्यमाने न कश्चिदप्यस्ति विरोध एतयोः ॥७६२॥ 


तयोरुपाधिहन विरिष्ता च तद्धमभाक््वं च विलक्षणत्वम्‌ | 
श्राव्या कृतं सवंमिदं मृषेव स्वप्नाथंवज्जाग्रति नैव सत्यम्‌ ॥७६३॥ 


निद्रासूतशरीरधमंसुखदुःखादिप्रपंचोऽपि वा 

जीवेशशादिभिदापिवा नच ऋतं कतं क्वचिच्छक्यते | 
मायाकल्पितदेशकालजगदीशादिभ्रमस्ताद्‌श 

को भेदोऽस्त्यनयोद्रयोस्तु कमतः सत्योऽन्यतः को भवेत्‌ ॥७६४॥ 


न स्वप्नजागरणयो हभयोविशेषः 

संदद्यते क्वचिदपि श्रपजेविकत्पेः। 
यद्दुष्टदशंनमुखेरत एव॒ मिथ्या 

स्वप्नो यथा ननु तथेव हि जागरोऽपि ॥७६५॥ 


३२० वेदान्तं दर्भं 


सविद्याकायतस्तुल्यौ द्वावपि स्वप्नजागरौ | 
दुष्टददोनदुङ्यादिकल्पनोभयतः समा ॥७६६॥ 


अभाव उभयोः सुप्तौ सर्वेरप्यनुभूयते। 
न॒ करचिदनयोर्भेदस्तस्मान्मिथ्यात्वम्हंतः ॥७९७॥ 


श्रान्त्या ब्रह्माणि भेदोऽयं सजातीयादिरक्षणः। 
` कालत्रयेऽपि हे विदन्‌ वस्तुतो नेव कचन ॥७६८॥ 


यत्र॒ नान्यत्पदयतीति श्रुतित निषेधति | 
कल्पितस्य श्रमाद्‌ भूम्नि मिथ्यात्वावगमाय तत्‌ ॥७६९॥। 


यतस्ततो ब्रह्म सदाऽद्धितीयं विकल्पशुन्यं निरूपाधि निमंटम्‌ । 
निरन्तरानन्दधनं निरीहं निराप्पदं केवलमेकमेव ।।७७०।। 


नैवास्ति काचन भिदा न गुणप्रतीति- 
नो वाक्प्वृत्तिरपि वा न मनःप्रवृत्तिः। 
यत्केवलं परमक्षान्तमनन्तमाद्य- 
मानन्दमात्रमवभाति सदद्वितीयम्‌ ॥७७२॥ 
यदिदं परमं सत्यं स्वं सच्चित्सुखात्मकम्‌ । 
अजरामरणं नित्यं सल्यमेतद्रचौ मम ॥७५७२॥ 


न हि त्वं देहोऽप्तावसुरपि च वाप्यक्षनिकरो 
मनो वा बुद्धिर्वा क्वचिदपि तथाहुकृतिरपि । 
न चेषां संघातरत्वमु भवति विद्धन्‌ श्यृणु परं 
यदेतेषां साक्षी स्फ़रणममलं तत्वमसि हि ॥७७३॥ 


यज्जायते वस्तु तदेव वधते तदेव मृत्यु समुपेति काले । 
जन्मेव तेनास्ति तथेव मुत्युनत्येव निलयस्य विभोरजस्य ॥७७४।} 


सववेदान्तसिद्धान्तसारसग्रहः ३२१ 


य एष देहौ जनितः स॒ एव समेधते नदयत्त कमंयोगात्‌ । 
त्वमेतदीयास्वखिलास्ववस्थास्ववस्थितः साक्ष्यसि बोधमात्रः ॥७७५॥ 
यत्स्वप्रकाशमखिलात्मकमासृषुप- ` 
रेकात्मनाहमहमित्यवमाति नित्यम्‌ । 
बद्धः समस्तविकृतेरविकारि बोद्ध 
यदुत्रहम तत्त्वमसि केवलबोधमात्रम्‌ ॥७७६॥ 


स्वात्मन्यनस्तमयसंविदि कत्पितस्य 
व्योमादिसवजगतः प्रददाति सत्ताम्‌ । 

स्कति स्वकोयमहसा वितनोति साक्षा- 
यद्ब्रह्म तत्त्वमसि केवलबोधमात्रम्‌ ॥७७७॥ 


सम्यक्समाधिनिरतेविमरन्तरैः 

साक्षादवेक्ष्य निजतत्वमपारसौख्यम्‌ । 
संतुष्यते परमहुसकुरेरजसं 

यदुरह्य तत्त्वमसि केवलबोधमात्रम्‌ ॥७७८॥ 


अन्तर्बहिः स्वयमखंडितमेकरूप- 
मारोपिताथंवदुरदंचति मूढवुद्धः। 
मृत्स्नादिवद्विगतविक्छियमात्मवेचं 
यदुब्रह्य तत्वमसि केवलबोधमात्रम्‌ ॥७७९॥ 
शुतयुक्तमव्ययमनन्तमनादिमध्य- 
मय्प्रक्तमक्षरमनाश्रयमप्रमेयम्‌ 
आनन्दसद्धनमनामयमद्वितीयं 
यदुब्रह्य तत्वमसि केवल्बोधमात्रम्‌ ॥७८०॥ 
शरीरतदयोगतदीयधर्माद्ययारोपणं भ्रान्तिवशात्वयीदम्‌ । 
न वस्तुतः किचिदतस्त्यजस्त्वं मृल्योरभवं क्वास्ति तवासि पूणं; ।।७८१॥ 
२१ 


३२२ 


वेदान्तसंदभं 


यद्यद्द्ष्टं श्रान्तिमत्या स्वदृष्ट्या 
तत्तत्सम्यग्वस्तुदष्टया त्वमेव । 

त्वत्तो नान्यद्वस्तु किचित्त्‌, खोक 
कस्मादुभीतिस्ते भवेदद्वपस्य ॥७८२।। 


परयतस्त्वहमेवेदं सवंमित्थात्मनाखिलम्‌ । 
भयं स्याद्िदुषः कस्मारस्वस्मान्न भयमिष्यते ॥७८२॥ 
तस्मात्वमभयं नियं केवलानन्दलक्षणम्‌ । 
निष्कलं निष्कियं शातं ब्रहयोवासि सदाऽद्रयम्‌ ॥७८४।। 


ज्ञातुज्ञानज्ञेयविहीनं ज्ञातुरभिन्नं ज्ञानमखंडम्‌ । 
लेयाज्ञेयत्वादिविमुक्तं शुद्धं बुद्धं तत्त्वमसि त्वम्‌ ॥७८५।। 
अन्तः्रज्ञात्वादिविकल्पेरस्पृष्टं यत्तद्‌दृशिमात्रम्‌ । 
सत्तामात्रं समरसमेकं शुद्धं बुद्धं तत्वमसि त्वम्‌ ॥७८६।। 
सर्वाकारं सवंमसवं सवंनिषेधावधिभूतं यत्‌ ' 

स्यं शाश्वतमेकमनतं शुद्ध बुद्धं तत्त्वमसि त्वम्‌ ।७८७।) 
नित्यानन्दाखण्डंकरसं निष्करमक्रियमस्तविकारम्‌ । 
प्रत्यगभिन्नं परमनव्यक्तं शुद्धं बुद्धं तत्त्वमसि त्वम्‌ ॥७८८॥। 
स्वं प्रत्यस्ताशेषविशेषरं व्योमेवां तनं हिरपि पूणम्‌ । 
बरहयानन्दं परमद्वेतं शुद्धं बुद्धं तत्वमसि त्वम्‌ ।७८९।। 
ब्रह्मोवाहमहं ब्रह्म निर्गुणं निविकल्पम्‌ । 
इत्येवाखण्डया वृत्त्या तिष्ठ ब्रह्मणि निष्क्रिये ॥७९०।। 


अखण्डामेवेतां घटितपरमानन्दल्हुरीं 
परिध्वस्तद्वेतप्रमितिममलां वृत्तिमनिशम्‌ । 


स्ववेदान्तसिद्धान्तसारषंग्रहः ३२३ 


न्अ मुञ्चानः स्वात्मन्यनुपमसुखे ब्रह्मणि परे 
रमस्व प्रारन्धं क्षपय सुखवृ्तया त्वमनया ॥७९१॥ 
ब्रह्यानन्दरसास्वादतत्परेणेव चेतसा । 
समाधिनिष्ठितो भूत्वा ति ॒विद्रन्सदा मुने ॥७९२॥ 
शिष्यः- 
भखंडास्या वृत्तिरेषा वाक्याथंघ्र्‌ सिमात्रतः। 
श्रोतुः संजायते कि वा क्रियान्तरणपेक्षते ॥७९२॥ 
समाधिः कः कतिविधस्तत्सिद्धेः किमु साधनम्‌ । 
समाघेरन्तरायाः के सवंमेतन्निरूप्यताम्‌ ॥७९४॥ 
'धोगुरः-- 
मुख्यगौणादिभेदेन  विदयन्तेऽत्राधिक्रारिणः । 
तेषां प्र्नानुसारेणाखण्डा वृत्तिरुदेऽयते ॥७९५॥ 


श्रद्धाभक्तिपुर.सरेण विहितनेवेश्वरं कमणा 
संतोष्याजिततल््रसादमहिमा जन्मान्तरेष्वेव यः| 
नित्यानित्यविवेकतीव्रविरतिन्यासादिभिः साधनै- 
युक्तः सः श्रवणे सतामभिमतो सुख्याधिकारी द्विजः ॥७९६॥ 


अध्प्रारोपापवादक्रममनुस्तरता देशिकेनाच्र वेत्वा 
वाक्याथं बोध्रमाने सति सपदि सतः शुद्धवुद्धेरमुष्य । 
नित्यानन्दाद्वितीयं निरूपममरं यत्परं तक्वमेकं 
तद्ब्रहोवाहमस्मीव्युदयति परमाखण्डताकारवुत्तिः ॥७२७॥ 
अखण्डाकारवृत्तिः सा चिदाभाससमन्विता । 
आत्माभिन्नं परं ब्रह्य विषयीडृव्य केवलम्‌ ॥॥७९८॥ 


बाधते तद्गताज्ञानं यदावरणलक्षणम्‌ । 
अभखण्डाकारया वृत्त्या त्वन्ञाने बाधिते सति ॥७९९॥ 


४ 


वैदान्तसंदभं ` 


तत्काय॑ सकलं तैन समं भवति बाधितम्‌ । 


 त्न्तुदाहे तु तत्कायंपटदाहो यथा तथा ॥८००।४ 


तस्य कार्यतया जीववृत्तिर्भवति बाधिता । 
उपप्रभा यथा सूर्यं प्रकाशयितुमक्षमा ॥८०१॥' 


तद्देव चिदाभासचैतन्यं वुत्तिसंस्थितस्‌ । 
स्वप्रकाशं परं न्नह्य पकारायितुमक्षमम्‌ ॥८०२।; 


पचंडातपमध्यस्थदीपवन्नष्टदीधितिः 


तत्तेजसामिभूतं सल्लीनोपाधितया ततः ॥८०३। 


बिबभूतपरत्रह्यमाचे भवति केवलम्‌ । 
थापनीते त्वाद्ये प्रतिविक्मुखं स्वयम्‌ ॥८०८।! 


मुखमात्ं  भवे्तद्रदेतच्चोपाधिसंक्षयात्‌ । 
घटज्ञाने यथा वृत्या व्याप्तया बाधिते सति ॥८०५।६ 


घटं विस्फुरयत्येष चिदाभासः स्वतेजसा । 
त॒ तथा स्वप्रभे ब्रह्यण्याभास उपयुज्यते ॥८०६।!. 


अत एव मतं वृक्तिग्याप्यत्वं वस्तुनः सताम्‌ । 
न फर्व्याप्यता तेन न विरोधः परस्परम्‌ ॥८०७॥ 
श्रु त्योदितस्ततो जह्य ज्ञेयं बुद्धयेव सूक्ष्मया । 
्रज्ञामान्यं भवेद्येषां तेषां न भ्रुतिमाच्रतः॥८०८॥ 


स्वादखंडकारवृत्तिविना तु मननादिना । 
श्रवणान्मननाद्ववानात्तास्प्येण निरंतरम्‌ ॥८०९॥ 


बुद्धेः सूष्ष्मत्वमायाति ततो वस्तुपरभ्यते । 


मंदभ्रज्ञावतां तस्मत्कररणीयं पूनः पुनः ॥८१०॥ 


सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः ३२५. 


श्रवणं मननं ध्यानं सम्यर्वस्तुपलन्धये | 
सवेवेदान्तवाक्यानां षड्भिल्गिः सदद्रये ॥८११॥ 


परे ब्रह्माणि तत्पयंनिस्चयं श्रवणं विदुः । 
शन्‌.तस्थेवाद्वितीयस्य वस्तुनः प्रत्यगात्मनः ॥८१२॥ 


वेदान्तवक्यानुगुणयुक्तिभिस्त्वनुचितनम्‌ । 
मननं तच्छुताथंस्य सक्षात्करणकारणम्‌ ॥८१३॥ 


विजातीयररीरादिप्रत्ययत्यागपू्वंकम्‌ । 


सजातीयात्मवृत्तीनां प्रवाहुकरणं यथा । 
तेरुधारावदच्छिन्नवृत्या तद्धयानमिष्यते ॥८१४॥ 


तावत्काले प्रयत्तेन कतंव्यं श्रवणं सदा| 
प्रमाणसंशयो यावत्स्वबुद्धेनं निवतंते ॥८१५॥ 


प्रमेयसंशयो यावत्तावत्त॒ श्रुतियुक्तिभिः। 
आ्मयाथाथ्यंनिरिचच्त्ये कर्तव्यं मननं मुहुः ॥८१६॥ 


विपरीतात्सधीर्यावन्न विनश्यति चेतसि । 
तावन्निरन्तरं ध्यानं कतंव्यं मोक्षमिच्छता ॥८१७॥ 


ग्यावन्न तर्केण निरासितोऽपि दुदयप्रपंचस्त्वपरोक्षबोधात्‌ । 
धविलीयते तावदमुष् भिक्षोर्घ्यानादि सम्धक्कररणीयमेव ॥८१८॥ 


सविकल्पो निविकल्प इति द्वेधा निगद्ते । 
समाधिः सविकल्पस्य लक्षणं वच्मि तच्छृणु ॥८१९] 


ज्ञात्रा्यविल्येनैव ज्ञेये ब्रह्मणि केवर । 
तद(काराकारितया चित्तवृत्तेरवस्थितिः ॥८२०॥ 


३२६ 


वेदान्तसंदभं 


सद्भिः स एव विज्ञेयः समाधिः सविकल्पकः । 
मृद एवावभानेऽपि मृण्मयद्धिपभावनत्‌ ॥८२१।। 
सन्मात्रवस्तुभानेऽपि व्रिपुटी भाति सन्मयी । 
समाधिरत एवायं सविकल्प इतीयंते ॥८२२।। 
ज्ञावादिभावमुत्सुज्य  ज्ेयमात्रस्थितिदंढा । 
मनसो निविकस्पः स्यात्समाधिर्योगसंज्ञितः ।८२३।। 
जले निक्षिप्तख्वणं जरमात्रतया स्थितम्‌ ) 
पृथड्‌ न॒ भाति कि न्वेभ एकमेवावभासते ॥८२४।} 
यथा तथैव सा वृत्तिब्रह्यमात्रतया स्थिता) 
पृथङ्‌ न भाति त्रह्येवाद्वितीयमवभाप्तते ॥८२५॥ 
ज्ञात्नादिकल्पन।भावान्सतोऽयं निविकल्पकः । 
वृत्तेः सद्धावबाधाभ्धामुमयोभेद इष्यते ॥८२६॥ 
समाधिसुप्त्योर्ञानं चाज्ञानं सुप्त्यात्र नेष्यते । 
सविकल्पो निविकल्पः तमाधिद्विमौ हदि ॥८२७॥ 
मुमुक्षोयंल्नतः कार्यो विपरीतनिवृत्तये। 
कतेऽस्मिन्विपरीताया भावनाया निवठनम्‌ ॥८२८॥ 
ज्लानस्यप्रतिबद्धत्वं सदानन्दश्च सिध्यति । 
दुर्यानुविद्धः शब्दानूविद्धश्चेति द्विधा मतः ॥८२९॥ 


` सविकल्पस्तयोय॑त्तल्लक्षणं वच्मि तच्छृणु । 


कामादिप्रत्ययेदुश्यैः संसर्गो यत्र॒ दुद्यते ॥८३०॥ 
सोऽयं दुर्यानुविद्धः स्यात्समाधिः सविकल्पकः । 
महममेदमित्यादिकामक्रोधादिवृत्तयः ।८३१॥} 
दुश्यन्ते येन संदृष्टा दद्याः स्युरहमादयः | 
क्रामादिसववृत्तीनां दरष्टारमविकारिणम्‌ ॥८३२॥ 


सवं वेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः ३२७ 


साकिणं स्वं विजानीयाद्यस्ताः षरयति निष्कियः। 

कामादीनामहं साक्षी दुश्यन्ते ते मया ततः॥८३३॥ 

इति साक्षितयात्मानं जानात्यात्मनि साक्षिणम्‌ । 

दुर्यं कामादि सकर स्दात्मन्येव विलापयेत्‌ ।८२४॥ 
नाहं देहो नाप्यपूनाक्षिवर्गो नाहंकरो नो मनो नापि बुद्धिः । 
अनतस्तेषां चापि तद्िक्रियाणां साक्षी नित्यः प्रव्यगेवाहुमस्मि ॥८३५॥ 


वाचः साक्षी प्राणवृत्तेश्च साक्ष ब॒द्धः साक्षी बुद्धिवृत्तेश्च साक्षी । 
चक्षुः श्रोत्रादीद्दियाणां च साक्षी साक्षो नित्यः प्रत्यगेवाहुमस्मि ॥८२६॥ 


नाहुं स्थूलो नापि सूक्ष्मो न दीर्घो 
नाहं बालो नो युवा नापि वृद्धः। 
नाहं काणो नापि मूको न षंढः 
साक्षो नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ।॥८३७॥ 


नास्म्यागन्ता नापि गन्ता न हन्ता 
नाहं कर्ता न प्रयोक्ता न वक्ता। 
नाहं मोक्ता नो सुखी नैव दुःखी 
सक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ॥८३८॥४ 


नाहं योगी नो वियोगी न रामी 
नाहं क्रोधी नैव कामी न लोभी। 
नाहं बद्धो नापि युक्तो न मुक्तः 
साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहुमस्मि ॥८३९। 


नान्तप्रञ्ञो नो बहिप्रज्ञको वा 
तैव प्रज्ञो नापि चाप्रज्ञ एषः। 
नाहं श्रोता नापिमन्ता न बोद्धा 
साक्षी नित्यः प्रत्मगेवाहूमस्मि ॥८४०॥॥ 


२३२८ वेदान्तसदभं 


न मेऽस्ति देहेद्रियबुद्धियोगो न पुण्यकेशोऽपि न पापरेषः । 
क्षुधापिपासादिषडूमिदू रः सदा विमुक्ताऽस्मि चिदेव केव: ।।८४१।। 
अपाणिपादोऽहूमवागचक्षुषी 
अप्राण एवस्म्यमना दयनृद्धिः। 
व्योमेव पूर्णोऽस्मि विनिम॑रोऽस्मि 
सदेकरूपोऽस्मि चिदेव केवलः ॥८४२॥ 
इति स्वेमात्मानमवेक्षमाणः प्रतीतदुर्यं परविछापयन्सदां । 
जहाति विद्वान्विपरीतभावं स्वाभाविकं श्रतिवशास्प्रतीतम्‌ ॥८४२॥ 
विपरीतात्मनास्परिरेव मुक्तिरितीयंते। 
सदासमाहितस्यैव सेषा सिध्यति नान्यथा ॥८४२॥ 
न वेषभाषाभिरमुष्य मुक्त्या केवलाखंडचिदात्मना स्थित्तिः। 
तत्सिद्धये स्वात्मनि सवंदा स्थितो जह्यादहन्तां ममतामुपाधौ ॥८४५॥ 
स्वात्मतच्वं समालम्ब्य कुयस्िकृनिनाङनम्‌ । 
तेनेव मुक्तो भवति नान्यथा कमंकोटिभिः ॥८४६॥ 
ज्ञात्वा देवं सवंपाशापहानिः क्षीणे: क्रो जंन्ममव्यु्रहाणिः | 
इत्येवेषा वेदिकी वाग््रवौति क्लशक्षत्यां जन्ममुत्युप्रहाणिम्‌ ॥८४७॥ 
भूयो जन्माद्यप्रसक्तिविमुक्िः क्छेशक्षत्यां माति जन्माद्यभावः। 
क्लेशक्षत्या हेतु रास्मेकनिष्ठा तस्मत्कार्या ह्यात्मनिष्ठ मुमृक्षो-॥८४८॥ 
क्लेशाः स्पुर्वासिना एव जंतोजन्मादिकारणम्‌ । 
ज्ञाननिष्ठाग्निना दाहे तासां नो जन्महेतुता ॥८४९॥ 
वीजान्यग्निप्रदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः। 
ज्ञानदरग्धेस्तथा क्रशेनात्मा संपद्यते पुनः ॥८५०॥ 
तस्मान्मुमृक्षोः कत्तव्या ज्ञाननिष्ठ प्रयटनतः | 
निःशोषवासनाक्षत्ये विपरीननिवृत्तये ॥८५१॥ 
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ज्ञाननिष्ठातत्परस्य नैव कर्मोपयुज्यते । 
कमणो ज्ञाननिष्ठाया न सिध्यत्ति सहुस्थित्तिः ॥८५२॥ 
परस्परविरुद्धत्वात्तयोभिन्नस्वभावयोः 
कतुंत्वभावनापूवं कमं ज्ञानं विलक्षणम्‌ ॥८५३॥ 
देहात्मवृदधेविच्छित्त्ये ज्ञानं कमं॑विवुद्धये। 
जन्ञानमूलके केम ज्ञानं तूुमयनाशकम्‌ ।८५४॥ 
ज्ञानेन कमणो योगः कथं सिध्यति वैरिणा । 
सहयोगो न घटते यथा तिमिरतेजसोः ८५५॥ 
निमेषोन्मेषयोर्वापि तथेव ज्ञानकमंणोः। 
प्रतोर्चा पर्यतः पुंसां कुतः प्राचीविलोकनम्‌ । 
परत्यक्प्रवणचित्तस्य कुतः कमणि योग्यता ॥८५६॥ 


ज्ानेकनिष्ठानि रतस्य भिक्षोर्चेवावकाश्चोऽस्ति हि कमतन्त्र । 
तदेव कर्मास्य तदेव संध्या तदेव सर्वं न ततोऽन्यदस्ति ॥८५७॥ 


बुद्धिकल्पितमालिन्यक्षालनं स्तानामात्मनः। 
तेनेव शुद्धरेतस्य न मृदा न जलेन च ॥८५८॥ 
स्वस्वरूपे मनःस्थानमनुष्ानं तदिष्यते । 
करणत्रयसाध्यं यत्तन्मृषा तदसत्यतः ॥८५९॥ 
विनि षिध्याखिरं दुर्यं स्वस्वरूपेण या स्थितिः । 
सा संध्प्रा तदनुष्ठानं तहानं तद्धि भोजनस्‌ ॥८६०॥ 
विज्ञातपरमार्थानां शुद्धसत्वात्मनां सताम्‌ । 
यतीनां किमनुष्ठानं स्वानुसंधि विना परम्‌ ॥८६१॥ 


तस्माच्कियान्तरं व्यक््वा ज्ञाननिष्ठापरो यतिः। 
सदात्मनिष्ठया तिषटैलिश्वटस्तत्परायणः ॥८६२॥ 


१३० वेदाम्तसंदभं 


कतंव्यं स्वोचितं कमं योगमारोदुमिच्छता । 

आरोहणं कूव॑तस्तु कमं नारोहूणं मतम्‌ ॥८६३॥। 
योगं समारोहति यो मुमुक्षुः क्रियान्तरं तस्य न युक्तमीषत्‌ । 
क्रियान्तरासक्तमनाः पतत्यसौ तारद्रुमारोहणकतुंवद्ध्रुवम्‌ ॥८६४।॥ 

योगारूढस्य सिद्धस्य कृतकृव्यस्य धीमतः । 

नास्त्येव हि बहिदुष्टिः का कथा तत्र कमंणाम्‌ । 

दृश्यानुविद्धः कथतः समाधिः सविकल्पकः ॥८६५॥। 

शुद्धोऽहं बद्धोऽहं प्रव्यग्रपेण नित्यसिद्धोऽहम्‌ । 

रान्तोऽहुमनन्तोऽहं सततप सानन्दसिधुरेवाहुम्‌ ॥८६६॥ 

आदयोऽहुमनाद्योऽहुं वाङ्मनसा साध्यवस्तुमात्रोऽहम्‌ । 

निगमवचोवेद्योऽ इमनवदयाखंडबोधरूपोऽहम्‌ | ८६७1४ 


विदिताविदितन्योऽहं मायातत्कायंरेशशून्योऽहम्‌ । 
केवरृदुगात्मकोऽहुं संविन्मात्रः सकरृद्धिभातोश्हम्‌ ।॥८६८४ 
अपरोऽहुमनपरोऽहुं बहि रंतश्चापि पणं एवाहम्‌ । 

अज रोऽहुमक्षरोऽहं नित्यानंदोश्टुमद्वितायोऽह॒म्‌ ॥८६९॥। 


प्रत्यगभिन्नमखंडं सत्यज्ञानादिलक्षणं शुद्धम्‌ । 
श्रुत्यवगम्यं तथ्यं ब्रह्मवाह परं ज्योतिः ॥८७०।। 
एवं सन्मात्रगाहिन्या वृत्या तन्मात्रगाहुकैः । 
राब्देः समर्पितं वस्तु भावयेलिश्चलो यतिः ॥८७१। 


कामादिदृश्यप्रविलापपूर्वकं शुद्धोऽहमित्यादिकशब्दमिश्ः। 
दुङयेव निष्ठस्य य एष भावः रान्दानुविद्धः कथितः समाधिः ॥८७२।४ 


दुरयस्यापि च साक्षित्वात्समुल्लेखनमात्मनि । 
निवतंकमनोवस्था निर्विकल्प इतीर्यते ॥८७३॥) 


सवं वेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः ३३१ 


सविकत्पसमाधि यो दीघेकारं निरंतरम्‌ । 

संस्कारपूवैकं कुर्यान्निविकंल्पोऽस्य सिध्यति ॥८७२॥ 
निविकल्पकसमाधिनिष्टया त्तिष्ठुतो भवति नित्यता ध्वम्‌ । 
उद्धवाद्यपगतिनिरगंला नित्यनिूरनि रंतनिवृंतिः ॥८७५।४ 


विद्वानहमिदमिति वा किचिद्राह्याभ्यंतरवेदनशृन्यः | 

स्वानन्दामृतसिधुनिमग्नस्तूष्णीमास्ते करिचदनन्यः ॥८७६॥ 
निविकल्पं परं ब्रह्म यत्तस्मिन्तेव निष्ठिताः । 
एते घन्या एव मुक्ता जीवन्तोऽपि बहि दशाम्‌ ॥८७७॥ 
यथा समाधित्रितयं यलेन च्यते हूदि। 
तथेव बाह्यदेशेऽपि कार्यं दरैतनिवृत्तये ॥८७८॥ 
तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि निशामय समासतः। 
अधिष्ठानं परं न्रह्य सचिदानन्दलक्षणम्‌ ॥८७९॥) 
तत्राध्यस्तमिदं भाति नामरूपात्मकं जगत्‌ । 
सत्त्वं चित्त्वं तथानन्दरूपं यदुब्रह्मणस्त्रथम्‌ ।८८०।४ 
अध्यस्तजगतो सूपं नामरूपमिदं द्यम्‌ । 
एतान सचचिदानन्दनामरूपाणि पञ्च च ।८८१।४ 
एकीकृत्योच्यते मूर्खेरिदं विश्वमिति भ्रमात्‌ । 
दोत्यं श्वेतं रसं प्राव्यं तरंग इति नाम्‌ च॥<८८९॥ 
एकीकृत्य तरंगोऽयमिति निद्द्यते यथा । 
आरोपिते नामरूपे उपेक्ष्य ब्रह्मणः सतः ॥८८३॥ 
स्वरूपमाचग्रहणं समाधिर्बाह्य आदिमः। 
स्चिदानन्दस्वरूपस्य सकाशाद्ब्रह्मणो यतिः ॥८८४॥ 
नामरूपे पृथक्कृत्वा ब्रह्मण्येव विलापयच्‌ । 
अधिष्ठानं परं जरह सच्चिदानन्दमद्रयम्‌ । 
यत्तदेवाह्मिव्येव निशितात्मा भवेदुन्नुव्‌ ॥८८५।४ 


३३२  वेदान्तसंदभं 


दयं भूनं सन्नापि तोयं न तेजो 

न वायुनं खं नापि तक्कायंजातम्‌ | 
यदेषामधिष्ठानभ्‌तं विदृद्ध 

सदेकं परं सत्तदेवाहुमस्मि ॥८८६॥। 


नशब्दयोन शू्पं नचस्पशंकोवा 

तथा नो रसो नापि गन्धो न चान्यः। 
यदेषामधिष्ानभूतं विशुद्ध 

सदेकं परं सत्तदेव्राहुमस्मि ॥८८७॥ 


न स्दुद्व्यजातं गुणा नक्रियावा 

न॒ जातिविशेषो न चान्यः कदापि । 
यदेषामधिष्ठानमूतं विरुद्ध 

सदेकं परं सत्तदेवाहुमस्मि ॥८८८॥ 


नदेहौ न चाक्षाणि न प्राणवायु- 
मनो नापि बुद्धिनं चित्तं ह्यहंधीः । 
यदेषामधिष्ठानमतं विशुद्ध 
सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि ॥८८९॥ 
न देशो न कालो न दिगवापि सत्स्या- 
न्न वस्त्वंतरं स्थूरसूक्ष्मादिरू 
 यदेषामपिष्ठनमूतं विशुद्धं 
सदेकं परं सत्तदेवाहुमस्मि ॥८९०॥ 
एतद्दुर्यं नाभरूपात्मकं योऽधिष्ठानं तद्ब्रह्म सत्यं सदेति । 
-गच्छरितष्ठन्वा शयानोऽपि नित्यं कुर्याद्धद्रान्नाह्यदुर्यानुविद्धम्‌ ॥८९१॥ 
अध्यस्तनामरूपादिप्रविपिन निमेलम्‌ । 
अद्वैतं परमानन्दं ब्रह्मैवास्मीति भावयेत्‌ ८९२] 
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निविकारं निराकारं निरञ्चनमनामयम्‌ । 
आद्यन्तरहितं पूणं . ब्रहयवाहं न संदाथः ।८९३॥ 
निष्कलंकं नियतंकं  तरिविधच्छेदवजितम्‌ । 
आनंदमक्तर मुक्तं ॑ब्रहोवास्मीति भावयेत्‌ ॥८९४॥ 
निविशेषं निराभासं निव्यमुक्तमविक्नियम्‌ । 
प्रज्ञानेकरसं सत्यं ब्रहोवास्मीति भावयेत्‌ ।|८९५॥ 
दुद्धं बुद्धं ततत्वसिद्धं परं प्रत्यगखंडितम्‌। 
स्वभ्रकाशं पराकाशं ब्रहमोवास्मीति भावयेत्‌ ८९६ 
सुसूष्ष्ममस्तितामात्रं तिविकल्पं महत्तमम्‌ । 
केवलं परमाद्वैतं ब्रह्यवास्मीति भावयेत्‌ ॥८९७॥ 
इत्येवं निविकारादिशब्दमात्रसमपितम्‌ । 
ध्यायतः केवलं वस्तु लक्षये चित्तं प्रतिति ॥८९८। 
ब्रहमानन्दरसाबेशदेकीभूय तदात्मना । 
वृत्तया निश्चरावस्था स॒ समाधिरकत्पकः ॥८९९॥॥ 


उत्थाने वाप्यनुत्थानेऽप्यप्रमत्तो जितेन्द्रियः । 
समाधिषट्कं कुर्वीत सवदा प्रयतो यतिः ॥९००॥ 


विपरीताथंधीर्यविन्न निःशेषं निवतंते। 
स्वरूपस्फुरणं यावन्न भ्रसिध्यत्यनिगंलम्‌ । 
, तावत्धमाधिषट्केन नयेत्तां निरंतरम्‌ ९०१ 
न प्रमादोऽ कर्तव्यो विदूषा मोक्षमिच्छता । 
प्रमादे जृम्भते माया सूर्यापाये तमो यथा ॥९०२) 


स्वानुभूति परित्यज्य न तिष्टन्ति क्षणं बुधाः । 
स्वानुभूतौ प्रमादो यः स मृत्युनं यमः सताम्‌ ॥९०२।४ 
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-अस्मिन्धमाधौ कुर्ते प्रयासं यस्तस्य नैवास्ति पुनविकल्पः। 
-सर्वात्मभावोऽप्यमुनैव सिध्येत्सर्वात्मभावः खदु केवकत्वम्‌ ॥९०४॥। 
सर्वात्मभावो विदृषो ब्रह्मविद्याफरं विदुः । 
जीवन्मुक्तस्य तस्यैव स्वानंदानुभवः फलम्‌ ।॥९०५॥ 
योऽहुंममेत्या्सदात्मगाहको ्रन्थिरयं याति स वासमामयः। 
समाधिना नश्यति क्मंबंधो त्रह्याह्मबोधोऽप्रतिबन्ध इष्यते ।।९०६॥ 
एव निष्कंटकः पंथा मुक्तन्रंह्यात्मना स्थितेः । 
शुद्धात्मनां मुमृक्षूणां यत्सदेकत्वदशंनम्‌ ।९५०९॥ 


तस्मात्वं चाप्यप्रमत्तः समाधीन्करृत्वा ग्रंथि साधु निदंह्य युक्तः । 

नित्यं ब्रह्मानन्दपीयूषसिन्धौ मजन्करोडन्मोदमानो रमस्व ।।९०८॥ 
तिपिकल्पसमाधिर्पो वृत्तिनेश्वल्यलक्षणा । 
तमेव योग इत्याहूर्योगशाश्लाथको विदाः ।९०९॥ 
अष्टावद्खानि योगस्य यमो नियम भासनम्‌ । 
प्राणायामस्तथा प्रत्याहार्ापि च धारणा ॥९१०। 
ध्यानं समाधिरित्येष निगदन्ति मनीषिणः । 
सवं ब्रह्मोति विन्ञानादिद्द्ियप्रामसंयमः।९११॥ 
यमोऽयमिति संप्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुमुहुः । 
सजातीयप्रवाह्श् विजातीयति रस्ृतिः ॥९१२॥ 
नियमो हि परानन्दो नियमाक्तियते बुधैः । 
सुखेनैव भवेद्यस्मिन्नजखं ब्रह्मचिन्तनम्‌ ॥२१३॥ 
आसनं तद्विजानीयादितरत्पुखनाशनम्‌ । 
चित्तादिसवंभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात्‌ ॥९१४॥ 
निरोधः सवंवृत्तीनां प्राणायामः सर उच्यते। 
निषेधनं ्रपंचस्य रेचकास्यः समीरणः ।९१५॥ 


सर्ववेद न्तसिद्धान्तसारसंग्रहः 


्हयोवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः। 
ततस्तदुवृत्तिनेश्चल्यं कुंभकः प्राणसंयमः ॥९१९॥ 
अयं चापि प्रबुद्धानामन्ञानां प्राणपीडनम्‌। 
विषयेष्वात्मतां त्यक्तया मनसश्चिति मज्जनम्‌ ।(९१७॥ 
भ्रत्याहारः स विन्ञेयोऽभ्यसनीयो मुसुक्षुभिः। 
यत्र॒ यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दशनात्‌ ।९१८॥ 
मनसो धारणं चेव धारणा सा परामता। 
ब्रहोवास्मीति सद्वृत्त्या निरारंबतया स्थितिः ॥९१९॥ 
ध्यानश्ब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी । 
निविकारतया वृत्या ब्रह्माकारतया पुनः ॥९२०॥ 
वुत्तिविस्मरणं सम्यक्समाधिर्ध्यानसं्ञिकः । 
समाधौ क्रियमाणे तु विघ्ना ह्यायान्ति वे बलात्‌ ॥९२१। 
अनुसंधानराहित्यमारस्यं भोगलालसम्‌ । 
भयं तमश्च विक्षेपस्तेजःस्पंदश्च शुन्यता ॥९२२॥ 
एवं यद्विघ्न बाहुल्यं व्याज्यं तदुब्रह्मविज्जनेः । 
विघ्नानेत्तान्परित्यक्त्वा प्रमादररह्त वश्ी। 
समाधितिष्ठया ब्रह्म साक्षाधवितुमहंसि ।९२३॥ 


१२५९ 


इति गुरुवचनाच्छुतिप्रमाणा- 
त्वरमवगम्य स्वतत्तवमात्मयुक्ट्या | 
प्रशर्मितकरणः समाहितात्मा 


कचिदचलाकृति रात्मनिष्ठितोऽभूत्‌ ॥९२४॥ 
बहृकालं समाधाय स्वस्वरूपे तु मानसम्‌ । 
उत्थाय परमानन्दाद्गुरुमेत्य पुनमुदा। 
श्रमाणपूरवंकं धीमान्सगद्गदमुवाच ह ॥९२५॥ 


२२६ 


` वेदान्तसंदमं ` 
नमौ नमस्ते गुरवे नित्यानन्दस्वरूपिणे | . 
मुक्तसद्धाय शान्ताय त्यक्ता्हुताय ते नमः ॥९२६॥} 
दयाघाम्ने नमो भूम्ने महिम्नः पारमस्यते। 


नैवास्ति यक्तटाक्षेण ब्रह्मौवाभवमद्रयम्‌ ॥९२७॥ 


कि करोमि क गच्छामि कि गृहामि त्यजामि किम्‌ । 
यन्मया पूरितं विश्वं महाकल्पाम्बूना यथा ॥९२८॥ 
मयि सुखबोधपयोधो महति ब्रह्याण्डवुद्बदसहसरम्‌ । 
मायामयेन मरुता भूत्वा भृत्वा पूनस्तिरोधत्ते ॥९२९॥ 
नित्यानन्दस्वरूपीऽ्मात्माहं त्वदनुग्रहात्‌ । 
पूर्णोऽहमनवद्योऽहुं केवलोऽहं च सद्गुरो ॥९३०॥ 
भकर्ताहमभोक्ताहमविकारोऽहूमक्रियः 
आनंदघन  एवाहमसंगोऽहं सदारिवः ॥९३१॥ 


त्वत्कदाक्षवरचान्द्रचन्द्रिकापातधूतभवतापजः श्रमः । 
प्रा्ठवानहमखंडवेभवानन्दमात्मपदमक्षयं छ्षणात्‌ ॥९३२॥ 


छायया स्पृष्तुष्णं वा शोतं वा दुष्ट सृष्ठ॒ वा | 
न॒ स्पृशत्येव यक्किचिप्पुरुषं तद्विलक्षणम्‌ ॥९२३॥ 


न साक्षिणं साक्ष्यधर्मा न स्पृशन्ति विलक्षणम्‌ । 


 अविकारमुदासीनं गृहुधर्माः प्रदीपवत्‌ ॥९३४॥ 


रवेयंथा कमंणि साक्षिभावो वह्वयंथा वायसि दाहकत्वम्‌ । 
रज्जोयंथारोपितवस्तुसंगस्तथेव कूटस्थचिदात्मनो मे ॥९३५॥ 


त्युक्त्वा स गुरं स्तुत्वा प्रश्रयेण कृतानतिः। 
मुमृक्षोरुपकाराय प्रष्टव्यं मपुच्छत ॥९३६॥ 
जीवन्मुक्तस्य भगवन्ननुभूतेश्च लक्षणम्‌ । 
विदेहमुक्तस्य च मे कृपया त्रृहि तत्वतः ॥९३७।! 


सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः ३३७ 


वक्ष्ये तुभ्यं ज्ञातभमिकाया लक्षणमादितः। 
जञाने यस्मिस्त्वया सवै ज्ञातं स्यात्पुष्टमद्य यत्‌ ।॥॥९३८॥ 


ज्ानभूमिः शुभेच्छा स्यास्थमा समुदीरिता | 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी ।॥९३९॥ 
सत्त्वापत्तिश्वतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका । 
पदार्थाभि।वना षष्ठौ सप्तमी तुर्यगा स्मृता ॥९४०॥ 
स्थितः किं मूढ एवास्मि प्रेशष्योऽहुं शाखमज्जनैः । 
वेराग्यपूरवंमिच्छेति शुभेच्छा चोच्यते बुधैः ॥९४१॥ 
शास्त्रसज्जनसंपकवे राग्याभ्यासपूवंकम्‌ । 
सदाचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥९४२॥ 
विचारणसुमेच्छाभ्यामिन्द्रिारथेष्वरक्तता । 

यत्र॒ सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसी ।९४२॥ 
भूमिकाचितयाभ्यासाच्चित्तेऽथेविरतेवशात्‌ । 
सत्वानि स्थिते शुद्धे सत्तवापत्तिरुदाहूता ॥९४४\) 
दशाचतुष्टपाभ्यासादसंसगंफला तु या। 
रूढसत््वचमत्कारा  प्रोक्ताऽसंसक्तिनामिका ।(९४५॥॥ 
भूमिकापंचकाभ्यासात्स्वात्मारामतया भृशम्‌ । 
आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात्‌ ॥९४६॥ 
परप्रयुक्तंन चिरभ्रयत्तेनावबोधनम्‌ । 
पदार्थाभावना नाम षष्ठो भवति भूमिका ॥९४७॥ 
षडमूमिकाचिराभ्यासादधदस्यानुपरंमनात्‌ । 
यत्स्वभावेकनिष्त्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः ॥९४८)} 
२९२९ 


२२८ 


वेदान्तसंदभं 
इदं ममेति सर्वेषु दुश्यमावेष्वभावना। 
जाग्रलाग्रदिति प्राहमेहान्तो ्रहावित्तमाः ॥९४९॥ 
विदित्वा सच्चिदानन्दे मयि दुरयपरम्पराम्‌ । 
नामरूपपरित्यागो जाग्रत्स्वप्नः समीयते ॥९५०॥ 
परिपणंचिदाकामे मयि बोधात्मतां विना। 
न क्रिचिदम्बदस्तीति जाग्रस्युप्तिः समीयते ।॥९५१॥ 


मृलाज्ञानविनाश्चेन कारणाभासचेष्ठितेः । 
बन्धो न मेऽतिस्वल्पणोऽपि स्वप्नजाग्रदितीयंते ॥९५२॥ 


कारणाज्ञाननाराददुद्र्टदशंनदृरयता 
न कार्यमस्ति तज्ज्ञानं स्वप्नस्वप्नः समीयते ॥९५३॥ 


अतिसूष्ष्मविमर्शेन स्वधीवृत्तिरचंचला । 
विलीयते यदा बोधे स्वप्नपुक्षिरित्तीयंते ॥९५४॥। 
चिन्मयाक्रारमतयो धीवृत्तिप्रसरेगंतः। 


आनंदानुभवो विद्वन्‌ सुप्िजाग्रदिततीयंते ॥ ९५५1] 


वृत्तौ चि रानुभूतान्तरानन्दानुमवस्थिती । 
समाततां यो यात्येष सुर्धिस्वप्न इतीयंते [९५६॥ 


द्र्यधोवृत्तिरेतस्य केवरोभावभावना | 
परं बोधेक्रतावाप्तिः सुप्िसृस्तिरितीयंते ९५७॥ 
परत्रह्मवदाभात्ि निविकारेकरूपिणो । 


सर्वावस्थासु धारेका तुर्या्या परिकीतिता ॥९५८॥। 
इत्यवस्थासमुल्लासं विमृशन्मुच्यते सुखी । 
शुभेच्छादित्रयं भूमिभेदाभेदयुतं स्मृतम्‌ ॥९९॥ 
यथाव द्धदबुद्धघेदं जगज्जाग्रदितीयंते । 
अद्वैते स्थेयंमायाते द्वैते च प्रशमं गते ॥९६०) 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः 


पश्यन्ति स्वप्नवल्लोकं तुयभूमिसुयोगतः । 
पंचमी भूमिमारुह्य सुषुप्तिपदनामिकाम्‌ ॥९६१॥ 
-शान्ताशेषविरोषांशस्तिषठिददेतमात्रके 
अन्तमुखतया नित्यं षष्ठौ मुमिमुपाधितः।९६२॥ 
परिश्रान्ततया गाढनिद्रालुरिव लक्ष्यते । 
कुव ्नभ्यासमेतस्यां भूम्यां सम्यग्विवास्षनः ॥९६२॥ 
तुयावस्थां सक्तमू्मि क्रमास््राप्नोति योगिराट्‌ । 
 विदेहमुक्तिरेवाच्र तुर्यातीतदशोच्यते ॥९६४॥। 
यत्र नासन्न सच्चापि नाहं नाप्यनहंकृतिः । 
केवलं क्षोणमनन अआस्तेड्रेतेऽतितिभेयः ॥९६५॥ 
अंतःदून्यो बहिःशून्यः शून्यकुम्भ इवाम्बरे । 
अंतपूर्णो बहिपूणंः पूणंकुम्भ इवाणेवे ॥९६६॥ 
यथास्थितमिदं सर्वं व्यवहारवतोऽपि च। 
` अस्तं गतं स्थितं व्योम स जीवन्मुक्त उच्यते ।।९६७॥ 
नोदेति नास्तमायाति सुखडःखे मनःप्रमा। 
 यथाग्राप्तस्थितियंस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९६८॥ 
यो जार्गति सुषुप्तिस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते। 
यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ।.९६९॥। 
 रागद्रेषभयादीनामनुरूपं चरन्पि । 
` योऽन्तर्यामवदत्यच्छः स जीवन्मुक्त उच्यते ।॥९७०॥। 
यस्य नाहंकृतो भावौ बुद्धियंस्य न छिप्यते। 
कुवंतोऽक्रुबंतो वापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७१॥ 
यः समस्ताथंजारेषु व्यवहायपि शीतलः । 
परार्थेष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७२॥ 


३४० 


वेदान्तसंदभं 


्रैतवजितचिन्मात्रे पदे परमपावने। 
अक्षुब्धचित्तविश्रान्तः क्ष जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७३॥ 
इदं जगदयं सोऽयं द्रयजातमवास्तवम्‌ । 
थस्य चित्ते न स्फुरति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७४।' 
चिदात्माहं परात्माहं निगुंणोश्हुं परात्परः 
आत्ममात्रेण यस्तिषठित्स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७५ । 
देह्रयातिरिक्तोऽहुं शुद्ध चैतन्यमस्म्यहुम्‌ । 
ब्रह्माहमिति यस्यान्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७६॥). 


यस्य देहादिकं नास्ति य्य ब्रह्मेति निश्चयः । 
परमानन्दपूर्णो यः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७७। 


अहु ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्यास्म्यहं ब्रह्मेति निश्चयः । 
चिदहं चिदहं चेति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७८॥। 


जीवन्मुक्तिपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसाक्छृते । 
विशव्यदेहुमुक्तित्वं पवनोऽस्पंदताभिव ॥९७९॥ 


ततस्तत्सम्बभूवासौ यद्गिरामप्यगोचरम्‌ । 
यच्चन्यवादिनां शून्यं ब्रह्य ब्रह्मविदां च यत्‌ ॥९८०॥। 
विज्ञानं विज्ञानविदां मलानां च मलात्मकम्‌ । 
पुरषः सस्यदृष्टीनामीश्चरो योगवादिनाम्‌ ॥९८१॥ 
शिवः शेवागमस्थानां कालः कारकवादिनाम्‌ । 
तत्सवंशास्तरसिद्धान्तं यत्सवंहुदयानुगम्‌ । 
यत्सव सवग वस्तु तत्तत्त्वं तदसौ स्थितः ॥९८१॥+ 
ब्रह्मवाह चिदेवाहमेवं वापि न चिन्त्यते। 
चिन्मात्रेव यस्तिष्ठद्िवेहो सक्त एव स ॥९८३।# 
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यस्य प्रपंचभानं न ब्रह्याकारमपीह्‌न। 
अतीतातीतभावो यो विदेहो मुक्त एव सः ॥९८४॥ 
-चित्तवृत्तेरतीतो यञ्चित्तवृत्यावभासकः। 
 चित्तवृत्तिविहीनो यो विदेहो मुक्तं एव सः ॥९८५॥ 
`जोवात्मेति परात्मेति सवंचिन्ताविर्वाजितः। 
-सवंसंकल्पहीनात्मा विदेहो मुक्त एव सः ॥९८६॥ 
-ओकारवाच्यहीनात्मा स्व॑वाच्यविवजितः। 
-अवस्थात्रयहीनात्मा विदेहो मुक्तं एव॒ सः ॥९८७॥ 
अहि निल्वंयनीस्षपनिमेकि जीववभमितः । 
-वल्मोके पतितेस्तिष्ठत्तं सर्पो नाभिमन्यते ॥९८८॥ 
एवं स्थूलं च सूक्ष्मं च शरीरं नाभिमन्यते । 
प्रत्यग््ञानशिखिष्वस्ते मिथ्याज्ञाने सहेतुके ॥९८९॥ 
नेति नेतीत्यूपत्वादश्षरीरो भवत्ययम्‌ । 
“विश्वश्च तेजपश्चेव परज्ञश्चेति च ते त्रयम्‌ ॥९९०॥ 
विराड्‌ ह्रण्यगमंर्चेश्वरस्चेति च ते चयम्‌ । 
ब्रह्माण्डं चेव विडाण्डं रोका भूरादयः क्रमात्‌ ॥९९१॥ 
-स्वस्वोपाधिख्यादेव लीयन्ते प्रत्यगात्मनि । 
तूष्णीमेव ततस्तूष्णीं तूष्णौं सत्यं न किचन ॥९९२॥ 
कालभेदं वस्तुभेदं देशभेदं स्वभेदकम्‌ । 
'करिचिद्धदं न तस्यास्ति किचिद्ठापि न विद्यते ॥९९३॥ 
जीवेश्धरेति वाक्ये च वेदशास्त्रेष्वहं त्विति । 
इदं चेतन्यमेवेत्यहं चेतन्यमित्यपि ॥९९४॥। 
इति निश्चयक्षन्यो यो विदेहो मुक्त एव सः। 
-ब्रहोव विद्यते साक्नादरस्तुतोऽवस्तुतोऽपि च ॥९९५॥ 


३४१ 


३४२ | वेदान्तसंदरभं 
तद्वि्याविषयं ब्रह्म सत्यज्ञानययुखात्मकम्‌ । 
शान्तं च तदतीतं च परं ब्रह्म तदुच्यते ॥९९६।४ 
सिद्धान्तोऽध्यात्मशास्त्राणां सर्वापह्नव एव हि । 
नाविद्यास्तीह नो माया शान्तं ब्रहौव तद्विना ॥९९७॥। 
प्रियेषु स्वेषु सूक्रेतमत्रियेषु च दुष्कृतम्‌ । 
विसुज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माप्येति सनातनम्‌ ॥९२८॥ 
यावद्यावच्च सद्बुद्धे स्वयं संत्यज्यतेऽखिलम्‌ । 
तावत्तावत्परानन्दः परमात्मैव शिष्यते ॥९९९॥। 
यत्र॒ यत्र॒ मृतो ज्ञानी परमाक्षरवित्सदा। 
परे ब्रह्मणि रीयेत न तस्योल्छान्तिरिष्यते ॥१०००॥। 
यद्यत्स्वाभिमतं वस्तु तत्त्यजन्मोक्षमरनुते । 
असंकत्पेन शस्त्रेण चछिन्चं चित्तमिदं यदा ॥१००१। 
सवं सवगतं शान्तं ब्रह्म संपद्यते तदा! 
इति शरुत्वा गुरोर्वाक्यं रिष्यस्तु छिन्नसंशयः ॥१००२॥ 
जञानज्ेयः संप्रणम्य सद्गुरोश्चवरणास्बजम्‌ । 
स॒ तेन समनुज्ञातो ययौ निमुंक्तबन्धनः ।॥१००२३।) 
गुरुरेव सदानन्दसिन्धौ निमंगनमानसः। 
पावयन्वसुधां सर्वां विचचार निरुत्तरः ॥१००४५) 
इत्याचायंस्य शिष्यस्य संवादेनात्मखक्षणम्‌ । 
निरूपितं मुमुक्षूणां सुखनोधोपपत्तये ॥१००५॥ 
स्वंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहुनामकः | 
ग्रन्थोऽयं हृदय ग्रन्थिविच्छित्यै रचितः सताम्‌ ॥१००६॥ 
इति श्वीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंस्य श्रीगोविन्दभ गवत्पूज्यपाद रिष्यस्य 
शरीमच्छद्धुरभगवतः कृतौ सर्वंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहसंपणंः । 


शिवानन्दलहरी 


कलाभ्यां चूडालकृतशदिकलाभ्यां निजतपः- 

फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफकरभ्यां भवतु मे । 
शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवनक्लिवाभ्यां हृदि पुन- 

भेवाभ्यामानन्दस्फूरदनुभवाभ्यां नतिरियम्‌'॥१॥ 
गलन्ती शंभो त्वच्चरितसरितः किल्विषरजो 

दलन्ती धीकुल्यास्रणिषु पतन्ती विजयताम्‌ । 
दिशन्ती संसारभ्रमणपरितापोपशसनं 

वसन्ती मच्चेतोहुदभुवि रिवानन्दलहुरी ॥२॥ 
त्रीवेद्यं हृं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं 

जटाभारोदारं चलदुरगहारं मृगधरम्‌ । 
महादेवं देवं मयि सदयभावं पशुपति 

चितालम्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हूदि भधे ॥२३॥ 
सहखरं वतन्ते जगति विबुधाः क्षद्रफर्दा 

न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफरम्‌ । 
हरिब्रह्यादीनामपि निकटभाजामसुलभं 

चिरं याचे शंभो शिव तव पदाम्भोजभजनम्‌ ॥४॥ 
स्मृतौ शस्त्रे वेदे शक्रुनकवितागानफणितौ 

पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्व चतुरः । 
कथं राज्ञां प्रतिभवति मयि कोऽहं प्ुपते 

पशं मां सवंज्ञ प्रथितकृपया पाल्य विभो ॥५॥ 


घटो वा मृत्तिण्डोऽप्यणुरपि च धूमोऽग्निरचलः 
पटो वा तन्तुर्वा परिहरति किं घोरशमनम्‌ । 


2४ 


वेदान्तसंदर्भं 


वृथा कण्टक्लोभं वहसि तरथा तक॑वचसा 
पदाम्भोजं शं भोज परमसौख्यं व्रज सुधीः ॥६॥ 


मनस्ते पादान्ञे निवसतु वचः स्तोत्रफणितौ 
करौ चाभ्यर्चायां श्रृतिरपि कथाकणंनविधौ । 
तव॒ ध्याने बद्धिनंयनयुगरू मूतिविभवे 
परग्रन्थान्केर्वा परमशिव जाने परमतः ॥७॥ 


यथा बुद्धिः शुक्तौ रजतमिति काचाश्मनि मणि- 
जले पेषे क्षीरं भवति मृगतृष्णासु सकलम्‌ । 
तथा देवश्रान्त्या भजति भवदन्यं जडजनो 


महादेवेशं त्वां मनसि चन रत्वा पदुपते ॥८॥ 


गभीरे कासारे विशति विजने घोरविपिने 
विशाले दौले च भ्रमति कुसुमार्थं जडमतिः। 
समर्प्येकं चेतःसरसिजमुमानाथ भवतं 
सुखेनावस्थातुं जेन इह्‌ न जानाति किमहो ॥९॥ 


नरत्वं देवत्वं नगवनमृगत्वं मशकता 
पशुत्वं कोटत्वं भवतु विहुगत्वादिजननम्‌ । 
सदा त्वेत्पादान्जस्मरणपरमानन्दलहुरी- 
विहारासक्तं चेद्धदयमिह्‌ कि तेन वपुषा ॥१०॥ 


बटर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो 

नरो वा यः करचिद्‌भवतु भव कि तेन भवति । 
यदीयं हत्पदूमं यदि भवदधीनं पशुपते 

तदीयस्त्वं शंभो भवसि भवभारं च वहसि ॥११॥ 


गुहायां गेहे वा बहुरपि वने वाद्रिरिखरे 
जलेवावह्लौ वा वसतु वसतेः कि वद फलम्‌ । 


शिवानन्दरुहरी द्द्‌ 


सदा यध्यैवान्तःकरणमपि शंभो तव पदे 
स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी ॥१२॥ 


अपारे संसारे निजभजनदूरे जडधिया 
भ्रमन्तं मामन्धं परमकृपया पातुमुचितम्‌ । 
मदन्यः को दीनस्तव कृपणरक्षातिनिपूण- 
स्त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते ॥१३॥ 
प्रभुस्त्वं दीनानां खदु परमबन्धुः पशुपते 
प्रमुख्योऽहं तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयोः । 
त्वयेव क्षन्तव्याः रिव मदपराधाश्च सकलाः 
प्रयत्नात्कतव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः ॥१४॥ 


उपेक्षा नो चेक्किन हरसि भवद्धयानविमुखां 
दुराशाभूयिष्ठां विधिङ्िपिमशक्तो यदि भवान्‌ । 
िरस्तद्वैधात्रं न न खदु सुवृत्तं पशुपते 
कथं वा नियंल्नं करनखमुखेनैव तिम्‌ ॥ १५॥ 


विरिञ्िर्दी्घ्युभेवतु भवता तत्परशिर 
उचतुष्कं संरक्ष्यं स खलु मुवि देन्यं छिखितवान्‌ । 
विचारः कोवा मां विऽदकृपया पाति शिवते 
कटाक्षव्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः ॥१६॥ 


-कराद्रा पुण्प्रानां मयि करुणया वा त्वयि विभो 
प्रसन्नेऽप स्वामिन्‌ भवदमल्पादान्जयुगलम्‌ । 
कथं पद्येयं मां स्थगयति नमः संभ्रमजुषां 
निकिम्पानां श्रेणिनिजकनकमाणिक्यमुकूटः ॥१७॥ 


त्वमेको खोकानां परमफल्दो दिव्यपदवीं 
वहुन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः । 


२३४६ 


वेदान्तसंदभं 


कियद्वा दाक्छिण्यं तवं शिव मदाशा च कियती 
कदा वा मद्रक्षां वहसि करुणापुरितदशा ॥१८॥ 


दुराशाभूयिष्ठे दुरधिपगृहद्रारघटके 

दुरन्ते संसारे दुरितनिल्ये दुःखजनके। 
मदायासं क्रि न व्यपनयति कस्योपक्रुतये 

वदेयं प्रीतिश्चेत्तव शिव कृषार्थाः खलु वयम्‌ ॥१९॥ 


सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ 
नट्त्याशाशाखास्वटति श्ञ्टति स्वैरमभितः 
कपालिन्‌ भिक्षो मे हूदयकपिमत्यन्तचपलं 
दुं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरू विभो ।२०॥ 


धुतिस्तम्भाधारां दृढगुणनिबद्धां सगमनां 

विचित्रां पद्माढ्यां प्रतिदिवससन्मागंघरिताम्‌। 
स्मरारे मच्चेतः स्फुटपट्कुटीं भाप्य विशदां 

जय स्वामिन्‌ शक्त्या सह्‌ शिवगणेः सेवित विभो ॥२१॥ 


प्रोभादे र्थाहुरणपरतन्त्रो धनिगृहे 
प्रेशोदयुक्तः सनु भ्रमति बहुधा तस्करपते | 
मं चेतश्चोरं कथपह सहे शंकरविभो 
तवाधीनं कृत्वा मयि निरपराधे करु कृपाम्‌ ॥ :॥ 


करोमि त्वत्युजां सपदि सुखदोमे भव विभो 

विधित्वं विष्णुत्वं दिशसि खलु तस्याः फलमिति । 
पन्च त्वां दरष्टुं दिवि भुवि वहन्‌ पक्षिमृगता- 

मद्ष्ट्वा तत्खेदं कथमिव सहै शंकर विभो ॥२३॥ 


कदा वा केलासे कनकमणिसौधे सह गणे 
वंसनु शंभोरग्रे स्पफुटघटितमूर्धाञ्चल्पुटः। 


शिवानन्दलहरो ३४७. 


विभो साम्ब स्वामिन्‌ परमरिव पाहीति निगद 
न्विधातुणां कल्पान क्षणमिव विनेष्यामिदृयुखतः ॥२४॥ 


स्तवेनब्रंह्यादीनां जयजयवच्चोभिनियमिनां 

गणानां केटीभिमंदकलमहोक्षस्य ककुदि । 
स्थितं नीलग्रीवं त्रिनयनमुमाशिरष्टवपुषं 

कदा त्वां पद्येयं करधृतमृगं खण्डपरशुम्‌ ॥२५॥ 


कदा वा त्वां दृष्टवा गिरिश तव भव्याङ्ध्रियुगलं 

गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहन्‌ । 
समारिरुष्याघ्ाय स्फुटजलजगन्धान्‌ परिमल 

नरभ्यां ब्रह्यादमुंदमनुभविष्यामि हदये ॥२६॥ 


करस्थे हेमाद्रौ गिरिश्च निकटस्थे धनपतौ 

गृहस्थे स्वर्भूजामरसुरभिचिन्तामणिगणे । 
शिरस्थे शीतांशौ चरणयुगखस्थेऽखिलशुभे 

कमर्थं दास्येऽहं भवतु भवदथं मम॒ मनः ॥२६॥ 


सारूप्यं तव पूजने शिव महादेवेति संकीतंने 
सामीप्यं लिवभक्तिधुयंजनतासांगत्यसंमाषणे । 
सारोक्यं च चराचरात्मकतनुध्याने भवानीपते 
सायुज्यं मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन्कृतार्थोऽस्म्यहुम्‌ ॥२८।४ 


त्वत्पादाम्बुजमचंयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहं 

त्वामीकं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो। 
वीक्षां मे दि चाक्षुषीं सकरुणां दिन्येरिचरं प्रथितां 

दांभो लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कूर ॥२९॥ 


वस्तोद्धूतविधौ सहस्केरता पुष्पाच॑ने विष्णुता 
गन्धे गन्धवहातमतान्नपचने बहिमुंखाध्यक्षता । 


३.४८ वेदान्तसंदभं 


पात्रे काश्चनगभेतास्ति मयि चेद्रालेन्दुचूडामणे 
शुश्रूषां करवाणि ते पडुपते स्वार्मिस्तिखोकीगुरो ॥२३०॥ 


नाटं वा परमोपकारकमिदं त्वेकं पदूनां पते 
पडयन्कुलिगतांश्च राचरगणान्‌ बाह्यस्थितान्रक्षितुम्‌ । 
सर्वामव्यपरायनौषघमतिज्वाराकेरं भीकरं 
निक्षिप्तं गरलं गरे न गिलितं नोद्गी णमेव स्वया ॥२१॥ 


ज्वालोग्रः सकामरातिभयदः क्ष्वेलः कथं वा त्वया 

दुष्टः किं च करे धृतः करतले कि पक्वजम्बूफलम्‌ । 
जिह्वायां निहितश्च सिद्धघुटिका वा कण्ठदेशे भृतः 

किते नीख्मणिविभूषणमयं शंभो महात्मन्वद ॥३२॥ 


नालं वा सकृदेव देव भवतः सेवा ततिर्वा नुतिः 

पुजा वा स्मरणं कथाश्रवणमप्यारोकनं मादुश्ाम्‌ । 
स्वामिन्नस्थिरदेवतानुस्रणायासेन कि रभ्यते 

कावा मुक्तिरितः कुतो भवति चेक्कि प्राथनीयं तदा ॥३३॥ 


कि ब्रूमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शंभो भव- 

दर्यं चेदुशमात्मनः स्थितिरियं चान्यैः कथं रुभ्यते । 
-प्रस्यहेवगणं चसन्मुनिगणं तरयत्प्रपञ्चं ख्यं 

परयलिभेय एक एव विहुरत्थानन्दक्तान्द्रो भवान्‌ ॥३४॥ 


योगक्षेपधुरंधरस्य सकलश्रेयः प्रदोद्योगिनो 
दु्ादृष्टमतोपदेशकृतिनो बाह्यान्तरब्यापिनः । 
-सवंज्ञस्य दयाकरस्य भवतः कि वेदितव्यं मया 
दंभो त्वं परमान्तस्द्धः इति मे चित्ते स्मराम्यन्वटम्‌ ॥२५॥ 


भक्तो भक्तिगुणावृते मुदमुतापूणं प्रसन्ने मनः- 
कुम्भे साम्ब तवाङ्घ्पल्लवयुणं संस्थाप्य संवित्फलम्‌ । 
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सर्वं मन्त्रमुदीरयचिजशरीरागारशुद्धि वह्‌- 
न्पुण्याहुं प्रकटीकरोमि सुचिरं कल्याणमापादयन्‌ ॥३६॥ 


आम्नायाम्बुधिमादरेण सुमनःसंघाः समुद्यन्मनो 
मन्थानं दृढभक्तिरज्जु सहितं कृत्वा मथित्वा ततः । 

सोमं कल्पतरं सुपवंसुर्रमि चिन्तामणि धीमतां 
नित्यानन्दसुधां निरन्तररमासोभाग्यमातन्वते ॥३७।४ 


परक्पुण्याचलमागंदितसुधामूतिः प्रसन्नः शिवः 
सोमः सद्गणसेवितो मृगधरः पुण॑स्तमोमोचकः। 
चेतः पुष्करलक्षितो भवति चेदानन्दपाथोनिधिः 
भ्रागल्भ्येन विजृम्भते सुमनसां वृत्तिस्तदा जायते ॥३८॥१ 


धर्मो मे चतुरङ्ध्रिकः सुचरितः पापं विनाशं गतं 
कामक्रोधमदादयो विगलिताः कालाः सुखाविष्कृताः । 
ज्ञाननन्दमहौषधिः सुफलिता कैवल्यनाथे सदा 
मान्ये मानसपुण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते ॥३९॥। 


धीयन्त्रेण वचोघटेन कविताकुल्योप दरल्याक्रमे- 

रानीतेरुच सदारिवस्य चरिताम्भोरारिदिन्यामृतैः | 
हुत्केदारयुतारच भक्तिकरमाः साफल्यमातन्वते 

दुभिक्षान्मम सेवकस्य भगवन्विदवेकश्च भीतिः कुतः ॥४०॥४ 


पापोत्पातविमोचनाय रुचिरेदवर्याय मृत्युंजय 
स्तोत्रध्याननतिप्रदक्षिणसपर्याखोकनाकणने । 
जिह्वाचित्तशिरोडघिहस्तनयनश्रो्रैरहं प्राथितो 
मामाज्ञापय तक्निरूपय मुहुममिव मा मेऽवचः ॥४१।४ 


गाम्भीयं परिखापदं घनधुतिः प्रकार उद्यद्गुण- 
स्तोमञ्चाप्तबरं घनेन्द्रियचयो हाराणि देहे स्थितः । 
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विद्या वस्तुसमुद्धिरितव्यखिसामग्रीसमेते सदा 
दुर्गातिप्रियदेव मामकमनोदगं निवासं कुर ॥४२॥ 


मा गच्छ त्वमितस्ततो गिरिश भो म्व वासं कुर 
स्वामिन्नादिकिरात मामकपरनःकान्तारसीमान्तरे । 
वर्तन्ते बहुशो मृगा मदजुषो यात्सयंमोहादय- 
स्तान्हुत्वा मुगयाविनोदरुचिताकाभं च संप्राप्स्यसि ॥५३॥ 


करलग्नमृगः करीन्द्रभद्धो 
घनशादूंलविखणष्डनोऽस्तजन्तुः । 

गिरिशो विशदाकृतिश्च चेत 
कुहरे पश्चमुखोऽस्ति मे कृतो भीः ॥४४॥ 


छन्दःशाखिरिखान्वितैद्धिजवरैः संसेविते शारेवते 
सौख्यापादिनि खेदभेदिनि सुधासारैः फलदी पिते । 
चेतःपक्लिशिखामणे त्यज वृथास्तचारमन्येरलं 
नित्यं शंकरपादपद्ययुगलीनीडे विहारं कुरु ॥४५॥ 


आकीर्णे नख राजिकान्तिविभवेरुयत्मुघावेभवे- 
राधौतेऽपि च पद्मरागललिते हंव्रजेराश्रिते । 
नित्यं भक्तिवधुगणेश्च रहसि स्वेच्छाविहारं कुरु 
स्थित्वा मानस राजहंस गिरिजानायाङ्घिषौधान्तरे ।(४६॥ 


दांभुध्यानवसन्तसङ्किनि हृदारामेऽषजीणंच्छदाः 
खस्ता भक्तिखताच्छटा विलसिताः पृण्यप्रवारुश्रिताः । 
दीप्यन्ते गुणकोरका जपवचः पुष्पाणि सद्वासना 
जञानानन्दसुधामरन्दलहुरी संवित्फराभ्युन्नतिः ॥४५७॥ 


नित्यानन्दरसाल्यं सुरमुनिस्वान्ताम्बुजाताश्रयं 
स्वच्छं सदृद्धिजसेवितं कुषहूत्सद्वासनाविष्करृतम्‌ । 
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खंभुध्यानसरोवरं व्रज मनोहुंसावतंस स्थिरं 
कि क्षुद्राश्रयपल्छवश्रमणसंजातश्चमं प्राप्स्यसि ॥४८॥ 


आनन्दामृतपुरिता हरपदाम्भोजालवारोद्ता 
स्थेर्योपघ्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपन्ाखान्विता । 
उश्चेर्मानसकायमानपटलीमाक्रस्य निष्कल्मषा 


नित्या भीष्टफरप्रदा भवतु मे सत्कमसंवधिता ॥४९॥ 


संध्यारम्भविजृम्भितं श्रुतिरिरःस्थानान्तराधिष्ठितं 

सप्रेम श्रमराभिराममसकृत्सद्रासनाशोभितम्‌ । 
भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पुञ्यं गुणार्विष्कृतं 

सेवे श्चीभिरिमत्लिकाजुनमहारिद्धं शिवारिद्धितम्‌ ॥५०॥ 


भृद्धोच्छानटनोत्कटः करिमदग्राही स्फुरन्माधवा 

ह्वाद्यो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेषुणा चादृतः । 
सत्पक्षः सुमनोवनेषु घ पुनः साक्षान्मदीये मनोः 

राजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशेरवासी विभुः ॥५१॥ 


कारुण्यामुत्तवर्बिणं धनविपद्भीष्मच्छिदाकमठं 
विद्यासस्यफलोदयाय सुमनः संसेव्यमिच्छा$़ृतिम्‌ । 
नुत्यद्धक्तमयूरमद्विनिख्यं पञ्चज्जटासण्डटं 
शंभो वाञ्छति नीकुकंधर सदा त्वां मे मनश्चातकः ॥५२॥ 


आकालेन शिखी समस्तफणिनां नेत्रा कङापी नता- 
नुग्राहिप्रणवोपदेशनिनदैः केकोति यो गीयते १ 

इथामां शेलसमुदधवां घनर्छच दृष्ट्या नटन्तं मुदा 
वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे ॥५३॥ 


संध्या घमंदिनात्ययो हरिकराघातभ्रभृतानक- 
ध्वानो वारिदगजितं दिविषदां दृष्टिच्छटा चला । 
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भक्तानां परितोषवाष्पविततिवृष्टिमयूरी शिवा 
थस्मिन्नुञ्ज्वलताण्डवं विजयते तं नीटकण्ठं भजे ॥५४॥ 


आद्यायामिततेजसे श्ुतिपदैर्वे्याय साध्यायते 
विद्यानन्दमयात्मने त्रिजगतः संरक्षणोद्योगिने । 


ध्येयायाखिलयोगिभिः सुरगणैर्गेयाय मायाविने 
सम्यक्ताण्डवसंभ्रमाय जटिने सेयं नतिः रांभवे ॥५५॥ 


नित्याय वरिगुणात्मने पुरजिते कात्यायनीश्रेयसे 
सत्यायादिकूटुम्बिने मुनिमनः भ्रव्यक्षचिन्मूरतये 

मायासृष्टजगत्रयाय  सकलाम्नायान्तसंचारिणे 
सायंताण्डवसंञ्रामाय जटिने सेयं नतिः शंभवे ॥५६॥। 


नित्यं स्वोदरपूरणाय सकलानुदहिश्य वित्ताया 

व्यर्थं पयंटनं करोमि भवतः सेवां न जाने विभो । 
मज्जन्मान्तरपुण्यपाकबलतस्त्वं शवं सर्वान्तर 

स्तिष्ठस्येव हि तेन वा पशुपते ते रक्षणीयोऽस्म्यहुम्‌ ॥५५७॥ 


एको वारिजबान्धवः क्षितिनभोव्याप्तं तमोमण्डलं 
भित्वा खोचनगोचरोऽपि भवति त्वं कोटिसूयंप्रभः। 
वेद्यः कि न भवस्यहो . घनतरं कोदुगभवेन्मत्तम- 
स्तत्सवं व्यपनीय मे पश्चुपते साक्षास्रसन्नो भव ॥५८। 


हंसः पद्मवनं समिच्छति यथा नीलाम्बुदं चातकः 
कोकः कोकनदप्रियं प्रतिदिनं चन्द्रं चकोरस्तथा । 
चेतो वाञ्छति मामकं पडुपते चिन्मागंमूग्यं विभो 
गौरीनाथ भवत्वदाग्नयुगलं केवट्यसौख्यत्रदम्‌ ॥५९.।४ 


रोधस्तोयहूतः श्रमेण पथिकरछायां तरोवुं्टितो 
भीतः स्वस्थगृहं गृहस्थमतिधिर्दीनः प्रभुं घामिकम्‌ । 
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दीपं संतमसाकुलुश्च शिखिनं शीतावृतस्त्वं तथा 

चेतः सर्वभयापहं ब्रज सुखं शंभोः पदाम्भोरुहम्‌ ॥६०॥ 
भ द्धुलं निजबोजसंततिरयस्कान्तोपलं सूचिका 

साध्वौ नैजविभुं लता क्षितिख्ं सिन्धुः सरिदल्लभम्‌ १ 
प्राप्नोतीह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयं 

चेतोवृत्तिर्पेत्य तिष्ठत सदा सा भक्तिरित्युच्यते ॥६१॥ 


जआानन्दश्चुभिरातनोति पूरकं नैर्म॑ल्यतङ्छादनं 
वाचाशद्भुमुखे स्थितश्च जठरापूति चरित्रामृतैः । 
शद्राक्षेभंसितैन देव वपुषो रक्षां भवद्धावना- 
पयं विनिवेश्य भक्तिजननी भक्तार्भकं रक्षति ॥६२॥ 


मार्गावतितपादुका परुपतेरङ्खस्य कूर्चायते 
गण्ड्षाम्बुनिषेचनं पुररिपोदिव्याभिषेकायते । 
किचिद्धक्षितमांसरेषकवलं नव्योपहारायते 
भक्तिः कि न करोव्यहो वनचरो भक्तावतंसायते ॥६३॥ 


वक्षस्ताडनमन्तकस्य कठिनापस्मारसंमदंनं 
भूमुत्पयंटनं नमत्सुरशिरःकोटीरसंघषंणम्‌ । 

कर्मेदं मृदुलस्य तावकपदद्वन््रस्य कि वोचितं 
मच्चेतोमणिपादुकाविहुरणं शंभो सदाङ्धीकुर्‌ ॥६५॥ 


वक्षस्ताडनक्षद्धुया विचकितो वैवस्वतो निजंराः 
कोटी रोज्ज्वलरलनदीपकलिकानी राजनं कवते । 
दृष्ट्वा मुक्तिवधूस्तनोति निमुताइेषं भवानीपते 
यच्चेतस्तव पादपद्मभजनं तस्येह कि दुकुभम्‌ ॥६५॥ 


क्रीडार्थं सुजसि प्रपञ्चमखिलं क्रीडामृगास्ते जना 
यत्कर्माचरितं मया च भवतः प्रीत्ये भवट्येव तत्‌ । 
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शंभो स्वस्य कुतूहलस्य करणं मच्चेष्टितं निश्चितं 
तस्मान्मामकरक्षणं पशुपते कतंव्यमेव त्वया ॥६६॥ 
बहुविधपरितोषबाष्पपूरस्फुटपुखकाद्धितचारुभोगभूमिम्‌ । 
चिरपदफलकाङक्षिसेव्यमानां परमसदािवभावनां प्रपद्ये ॥६७॥ 
अमितमुदमृतं मुहृदुंहन्तीं विमलभवत्पदगोष्ठमावसन्तीम्‌ । 
सदय पदुपते सुपुण्यपाकां मम परिपाल्य भक्तिधेनुमेकाम्‌ ॥६८॥ 
जडता पुता करुङ्किता कुटिर्चरत्वं च नास्ति मयि देव | 
अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्मि कि पात्रम्‌ ॥६९॥ 
अरहसि रहसि स्वतन्वबुद्धया वरिवसितुं सुखुभः प्रसन्नमूतिः । 
अगणितफलदायकः प्रभुर्मे जगदधिको हूदि राजशेखरोऽस्ति ॥७०॥ 
 आरूढभक्तिगुणकुञ्चितभावचाप- 
युक्तैः शिवस्मरणबाणगणेरमोधेः । 
निजित्य किल्बिषरिपून्विजयी सुधीन्द्रः 
सानन्दमावहति सुस्थिर राजलक्ष्मीम्‌ ॥७१॥ 


ध्यानाञ्जनेन समवेक्ष्य तमप्रदेशं 

भित्वा महाबकिभिरीर्वरनाममन्तरैः । 
दिव्याच्ितं भुजगभूषणमुदहुन्ति 

ये पादपद्ममिह ते शिव ते कृतार्थाः ॥७२॥ 


भुदारतामुदवहद्यदपेक्षया श्रीभूदार एव किमतः सुमते रमस्व । 
केदारमाककितमुक्तिमहीषधीनां पादारविन्दभजनं परमेरवरस्य ॥७३॥ 


आशापाशक्लेशदुर्वासनादिभेदोचुक्तंदिव्यगन्धेरमन्देः । 
आशाशाटीकस्य पादारविन्दं चेतःपेटीं वासितां मे तनोतु ॥७४॥ 


कत्याणिनं सरसचित्रगत्ति सवेगं 
सव द्धितज्ञमनघं ध्रुवलक्षणाढ्यम्‌ । 


शिवानन्दलहरी ३५५ 


-चेतस्तुरद्गमधिरुह्य चर स्मरारे 
तेतः समस्तजगतां वृषभाधिरूढ ॥७५॥ 


भक्तिमंहेशपदपुष्करमावसन्ती 
कादम्बिनीव कुरूते परितोषवषंम्‌ | 
संपूरितो भवति यस्य मनस्तटाक- 
स्तज्जन्मसस्यमखिरं सफलं च नान्यत्‌ ॥७६॥ 


बुद्धिः स्थिरा भवितुमीश्वरपादपद्य- 

सक्ता वधूविरहिणीव सदा स्मरन्ती । 
स(दावनास्मरणदशंनकीतंनादि 

संमोहितिव शिवमन्त्रजपेन विन्ते ॥७७॥ 


- सदुपचारविधिष्वनुबोधितां सविनयां सुहृदं समुपाधिताम्‌ । 
-मम, समुद्धर बुदिद्धमिमां प्रभो वरगुणेन नवोढवधूमिव ॥७८॥ 


नित्यं योगिमनःसरोजदलसंचारश्रमस्त्वत्रमः 

शम्भो तेन कथं कटोरयम राइ्वक्षः केवाटक्षतिः। 
अत्यन्तं मृदुलं व्वदरघ्रियुगलं हा मे मनदिचन्तय- 

व्येतल्खोचनगोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये ।७९॥ 
एष्यत्येष जनि मनोऽस्य कठिनं तस्मि्चयानीति म- 

रक्षायै भिरिसीस्ति कोमलपदन्यासः पुराभ्यासितः। 
-नो चेदिव्यगृहान्तरेषु सुमनस्तत्पेषु वेद्यादिषु 

प्रायः सत्सु शिलातलेषु नटनं शंभो किमर्थं तव ॥८०॥ 


-कंचित्कालमुमामहैर भवतः पादारविन्दाच॑नः 
कचिद्धयानसमाधिभिश्च नतिभिः कंचित्कथाकणनेः । 

ऊं. चत्कंचिदवेक्षणेश्च नुतिभिः कंचिदहशामीदु्लीं 
यः प्राप्नोति मुदा त्वदपितमना जीवन्स मुक्तः खलु ।८१॥ 


३५६ वेदान्तसंदभं 


बाणत्वं वुषभत्वमधंवपूषा मार्यात्वमार्यापते 

घोणित्वं सखिता मुदद्धवहता चेत्यादि रूपं दधौ । 
त्वत्पादे नयनापेणं च कृतवांस्त्वहहभागो हरिः 
पूज्यात्पूज्यतरः स एव हि न चेत्को वा तेदन्योऽधिकः ॥८२।४ 


जननमृतियुतानां सेवया देवतानां 

ने भवति सुखलेशः संशयो नास्ति तत्र । 
अजनिममृतरूपं साम्बमीशं भजन्ते 

थ इह परमसौख्यं ते हि धन्या लभन्ते ।८३।। 


शिव तव परि्र्यासंनिधानाय गौर्या 

भव मम गुणधुर्यां बुद्धिकन्यां प्रदास्ये । 
सकलभुवनबन्धो स्चिदानन्दसिन्धो 

सदय हूदयगेहै सव॑दा संवस त्वम्‌ ॥८४४;. 


जलधिमथनदक्षो नेव पातालमेदी 
न च वनमृगयायां नैव रन्धः प्रवीणः। 


मकश्षनकुसुमभूषावस्वमुख्यां  सपर्था 
केथयं कथमह्‌॒ ते केत्पयानीन्दुमौरे ॥८५।} 


पृजाद्रन्यसमृद्धयो विरचिताः पूजां कथं कुम॑हे 

पक्षित्वं न च वा किटित्वमपि न प्राप्तं मया दुलभम्‌ । 
जाने मस्तकमङ्घ्िपल्लवमुमाजाने न तेऽहं विभो 

न ज्ञातं हि पितामहेन हरिणा तत्त्वेन तद्रपिणा ॥८६१। 


अशनं गरलं फणी कलापो वसन चमं च वाहनं महोक्षः । 
मम दास्यसि किं किमस्ति शंभो तव पादाम्बुजमक्तिमेव देहि ॥८७।ः. 


यदा कृताम्भोनिधिसेतुबन्धनः करस्थराधःकृतपर्वंताधिपः । 
भवानि ते लद्धितपद्मसंभवस्तदा शिवार्चास्तिवभावनक्षमः।!८<८। 
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-तिभिनुतिभिस्त्वमोश पूजाविधिमि्ानसमाधिभिनं तुष्टः । 
धनुषा मुसरेन चादममिर्वा वदते प्रीतिकरं तथा करोमि ॥८९॥ 
वचसा चरितं वदामि शंभोरहुमुध्योगविधासु तेऽप्रसक्तः। 
-मनसाक्रतिमीश्वरस्य सेवे शिरसा चैव सदाङ्िवं नमामि ॥९० 
आद्ाविदया हूद्गता निगंतासोद्धिया हया हृद्गता त्वस्प्रसादात्‌ । 
सेवे नित्यं श्रीकरं तत्दान्जं भावे मुक्तेर्भाजनं राजमोरे ९११ 
द्‌ रीकृतामि दुरितानि दुरक्षराणि 
दौर्भाग्यदुःखदुरहकृतिद्व॑चांसि । 
सारं त्वदीयचरितं नितरां पिबन्तं 
गोरीश मामिह समुद्धर सत्कटाक्षेः ॥९२॥ 
सोमकराघरमौलौ कोमलघनकधरे महामहसि । 
स्वामिनि गिरिजानाथे मामकहूदयं निरन्तरं रमताम्‌ ॥९२॥ 
सा रसनाते नयने तावेव करौ सएव कृतकरत्यः। 
याये यौ यो भर्गं वदतोक्षेते सदाचंतः स्मरति ॥९४॥ 


अतिमृदुलखौ मम॒ चरणावतिकटिनं ते मनो भवानीश्च । 
इति विचिकित्सां संत्यज शिव कथमासीद्गिरौ तथा वेशः ॥९५॥ 


धेर्धाद्धुशेन निभतं रभसादाकृष्य भक्तिरुद्कख्या । 
पुरहर चरणाराने हृदयमदेभं बधान चिदन्त्रेः ॥९६॥ 


प्रचरत्यभितः प्रगटमवृत्या मदवानेष मनःकरी गरीयान्‌ । 
परिगृह्य नयेन भक्तिरज्ज्वा परम स्थाणु पदं दृढं नयामुष्‌ ॥९७)॥ 


-सर्वारुकारयुक्तां सकर्पदयुतां साधुवृत्तां सुवर्णा 
सद्भिः संस्तूयमानां सरसगुणयुतां रक्षितां लन्नणाढयाम्‌ 
उद्यद्षाविलेषामुपगतविन शं चोतमनाथरेखां 
कल्याणीं देव गौरीप्रिय मम कविताकन्यकां त्वं गृहाण ॥९८॥ 
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इदं ते युक्तं वा परमशिव कारुण्यजलपे 

गतो तियंग्रपं तव॒ पदश्शिरोदशंनधिया । 
हरिब्रह्माणौ तौ दिवि भुवि चरन्तौ श्रमयुतौ 

कथं शंभो स्वामिन्कथय मम वेद्योऽसि पुरतः ॥९९॥ 
स्तोत्रेणारमह्‌ प्रवत्मि न मृषा देवा विरिञ्चादयः 

स्तुत्यानां गणनाप्रसङ्खसमये त्वामग्रगण्यं विदुः ॥ 
माहात्म्याग्रविचारणप्रकरणे धानातुषस्तोमव- 

दूतास्तवां विदुर्तमोत्तमफलं शंभो भवत्तेवकाः ॥१००।॥ 


॥ इति शक्विवानन्दलहूरी ॥ 


काशोपञ्चकम्‌ 


मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीथंवर्या मणिकणिका च । 
ज्ञानप्रवाहा विमलादिगङ्का सा कारिकाऽ्हं निजबोधरूपा ॥१॥। 


यस्यामिदं किपतमिन्द्रजारं चराचरं भाति मनोविखासम्‌ । 
सच्चित्पुखेका परमात्मरूपा सा कारिकाऽहं निजबोधरूपा ॥२॥ 


कोशेषु प्चस्वधिराजमानाबुद्धिभेवानी प्रदिदेहगेह्‌ । 
साक्षी शिवः सवंगतोऽन्त रात्मा सा काशिक)ऽहं निजबोधरूपा ॥३।। 


कारयां ह काशते काशी काशौ सवंप्रकाशिका। 
सा कारी विदिता येन तेन प्राप्ता हि कालिका ॥५४॥ 


कारीकेत्रं सरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगद्धा 

भक्तिः श्रद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः । 
विश्वेशोऽयं तुरीयः सकलजनमनःसाक्षिमूनोऽन्तरात्मा 

देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीथंमन्यत्किमस्ति ॥५॥ 


। इति कारीपञ्चकम्‌ ॥ 


श्रीदक्षिणाम्‌तिस्तोत्रम्‌ (१) 
उपासकानां यदुपासनीयमुपात्तवासं वटलाखिमूके। 
दद्धाम दाक्षिण्यजुषा स्वमूर्त्या जागतुं वित्ते मम॒ बोधल्पम्‌ ॥१॥ 


अद्राक्षमक्षीणदथानिधानमाचायंमादयं वटमूरुभागे । 
मौनेन मन्दस्मितभूषितेन महषिलोकस्य तमो वुदन्तम्‌ ॥२॥ 


विद्राविताशेषत्तमोगणेन मुद्राविशेषेण मुहूर्मृनीनाम्‌ । 
निरस्य मायां दथया विधत्ते देवौ महांस्तत्वमसीति बोधम्‌ ॥५२॥ 


अपारकारुण्यसुधातर द्धं रपाङ्कपातैरवरोकयन्तम्‌ । 
कठोरसंसारनिदाघतप्तान्मुनीनहं नौमि गुर गुरूणाम्‌ ॥२॥ 


ममाद्देवो वटमूल्वापौ कृपाविजञेषात्कृतसंनिधानः । 
ओकाररूपामुपदिश्य विद्यामाविद्यकध्बान्तमपाकरोतु ॥५॥ 


कलाभिररिन्दोरिव कल्पिताङ्कं मुक्ताकपेरिव बद्धमूतिम्‌ । 
आलोकये देशशिकमप्रसेयमनाद्यविद्यातिमिरप्र भातम्‌ ॥६॥ 


स्वदक्षजानूस्थितवामपादं पादोदरालंकरृतयोगपट्रम्‌ । 
अपस्मृतेराहितणदमङ्खं प्रणौमि देवं प्रणिघानवन्तम्‌ ॥७]। 


तत्वाथंमन्तेवसतामुषीणां युव्राऽपि यः सन्तुपदेष्टुषीष्टे | 
प्रणौमि तं प्राक्तनपुण्यजारेराचययंमाश्चयंगुणाधिवासम्‌ ॥८॥ 


एकेन मुद्रां परशुं करेण करेण चान्येन मुगं दधानः। 
स्वजानुविन्यस्तकरः पुरस्तादाचायंचूडामणि राविरस्तु ॥९॥ 


श्रीदक्षिणामूतिस्तोत्रम्‌ (१) ३६१ 


आ्ेपवन्तं मदनाद्धभत्या श्लादूलङ्कल्या परिघानवन्तम्‌ । 
आलोकये कंचन देरिकेन्द्रमन्ञानवाराकरवाडवाग्निम्‌ ॥१०। 
चारुस्मितं सोमकलावतंसं वीणाधरं व्यक्तजटाकखापस्‌ । 
उपासते केचन योगिनस्त्वामुपात्तनादानुभवप्रमोदस्‌ ॥।११॥ 


उपासते यं मुनयः शुकाद्या निराशिषो निमंमताधिवासाः। 

तं दश्चिणामूतितनु मदैशमुपास्महे मोहमहातिशान्त्यै ॥१२॥ 

कान्त्या निन्दितकुन्दकन्दलवपुन्यंग्रोधमूरे वस- 
स्कारुण्यामृत्तवारिभिर्मुनिजनं संभावयन्वीक्षितेः । 

-सोहध्वान्तविभेदनं विरचयन्बोधेन तत्तादृशा 
देवस्तत्वमसीति बोधयतु मां मुद्रावता पाणिना ॥१३॥ 

अगौरगात्रैरखलाटनेत्रै रशान्तवेषेरभुज द्खमूषेः ॥ 

अबोधमुद्रेरनपास्तनिद्रेरपूणंकामेरमरेरलं नः ॥ १४४ 


दैवतानि कति सन्ति चावनौ नैव तानि मनसो मतानिमे। 
दोक्ितं जडधिथामनुग्रहे दक्षिणाभिमुखमेव देवतम्‌ ॥१५॥ 


मुदिताय मुग्धशषशिनावतंसिने भसितावलेपरमणीयमूतये । 
जगदिन्द्रनाररसचनापटीयसे महसे नमोऽस्तु वटमूरुवासिने ॥।१६॥ 


उथाम्बिनीभिः परितो जटाभिः कलावशेषेण कराधरेण 1 
परयल्लराटेन मुखेन्दुना च प्रकाशसे चेतसि निमंलानास्‌ ॥१७ 


उपासकानां तमुमासहायः पूर्णनदुभावं प्रकटीकरोषि । 
यदद्य ते दक्ल॑नमात्रतो मे द्रव्यत्यहो मानसचन्द्रकान्तः ॥१८। 
यस्ते प्र्नामनुसन्दधानो मूर्तिं मुदा मुग्धशसा ङ्ुमौरः । 
रेस्वयंमायुकंभते च विद्यामन्ते च वेदान्तमहारहस्यस्‌ ।॥९९॥। 


।। इति श्री दक्षिणामूतिस्तोत्रम्‌ ॥ 


प्रातःस्मरणस्तोत्रम्‌ 


प्रातः स्मरामि हदि संस्फुरदात्मतक्तवं 

सच्चित्पुखं परमहं खगति तुरीयम्‌ । 
यः स्वप्नजागरपुषुप्तमवेतति नित्यं 

तदुब्रह्य निष्कलमहं न च भूतसङ्घः ॥९॥ 
प्रातभजामि मनपां वचसामगम्यं 

वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण । 
यं नेति नेति वचनैनिगमा अवोचं 

स्तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्रथम्‌ ॥२॥॥ 
प्रातनंमामि तमसः परमकंवणं 

पूणं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम्‌ । 
यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ 

रज्ज्वां भुजंगम इवे प्रतिभासितं वे ॥३।\ 
दलोकत्रयमिदं पण्यं रोकच्रयविभूषणम्‌ । 
प्रातःकाङ़े पठेद्यस्तु स गच्छेतरमं पदम्‌ ॥ 


॥ इति प्रात :स्मरणस्तोत्रम्‌ ॥ 


षटपदीस्तोत्रम्‌ 
अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमुगतुष्णाम्‌ । 
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ।॥१।४ 


दिव्यधुनीमकरन्दे परिमल्परिभोगसच्चिदानन्दे । 
श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे ॥२॥ 


सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो हि तरद्धः क्वचन समुद्रो न तारद्धः।।३॥ 


उद्धृतनग नगभिदनुज दनुजकुखामिन्न मित्रशशिषुषटे । 
दृष्टे भवति प्रभवति न भवति कि भवतिरस्कारः ।(४॥} 


मल्स्यादिभिरवतारेरवतारवताऽवता सदा वसुधाम्‌ । 
परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम्‌ ॥५। 


दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द । 
भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मे॥६।ौ 


नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणो । 
इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥७1 


॥ इति षट्पदी ॥ 


निगुणमानसपजा 


"ज्िष्य उवाच- 


सखण्डे सच्चिदानन्दे निविकत्पेकरूपिमि । 
स्थितेऽद्वितीयभावेऽपि कथं पूजा विधीयते ॥१॥ 


पूणंस्यावाहुनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनम्‌ । 
स्वच्छस्य पायमघ्यं च शुद्धस्याचमनं कुतः ॥२॥ 


निर्मलस्य कुतः स्नानं वासो विर्वोदरस्य च । 
अगोत्रस्य त्वव्णस्य कुतस्तस्योपवीतकम्‌ ॥२॥ 


तिर्छपस्य कुतो गन्धः पुष्पं निर्वासिनस्य च । 
निविशेषस्य का भूषा कोऽलंकारो निराकृतेः ।४॥ 


निरञ्जनस्य क्रि धृपै्दपिर्वा सवंसाक्षिणः। 
निजानन्देकतुप्तस्य नेवे्ं कि भवेदिह ॥५॥ 


विश्वानन्दयितुस्तस्य कि ताम्बूलं प्रकल्पते । 
स्वयंप्रकाशचिद्रूपो योऽप्तावर्कादिभासकः ॥६॥। 


गीयते भर्‌ तिभिस्तस्य नीराजनविधिः कुतः। 
प्रदक्षिणमनन्तस्य प्रणामोऽद्वयवस्तुनः ॥७।॥ 


वेदवाचामवेद्यस्य कि वा स्तोत्रं विधीयते। 
अन्तर्बहिः संस्थितस्य कथमुद्धासनं भवेत्‌ ॥८॥ 


निर्गुणमानसपूजा ३६५८ 


श्रोगुखुरुवाच- 


आराधयामि मणिसन्निभमात्ममि्खं 

मायापुरीहूदयपङ्कुजसन्निविष्टम्‌ । 
श्रद्धानदीविमरखुचित्तजलाभिषेकै- 

नित्यं समाधिकुसुमेरपुनमंवाय ॥९॥ 
अयमेकोऽवरिष्टोऽस्मीत्येवमावहुयेच्छिवम्‌ । 
आसनं कल्पयेत्पशर्चाल्स्वप्रतिष्ठात्मचिन्तनम्‌ ॥ १० 
पुण्यपापरजःसद्धो मम नास्तीति वेदनम्‌ । 
पाद्यं समपेयेद्दरान्सवंकत्मषनाशनम्‌ ॥११।४ 


अनादिकल्पविधृतमूलाज्ञानजलाञ्जलिम्‌ । 
विसुजेदातमलिङ्खस्य तदेवाघ्यंसमपेणम्‌ ॥१२॥ 


ब्रह्यानन्दान्धिकल्छोरुकणकोस्यंररेशकम्‌ । 
पिबन्तीन्द्रादय इति ध्यानमाचमनं मतम्‌ ॥१२॥ 


त्रह्यानन्दजलेनेव रोकाः सवे परिष्डुताः। 
अक्छेद्योऽयमिति ध्यानमभिषेचनमात्मनः ॥१४॥ 
निरावरणचेतन्यं प्रकारोऽस्मीति चिन्तनम्‌ । 
आत्मलिद्धस्य सद्स्तरमितयेवं चिन्तयेन्मुनिः ॥१५॥ 
त्रिगुणात्माशेषरोकमालिकामुत्रमस्म्यहस्‌ ॥ 
इति निश्चय एवात्र ह्यपवीतं परं मतम्‌ ॥१६॥ 


अनेकवासनाभिक्नप्रपञ्चो्यं धृतो मया। 
नान्येनेत्यनुसंधानमात्मनश्चन्दनं भवेत्‌ ॥१७।४ 


2२६६ 


वेदान्तषंदर्भं 
रजःसत्वतमोवृत्तित्यागरूपेस्तिलाक्षतैः । 
आत्मलिद्धं यजेच्धिव्यं जीवन्मुक्तिप्रसिद्धये ॥१८॥ 


ईंरवयो गुरुरात्मेति मेदत्रयविवजितंः। 
विल्वपत्रैरद्धितीये रात्मलिङ्धः यजेच्छिवम्‌ ।।१९॥ 


समस्तवासनाव्यागं धूपं तस्थ विचिन्तयेत्‌ । 
ज्योतिम॑यात्मविज्ञानं दीपं संदशंयेद्बुधः ॥२०॥ 
नैवेयमात्मलिङ्खस्य ब्रह्माण्डाख्यं महोदनम्‌ । 
पिबानन्दरसं स्वादु मूव्युरप्योपसेचनम्‌ ॥२९१॥ 


अज्ञानोच्छिष्टकरस्य क्षालनं ज्ञानवारिणा। 
विशयुद्धस्यात्मलिद्घस्य हस्तप्रक्षालनं स्मरेत्‌ ॥२२॥ 
रागादिगुणशून्यस्य शिवस्य परमात्मनः। 
सरागविषयाभ्यासत्यागस्ताम्बूल्चवंणम्‌ | २द॥ 


अन्ञानध्वान्तविध्वंसभ्रचण्डमतिभास्करम्‌ । 
आत्मनो ब्रह्यताज्ञान नीराजनमिहात्मनः ॥२४॥ 


विविधन्रह्यसंद्ष्टिमालिकाभिरलंक्रतम्‌ 
पूर्णानन्दात्मतादृष्टि पुष्पाञ्जलिमनुस्मरेत्‌ ।॥२५॥ 
परिभ्रमन्ति ब्रह्माण्ड्हुस्लाणि मयीडवरे । 
कूटस्थाचरुरूपोऽहमिति ध्यानं प्रदक्षिणम्‌ ॥२६॥ 


विहववन्योऽहुमेवास्मि नास्ति वन्यो मदन्यकः । 
इत्यालोचनमेवात्र स्वात्मलिद्धस्य वन्दनम्‌ ॥२७॥ 


आत्मनः पच्छा पोक्ता क्तंव्याभावभावना। 
नामरूपन्यतीतात्मचिन्तनं तामकोतंनम्‌ ।२८॥ 


निगुणमानसपूना 
श्रवणं तस्य देवस्य श्रोतभ्याभावचिन्तनस्‌ । 
मननं त्वात्मलिङ्खस्य मन्तव्याभावचिन्तनम्‌ ॥२९॥ 


ध्यातव्याभावविज्ञानं निदिध्यासनमात्मनः। 
समस्तभ्रान्तिविक्षेपराहित्येनात्मनिष्ठता ||२०॥ 


समाधिरात्मनो नाम नान्यच्चित्तस्य विश्नमः | 
तत्रैवं ब्रह्मणि सदा चित्तविश्रान्तिरिष्यते। ।२३१॥ 


एवं वेदान्तकल्पोक्तस्वात्मलिद्खप्रूजनम्‌ । 
कुवन्नामरणं वाऽपि क्षणं वा सुसमाहितः ॥२२॥ 


सवदुरवा्नाजालं पदर्पासुमिव त्यजेत्‌ । 
" वधूयाज्ञानदुःखौघं मोक्षानन्द समरनुते ॥३३॥ 


॥ इति निगृणमानसपुजा ॥ 


२६७ 


अद्र तपञ्चरत्नम्‌ 


नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरद्भ 

ताहंकारः प्राणवर्गो न बुद्धिः। 
दारापत्यक्षेत्रवित्तादिहूरः 

साक्षो नित्यः प्रत्यगात्मा रिवोऽहम्‌ ॥१॥ 


रज्जवज्ञानादभाति रज्जौ यथाहिः 
स्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः । 
माप्तोक्तयाऽहिभ्रान्तिनाशे स रज्जु- 
जीवौ नाहं देशिकोक्त्या शिवोऽहम्‌ ॥२॥ 


माभातीदं विइवमात्मन्यसत्यं 

सत्यज्ञानानन्दरूपे विमोह्‌ात्‌ । 
निद्रामोहात्स्वप्नवत्तन्न सत्यं 

दुद्धः पूर्णो नित्य एकः शिवोऽहं ॥२॥ 


नाहं जातो न प्रवृद्धो न नष्टो 

देहुस्योक्ताः प्राक्रताः संवंधर्माः | 
कतुंत्वादिरिचिन्मयस्यास्ति नाह 

कारस्यैव ह्यात्मनो मे शिवोऽहम्‌ ॥४॥ 


मत्तो नान्यत्किचिदत्रास्ति विश्वं 

सत्यं बाह्यं वस्तु मायोपक्टृ्तम्‌ । 
मादर्शान्तर्भासमानस्य तुल्यं 

मय्यद्ते माति तस्माच्छिवोऽहम्‌ ॥५॥ 


॥ इति गद्रेतपञ्चरत्नम्‌ ॥ 


धन्याष्टकम्‌ 


तज्ज्ञानं प्रक्णमकरं यदिन्द्रियाणां 

तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निरिचताथंम्‌ । 
ते धन्या भुवि परमाथंनिर्चितेहाः 

दोषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः ॥१॥ 


आदौ विजित्य विषयान्मदमोहराग- 
देषादिरात्नगणमाहूनयोगयराज्याः । 
ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या- 
कान्तासुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः ॥२। 


त्यक्त्वा गृहे रतिमघोगतिहेतुभूता- 
माल्मेच्छयोपनिषदथंरसं पिबन्तः। 

वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता 
धन्यार्चरन्ति विजनेषु विमुक्तसद्धाः ।॥२॥ 


त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे दे 
मानावमानसद्शाः समदरिनश्च । 

कर्तारमन्यमवगम्य तदपितानि | 
कुवन्ति कर्मपरिपाकफङानि धन्याः ॥४।४ 


त्यक्त्वैषणाच्रयमवेक्षितमोक्षमार्णा 
भेक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्राः । 
ज्योतिः परातरतरं परमात्मसं | 
धन्या द्विजा रहसि हुयवलोयन्ति ॥५।४ 
२४ 


२७० 


वेदान्तसंदभं 


नासन्न सन्त सदसन्न महन्न चाणु 

न स्त्री पुमान्न च नपुंसकमेकबीजम्‌ । 
येब्रह्य॒ तत्सममुपासितमेकचित्ते- 

घेन्या विरेजुरितरे भवपाशवद्ध }:॥६॥ 


अज्ञानपङ्कपरिमग्नमपेतसारं 

दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तम्‌ । 
संसारबन्धनमनित्यमवेक्ष्य धन्या 

ज्ञानासिना तदवन्लीयं विनिश्चयन्ति ॥७॥ 
शान्तैरनन्यमतिभिमधुरस्वभावे- 

रेकत्वनिरिचतमनोभिरपेतमोहैः । 
साकं वनेषु विदितात्मपदस्वरूपे- 

स्तद्रस्तु सम्यगनिरां विमृशन्ति धन्याः ॥<८॥ 


॥ इति धन्याष्टकम्‌ ॥ 


निर्वाणमञ्जरी 


अहं नामरो नैव मर्यो न दैत्यो न गन्धर्वयक्षः पिक्ाचप्रभेदः। 
"पुमान्नव न खली तथा नेव षण्डः प्रक्ष्प्रकाशस्वरूपः शिवोऽहम्‌ ।१॥ 


अहं नैव वारो युवा नेव वृद्धोन वर्णी न च ब्रह्मचारी गृहुस्थः। 
वनस्थोऽपि नाहं न संन्यस्तधर्मा जगज्जन्मनादौकहेतुः शिवोऽहम्‌ ॥२॥ 
-अहुं नैव मेयस्तिरोभूतमायस्तथेवेक्षितुं मां पृथङ्नास्स्युपायः। 
-समारिलष्ठकायत्रयोऽप्यद्वितीयः सदाऽतीन्द्रियः सव॑रूपः शिवोऽहम्‌ ॥३॥ 


अहु नैव मन्ता न गन्तान वक्ता 

न कर्तान भोक्ता न मुक्ताश्रमस्थः। 
यथाऽह मनोवृत्तिभेदस्वरूप- 

स्तथा सवंवृत्तिप्रदीपः शिवोऽहम्‌ ॥४॥ 


नमे छोकयात्राप्रवाह्‌ प्रवृत्ति. 

नं मे बन्धबुद्धया दुरीहानिवेत्तिः। 
भ्रवुत्तिनिवृच्याऽप्य चित्तस्य वृत्ति- 

येतस्त्वन्वहं तत्स्वरूपः शिवोऽहम्‌ ।५॥ 


निदानं यदज्ञानकायंस्य कार्यं 

विना यस्य सत्वं स्वतो नेव भाति । 
-यदाद्यन्तमध्यान्तराखन्तराल- 

प्रकाशात्मकं स्यात्तदेवाहमस्मि ॥६॥ 


-यतोऽहुं न बुद्धिनं मे कायंसिद्धि- 
यंतो नाहमद्खं न मे लिङ्खभङ्कः, 


२३७२ 


वेदान्तसंदभं 
हृदाकाशवर्ती गताद्खवयाप्तिः 
सदा सच्चिदानन्दमूतिः शिवोऽहम्‌ ॥७। 


यदासीदरिखासाद्धिकारो जगद्य- 
दिका राश्रयो नाद्वितीयसव्वतः स्यात्‌ । 


मनोनुद्धिवित्ताहुमाकारवृत्ति- 
परवृत्तियतः स्यात्तदेवाहुमस्मि ॥८।॥ 
यदन्तबं हिरग्यपकं नित्यशुद्धं 


यदेकं सदां सच्चिदानन्दकन्दम्‌ । 


यतः स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्चस्य भानं 


यतस्तत्प्रसूतिस्तदेवाहुमस्मि ॥९॥ 


यदकेन्दुविदुत्पभाजालमाला- | 
विलासास्पदं यत्स्वभेदादिशुन्यम्‌ । 
समस्तं जगद्यस्य गदात्मके स्या- | 
` द्यतः शक्तिभानं तदेवाहुमस्मि॥१०॥ 


यतः कालमृत्युनिमेति प्रकामं 
` यतर्चित्तनुद्धीन्दरियाणां विलासः। 
हरिन्रह्यरदेनद्रचन्द्रादिनाम- 
` प्रकाशो यतः स्यात्तदेवाहमस्मि ॥११॥ 


यदाकाशञवत्सवंगं शान्तरूपं परं ज्योत्ति राकारशून्यं वरेण्यम्‌ । 
यदा्न्तशृन्यं परं शंकराख्यं यदन्तविभाग्यं तदेवाहुमस्मि \।१२।४ 


॥ इति निर्वाणपजञ्जरी ॥ 


निर्वाणषटकम्‌ 


-भनोलनुद्धयहुंकारचित्तानि नाहं न कर्ण न जिह्वा न च घ्राणनेत्रे । 
स्न च व्योम भूमिं तेजो न वायुरिविदानन्दल्पः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ।। १ 


न 


न च प्राणसंज्ञो न वे पञ्चवायुनं 

वा सप्तधातुनं वा पञ्कोरः। 
न वाक्‌ पाणिपादौ न चोपस्थपायू 

चिदानन्दशूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ।२॥ 
न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ 

मदो नैव मे नैव मात्सयंभावः। 
न धर्मोन चार्थोन कामो न मोक्ष- 

हिचिदानन्दशू्पः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥२॥ 
न पूण्यंनत परपंनते सौख्यंन दुःखं 

न मन्त्रोनं तीर्थन वेदान यज्ञाः। 
अहु भोजनं नेव भोज्यंन भोक्ता 

चिदानन्दरूपः शिवोऽहं क्षिवोऽहुम्‌ ॥४॥ 


न मृत्युनं राद्धा न मे जातिभेदः 
पिता नैव मे नैव माता च जन्म। 
न बन्धनं मित्रं गुरनंव शिष्य 
श्चिदानन्दशूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ।।५॥ 
अहं निविकत्पो निराकारशूपो 
विभुत्वाच्च स्वंत्र स्वेन्दरियाणाम्‌। 
न चासंगतं नेव मुक्तिनं बन्ध- 
रिचदानन्दखूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ।॥६॥ 


| इति निर्वाणषटकम्‌ ॥ 


भ्रोढानुमृतिः 


भ्रोढप्रोढनिजानुभतिगरितदरतेन्द्रजाखो गुर- 

गृढं गृढमघौघदुष्कुधियां स्पष्टं सुधीशालिनाम्‌ । 
स्वान्ते सम्यगिहानुभूतमपि सच्छिष्यावबोधाय त- 

त्सव्यं संस्मृतवान्समस्तजगतां नैजं निजाखोकनात्‌ ॥१।। 


दतं मय्यखिरं समुत्थितमिदं मिथ्या मनःकल्पितं 
तोयं तोयविवजिते मरुते श्रान्त्येव सिद्धं न हि। 
यदेवं खलु दृश्यमेतदखिरं नाहं न॒ वा तन्मम 
परोढानन्दचिदेकसन्मयववुः शुदधोऽरम्यखण्डोऽस्म्यहुम्‌ ॥२।; 


देहो नाहुमचेतनोऽयमनिज्ं कूडयादिवन्निदिचतो 
नाहं प्राणमयोऽपि वा दृत्तिधृतो वायुयंथा निश्चितः । 
सोऽहं नापि मनोमयः केपिचलः कापंण्यदुष्टो नवा 
नुद्धबुद्धकुवृत्तिकेव कुहना  नाज्ञानमन्धंततमः ॥२॥ 


नाहं खादिरपि स्फुटं मरुतरलश्राजत्पयः साम्यत- 
स्तेभ्यो नित्यविलक्षणोऽखिलदुश्िः सौरप्रकाशो यथा | 
दृश्यः सद्धविर्वजितो गगनवत्संपुणंरूपोऽस्म्यहं 
वस्तुस्थित्यनुरोधतस्त्वहमिदं वीच्या -सिन्धुयंथा |; 


निदं तोऽस्म्यहमरिम निम॑ल्चिदाकाशोऽस्मि पूर्णोऽस्म्यहुं 
निरदेहोऽस्मि निरिन्द्रियोऽसिमि नितरां निष्प्राणवर्गोऽस्म्यहुम्‌ । 
निमुक्ताशुभमानसोऽस्मि विगलद्वि्ञानकोशोऽस्म्यहं 
निमायोऽस्मि निरन्तरोऽसिम विपुलग्रौदप्रकाशोऽस्म्यहुम्‌ ॥५।॥ 


प्रोढानुभूतिः ३७१ 


मत्तोऽन्यन्न हि किचिदस्ति यदि चिद्धास्यं ततस्तन्मृषा 
ग्‌ञ्जार्वाह्भिवदेव सवंकख्नाधिष्टानभूतोऽस्म्यहम्‌ 1 
सवंस्यापि दुगस्म्यहुं समरसः शान्तोऽस्म्यपापोऽस्म्यहं 
पूर्णोऽस्मि दवयवजितोऽस्मि विपुलाकाशोऽसिमि नित्योऽस्म्यहुम्‌ ॥६। 


मय्यस्मिन्परमा्थके चर्‌ तिरिरोवेद्ये स्वतो भासने 
का वा विप्रतिपत्तिरेतदखिलं भात्येव यत्संनिधेः। 
सौरालोकवशास्तीतमखिरं परयन्न तस्मिञ्जनः 


संदिग्धोऽस्त्यत एव केवरुशिवः कोऽपि प्रक्राशोऽस्म्यहम्‌ ॥७॥ 


नित्यस्फूतिमयोऽस्मि निमंरसदाकालोऽस्मि शान्तोऽस्म्यह्‌ 
नित्यानन्दमयोऽस्मि निगंतमहामोहान्धका रोऽस्म्यहम्‌ । 

विज्ञातं परमाथंतततवतमखिलं नैजं निरस्ताशुभं 
मुक्तप्राप्यमपास्तमेदकलनाकेवल्यसंज्ञोऽस्म्यहुम्‌ || 


स्वाप्नद्वेतवदेन जाग्रतप्पि द्वैतं मनोमात्रकं 
मिथ्येत्येव विहाय सच्चिदमलस्वात्मेकरूपोऽस्म्यहुम्‌ । 
यटा वेद्यमरोषमेतदनिशं मद्रूपमेवेत्यपि 
ज्ञात्वा त्यक्तमरुन्महोदधिरिव पौढो गभी रोऽस्म्यहम्‌ ॥९॥ 


गन्तव्यं किमिहास्ति सवंपरिपू्णस्याप्यखण्डाकृतेः 
कर्तव्यं किमिहास्ति निष्कियतनोमेक्षिकरूपस्य मे । 
निर्हेतस्य न दहेयमन्यदपि वा नो वाप्युपेयान्तरं 
शान्तोऽद्यास्मि विमुक्ततोयविमखो मेघो यथा निमंलः ॥१०॥ 


किं नः प्राप्तमितः पुरा किमधुना छब्धं विचासादिना 
यस्मात्तत्तुखरूपमेव सततं जाज्वल्यमानोऽस्म्यहुम्‌ । 

किं वा्पेक्ष्यमिहापि मय्यत्तितरां मिथ्याविचारादिक 
ढैताद्रैतविर्वाज्जते समरे मौनं परं संमतम्‌ ॥१९॥ 


३७६ वेदान्तसंदभं 


श्रोतव्यं च किमस्ति पुणेयुद्शो नित्यापरोक्षस्य मे 

मन्तम्यं च न मेऽस्ति किचिदपि वा निःसंशयन्योत्तिषः । 
ध्यातुध्येयविभेदहानिवपुषो न ध्येयमस्त्येव मे 

सवत्मिकमहारसस्य सततं नो वा समाधिमंम | १२ 
आत्मानात्मविवेचनाऽपि मम नो विद्रक्कता रोचते- 

ऽनात्मा नास्ति यदस्ति गोचरवपुः को वा विवेक्तुं क्षमी । 
मिथ्यावादविचारचिन्तनमहो कु वंन्त्यदुष्टात्मका 

श्रान्ता एव न पारगा दृढधियस्तृष्णीं शिखावस्स्थिताः ॥ १३॥ 
वस्तुस्थित्यनुरोधतस्त्वहमहो करिचत्पदार्थो न ॒चा- 

प्येवं कोऽपि विभामि संततदृशिर्वाडमानसागोचरः। 
निष्पापोऽस्म्यभयोऽस्म्यहुं विगतदुःशङ्काकलङ्कोऽस्म्पहु 

संशान्तानुपमानशीतलमहं प्रौढप्रकाशोऽस्म्यहुस्‌ ।॥१४।। 


योऽहं पूवंमितः प्रशान्तकलनः शुद्धोऽस्मि बुद्धोऽस्म्यह्‌ं 

यस्मान्मत्त॒ इदं समुत्थितसभूदेतन्मया धायते । 
मय्येव प्रलयं प्रयाति निरिष्ठानाय तस्मे सदा 

सत्थानन्दचिदात्मकाय विपृलप्रज्ञायं मह्यं नमः ॥१५॥ 
सत्ताचित्सुखरूपमस्ति सततं नाहं च न त्वं मृषा 

नेदं वापि जगत्प्रदष्टमखिलं नास्तीति जानीहि भोः । 
यत्प्रोक्तं करूणावह्ात्वयि मया तत्सत्यमेतत्त्फुट 

श्रद्धस्स्वानघ शुद्धबुद्धिरसि चेन्माञ्त्रास्तु ते संशयः ॥१६॥ 
स्वारस्येकमुबोधचाशरमनसे परोढानुभतिस्त्वियं 

दातव्या न तु मोहुदग्धकुधिये दुश्न्तरङ्खाय च। 
येयं रम्यविर्दपितोत्तमशिरः प्राप्ता चकास्ति स्वयं 

सा चेन्मकंटहुस्तदेशपतिता कि राजते केतकी १७ 


॥ इति प्रोढानुमतिः ॥ 


ज्रहमज्ञानावलौमाला 


सक्रच्छुवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत्‌। 
ब्रहयज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥१॥ 


मसङ्खोऽहमपद्धोऽहमसङ्गोऽहं पुनः पुनः। 


सच्चिदानन्दरूपोऽहुमहुमेवाहुमग्ययः ।॥२॥ 
` नित्यशुद्धविमुक्तोऽहं निराकारोऽहमव्यथः । 
भूभानन्दस्वरूपोऽहुमहमेवाहमव्ययः ॥२॥ 
नित्योऽहं निरवद्योऽहं निराक्रा रोऽहमच्युतः । 
परमानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ४] 
शुद्ध चेतन्यषूपोऽहमात्मारामोऽद्मेव च ।. 
अखण्डानन्दरूपोऽहमहुमेवाहूमव्ययः  ॥५॥ 


प्रत्यक्चेतन्यरूपोऽहं शान्तोऽहं प्रकृतैः परः। 
शारवतानन्दरूपोऽहुमहुमेवाहुमन्ययः ॥६॥ 


तत्वातीतः परात्माहं मध्यातीतः परः शिवः । 
मायातीतः परञ्योतिरहुमेवाहमनग्ययः ॥७॥ 


नानारूपन्यतीतोऽहं  चिदाकारोऽहमच्युतः। 
सुखरूपस्वरूपोऽहमहुमेवाहमन्ययः ॥८॥ 


मायातत्कायदेहादि मम॒ नास्त्येव सवंदा। 
स्वप्रकारोकरूपोऽहुमहमेवाहमव्ययः ९ 
गुणत्रयव्यतीतोऽहं ब्रह्मादीनां च सक्ष्यहम्‌ । 
अनन्तानन्दरूपोऽहमहमेवाह मन्ययः ।|१०॥ 


2७८ 


वेदान्तसंदर्भं 


मन्तर्यामिस्वरूपोऽहं कूटस्थः सवंगोऽसम्यहम्‌ । 


परमात्मस्वरूपोऽहमहुमेवाहमन्ययः ।॥११।१ 
निष्कलोऽहं निष्कियोऽहं सर्वात्माऽऽ्यः घनातनः । 
मपरोक्षस्वरूपोऽहुमहुमेवाहमन्ययः | १२।४ 
दन्द्रादिसाक्षिरूपोऽहमचलोऽह्‌ं सनातनः । 
सवंसाक्षिस्वरूपोऽहुमहुमेवाहमनव्ययः ।1१३।४ 
प्रज्ञानघन एवाहं विज्ञानघन एव च। 
भकर्ताऽहमभोक्ताश्हमहुमेवाहमन्ययः | १४।४ 
निराधारस्वरूपोऽहं सर्वाधारोऽहमेव च| 
भाप्तकामस्वरूपोशहुमहुमेवाहुमन्ययः १५ 
तापत्रयविनिर्मक्तो देह्यविरक्षणः । 
भवस्थात्रयसाक्ष्यस्मि चाहमेवाहुमव्ययः ॥ १६१ 


दग्दश्यौ द्रौ पदार्थौ स्तः परस्परविलक्षणौ । 
द्ग्रह्म दृश्यं मयेति स्वंवेदान्तेडिण्डिमः ॥१७। 
महं साक्षीति यो विद्याद्भिविच्येवं पुनः पुनः। 
स एव मुक्तः सनु विद्वानिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१८।४ 


घटकुञ्यादिकं सर्वं मृत्तिकामात्तमेव च। 
तददुब्रह्म जगत्सवंमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१९॥। 


ब्रहम सव्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रहंव नापरः । 
अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२०॥। 
अन्तर्ज्योतिबंहि्ज्योतिः प्रव्यग्ज्योत्तिः परात्परः। 


ज्योतिर्ज्योतिः स्वयंज्योति रात्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्‌ ।(२१।१ 


॥ इति ब्रह्यज्ञानावलीमाला ॥ 


ब्रहमान्‌चिन्तनम्‌ 


घहुमेव परं ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्‌ । 
इति स्यान्िर्चितो मुक्तो बद्ध एवान्यथा भवेत्‌ ॥१॥। 


अहमेव परं ब्रह्म निश्चितं चित्त चिन्त्यताम्‌ । 
चिद्रूपत्वादस ङ्घत्वादबाध्यत्वास्मयत्नतः २) 


अहमेव परं ब्रह्म न चाहं ब्रह्मणः पृथक्‌ । 
इत्येवं समुपासीत ब्राह्मणो ब्रह्मगि स्थितः ।२।+ 


सर्वोपाधिविनिर्मक्तं चैतन्यं च निरन्तरम्‌ । 
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कथं वर्णाध्रमी भवेत्‌ ॥४।। 


अह ब्रह्मास्मि यो वेद स॒ सर्वं भवति त्विदम्‌ । 
नाभूत्या ईशते देवास्तेषामास्मा भवेद्धि सः ॥५॥ 


जन्योऽसावहुमन्योऽस्मीत्युपास्ते योऽन्यदेवताम्‌ । 
नस वेदनरो ब्रह्य सदेवानां यथा पशुः ॥६॥ 


महुमात्मा न चान्योऽस्मि ब्रह्मवाह न शोकभाक्‌ । 
सच्चिदानन्दरूपोऽहुं नित्यसुक्तस्वभाववाच्‌ ॥७। 


भात्मानं सततं ब्रह्म संभाव्य विहरन्ति ये। 
न तेषां दुष्कृतं किचिष्दुदुष्करतोत्था न चापदः ॥८॥ 
मात्मानं सततं ब्रह्य संभाव्य विहुरेत्युखम्‌ । 
क्षणं ब्रह्माहमस्मीति यः कुर्यादात्मचिन्तनम्‌ ॥९॥ 


वेदान्तक्ंद्भं 
तन्महापातकं हन्ति तमः सूर्योदयो यथा । 
अज्ञानाद्‌ ब्रह्मणोजातमाकाशं वुदुवुदोपमम्‌ ।1१०।। 
आकाशाद्रायुरुत्पन्नो वायोस्तेजस्ततः पयः| 
अटूयस्च पृथिवी जाता ततो ब्रीहियवादिकम्‌ ॥११॥ 
पृथिव्यप्सु पथो वह्लौ वह्भिर्वायौ नभस्यसौ । 
नभोऽप्यव्याक्रते तच्च शुद्धे शुद्धोऽस्म्यहं हरिः ॥१२॥ 
अहं विष्णुरहं विष्णुरहं विष्णुरहं हरिः । 
कतुंभोक्त्रादिकं स्वं तदविद्योत्थमेव च ॥१३॥ 
भच्युनोऽहमनन्तोश्टं गोविन्दोऽहमहं हरिः । 
आनन्दोऽहमशेषोऽहमजोऽहममुतोऽस्म्यहम्‌ ॥१४॥ 
नित्योऽहं निविकल्पोश्टं निराकारोऽहमव्ययः । 
सच्चिदानन्दरूपोऽहं पञ्चकोशातिगोऽस्म्यहम्‌ ।१५॥ 
भकर्ताऽहिमभोक्ताऽहमसङ्धः परमेश्वरः । 
सदा मत्सन्निधानेन चेष्टते सवंमिन्द्रियम्‌ ॥१६॥ 
आदिमध्यान्तमुक्तोऽहुं न बद्धोऽहं कदाचन । 
स्वभावनिमंरुः शुद्धः स एवाहं न संशयः ॥१७॥ 
ब्रह्मवाह न संसारी मुक्तोऽहमिति भावयेत्‌ । 
अशक्युवन्भावयितुं वाक्यमेतत्सदाऽभ्यसेत्‌ ।\१८॥ 
यदभ्यासेन तद्भावो भवेदूभ्रमरकीटवत्‌ । 
अत्रापहाय सन्देहुमभ्यसेत्कृतनिरचयः 1 १९ 
ध्यानयोगेन मासेकादब्रह्महुच्यां व्यपोहति । 
संवत्सर सदाऽभ्यासात्सिद्धथष्टकमवप्नुयात्‌ ॥२०)। 


ब्रह्यानुचिन्तनम्‌ 
यावज्जीवं सदाऽभ्यासाज्जीवन्मुक्तो भवेदयतिः । 
नाह देहोनच प्राणो नेन्द्रियाणि तथैव च ॥२१॥ 


न मनोऽह्‌ न बुद्धिश्च नैव चित्तमहुकृतिः | 
नाह पृथ्वी न सखिलं न च वर््भिस्तथाऽनिलः ॥२२॥ 


न चाकाश्ो न शब्दस्च न च स्पशंस्तथा रसः । 
नाह गन्धो नरूपं चन मायाश्टं न संसृतिः ॥२३॥ 


सदा साल्लिस्वरूपत्वाच्छिव एवास्मि केवलः | 
मय्येव सकं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥२४। 


मयि स्वं लयं याति तद्बरह्यास्म्यहमद्रयम्‌ । 
सवंजञोऽहमनन्तोऽहं सवशः सवंशक्तिमान्‌ ॥२५॥ 


आनन्दः सवंबोधोऽहमिति ब्रह्यानुचिन्तनम्‌ । 
अयं प्रपञ्चो मिथ्यैव सत्यं ब्रह्माहुमव्ययम्‌ ॥२६॥ 


अत्र॒ प्रमाणं वेदान्ता गुरवोऽनुभवस्तथा। 
ब्रह्मवाह न संसारी न चाहं ब्रह्मणः पृथक्‌ ॥२७॥ 


नाहं देहौ न मे देहः केवलोऽहं सनातनः । 


एवमेवाद्वितीयं वे ब्रह्मणो नेह किचन ॥२८॥ 


हदयकमलमध्ये दीपवद्वेदसारं 
प्रणवमयमतक्यं योगििर्ध्यानगम्यम्‌ । 
हरिगुरुशिवयोगं सवंभूतस्थमेकं 


सक्रदपि मनसा वे चिन्तयेदयः स मुक्तः ॥२९॥ 


॥ इति ज्ह्यानुचिन्तनम्‌ ॥ 


३८१ 


सदाचारानुसंधानम्‌ 
सच्चिदानन्दकन्दाय जगदङ्कुरैतवे । 
सदोदिताय पूर्णाय नमोऽनन्ताय विष्णवे ॥१॥ 


-सवेवेदान्तसिद्धान्तेग्रंथितं निर्मलं रिवम्‌। 
सदाचारं प्रवक्ष्यामि योगिनां ज्ञानसिद्धये ।॥२॥ 


भ्रातः स्मरामि देवस्य सवितुभंगं भात्मनः। 
वरेण्यं तद्धियो यो नरिचदानन्दे प्रचोदयात्‌ ॥२॥ 


अन्वयन्यतिरेकाम्यां जाग्रस्स्वप्नपुषुप्तषु । 
यदेकं केवरं ज्ञानं तदेवास्मि परं बृहत्‌ ॥४॥ 


ज्ञानाज्ञानविलासोभ्यं ज्ञानाज्ञाने च शास्यति । 
ज्ञानाज्ञाने परित्यज्य ज्ञानमेवावरशिष्यते ॥५॥ 


अत्यन्तमल्िनो देहो देही चात्यन्तनिमेखः । 
अस _्खोऽहमिति ज्ञात्वा दौचमेतत्प्रचक्षते ॥६॥ 


मन्मनो मीनवन्नित्यं करोडत्यानन्दवारिधौ। 
-सुस्नातस्तेन पूतात्मा सम्धग्विज्ञानवारिणा ॥७॥ 


अथाघमषेणं कुर्यास्राणापाननिरोधतः । 
मनः पुण समाधाय मग्नकरुम्भो यथाऽणंवे ॥८॥ 


ख्यविक्षेपयो सन्धौ मनस्तत्र निरामिषम्‌ । 
स सन्धिः साधितो येन स मुक्तो नात्र संशयः ॥९॥ 


सदाचारानुसंधानम्‌ 


स्वेत्र॒ प्राणिनां देहे जपो भवतति सवंदा। 
हसः सोऽहमिति ज्ञात्वा सवंबन्धेविमुच्यते ॥ १०॥ 
तपंणं स्वसुखेनेव स्वेन्द्ियाणां प्रतपंणम्‌ | 
मनसा मन आलोक्य स्वयमात्मा प्रकाशते।।११॥ 


आत्मनि स्वप्रकाशाग्नौ वचित्तमेकाहूति क्षिपेत्‌ । 
अग्निहोत्री स विज्ञेयस्चेतरे नामधारकाः ॥१२॥। 


देहो देवाख्यः प्रोक्तो देही देवो निरञ्जनः 
अचितः सवेभावेन स्वानुभूत्या विराजते ॥१३॥ 
मौनं स्वाध्ययनं ध्यानं ध्येयब्रह्यानुचिन्तनम्‌ । 
ज्ञानेनेति तयोः सम्यङ्निषेधात्तत्तवदशंनम्‌ ॥१५॥ 


अतीतानागतं किञ्चिन्न स्मरामि न चिन्तये। 
रागद्वेषौ विना प्राप्तं भुञ्जाम्यत्र शुभाशुभम्‌ ।॥१५॥ 


देहाभ्यासो हि संन्यासो नेव काषायवाससा । 
नाहं देहोश्टमात्मेति निश्चयो न्यासलक्षणम्‌ ॥१६॥ 
अभयं सवभूतानां दानमाहूमंनीषिणः। 
निजानन्दे स्पृहा नान्ये वेराग्यस्यावधिमंता ।।१७॥ 
वेदान्तश्रवणं कूर्यान्मननं चोपपत्तिभिः। 
योगेनाभ्थसनं नित्यं ततो दशंनमात्मनः ।॥१८॥ 


शब्दराक्तेरचिन्त्यत्वाच्छब्ददेवापरोक्षधीः | 
प्रसुप्तः पुरुषो यद्रच्छब्देनेवावनुद्धयते ॥१९॥ 


आत्मानात्मविवेकेन ज्ञानं भवति निश्चलम्‌ । 
गुरुणा बोधितः रिष्यः शब्दन्रह्या तिवतंते ॥२०॥ 


२३८३ 


तत्वं देहो नेन्द्रियाणि नप्राणोन मनोनघीः। 
विकारित्वाद्विनाशित्वाद्‌ दु्यत्वाच्च घटो यथा ॥२९१। 
विशुद्धं केवरं ज्ञानं निविशेषं निरञ्जनम्‌ । 
यदेकं परमानन्दं तत्त्वमस्यद्रयं परम्‌ ॥२२॥ 
शब्दस्या्न्तयो सिद्धं मनसोऽपि तथेव च । 
मध्ये साक्षितया नित्यं तदेव त्वं आमं जहि ॥२३) 
स्थुरुवे राजयो रेक्यं सृक्ष्महै रण्यगभयोः । 
अन्ञानमाययोरेक्यं ्रत्यग्विज्ञानपूणंयोः ।२४॥ 


चिन्मात्रेकरसे विष्णौ त्रहमात्मैक्यस्वशूपके । 
श्रमेणेव जगज्जातं रज्ज्वां सपंश्रमो यथा ॥२५॥ 


ताकिकाणां तु जीवौ वाच्यावेतौ विदुर्बुधाः | 
ल्श्यौ च सांस्ययोगाभ्यां वेदान्तैरेकता तयोः ॥२६॥ 


का्यंकारणवाच्यांशौ जीवेशौ यौ जहच्च ती । 
अजह्च्चव तयोरक््यौ चिदंशावेकरूपिणो ॥ २७) 
कम॑शास्तरे कृतो ज्ञानं तके नैवास्ति निर्चयः। 
सांख्ययोगौ भिदापन्नौ श्ाब्दिकाः चब्दतत्पराः ॥२८॥ 
अन्ये पाषण्डिनः सवं ज्ञानवार्तापुदृखंभाः। 
एकं वेदान्तविज्ञानं स्वानुभूत्या विराजते ॥२९॥ 
अहु । ममेत्ययं बन्धो ममाहं नेति मुक्तता । 
बन्धमोक्षौ गुणेरभाति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ॥३०॥) 
ज्ञानमेकं सदा भाति सर्वावस्थासु निमंलम्‌ । 
मन्दभाग्या न जानन्ति स्वरूपं केवलं बृहत्‌ ॥२१॥ 


सदाचारानुसन्धानम्‌ 


संकलत्पसाक्षि यज्जानं सवंरोकेकजीवनप्‌ । 
तदेवास्मीति यो वेद स मुक्तो नात्र संशयः ॥३२॥ 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा) 
यस्य भासाऽवभासन्ते मानं भासाय तस्य करिम्‌ ।३३॥ 
अर्थाकारा भवेद्वृत्तिः फकठेनाथंः प्रकाशते 1 
अर्थज्ञानं विजानाति स एवार्थः प्रकाशते ॥२३४॥ 
वृत्तिव्याप्यत्वमेवास्तु फरव्याप्िः कथं भवेत्‌ । 
स्वप्र काशस्वरूपत्वात्सिद्धत्वाच्च चिदात्मनः ॥३५। 
चित्तं चेतन्यमत्रेण संयोगाच्चेतना भवेत्‌ । 
अर्थादिथन्तिरे वत्तिगन्तु चरति चान्तरे ॥२३६॥ 
निराधारा निविकारा या ददा सोन्मनी स्मृता । 
चित्तं चिदिति जानीयात्तकाररहितं यदा ।1२७।। 
तकारो विषयाध्यासो जपारागो यथा मणो । 
जेयवस्तुपरित्यागाज्ज्ञानं तिष्ठति केवलम्‌ ॥३८॥ 
त्रिपुटी क्षीणतामेति ब्रह्यनिर्वाणमृच्छति । 
मनोमात्रमिदं स्वं तन्मनो ज्ञानमात्रकम्‌ ॥३९॥ 
अज्ञानं भ्रम इत्याहूविन्ञानं परमं पदम्‌ 1 
अज्ञानं चान्यथाज्ञानं मायामेतां वदन्ति ते ॥४०॥ 
ईङवरं मायिनं विद्याल्मायातीतं निरञ्ननस्‌ । 
सदानन्दे चिदाकारो माया मेघस्तटिन्मतः ॥४१॥ 
महता गजनं तत्र॒ धारासारा हि वृत्तयः। 
महामोहान्धकारेऽस्मिन्देवो वषंति रीख्या ॥४२॥। 
तस्था वष्टेत्रिरामाय प्रबोधेकसमोरणः। 
ज्ञानं द्ष्दर्पयोर्भानं विज्ञानं दुरयरन्यता ॥(४२॥ 
| २५ | 


३८श्र 


२८६ 


` वेदान्तसंदभं 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानाऽस्ति किचन । 
ल्ेवक्षेत्रज्ञयोर्लानं तज्ज्ञानं ज्ञानमुच्यते ।४४॥ 
विज्ञानं चोभयोरेक्यं क्षेतरज्ञपरमात्मनोः। 


परोक्ष" शास्रजं ज्ञानं विज्ञानं चात्मदशंनस्‌ ॥४५॥ 


आत्मनो ब्रह्मणः सम्यगुपाधिद्रयवजितम्‌ । 


त्वमर्थविषयं ज्ञानं विज्ञानं तत्पदाश्रयम्‌ ॥४६॥ 


पादयोरेव्यबोधस्तु॒ ज्ञानविज्ञानसंज्ञितम्‌ । 
आत्मानात्मविवेकं च ज्ञानमाहुमनीषिणः ।४७। 
अज्ञानं चान्यथा रोके विज्ञानं तन्मयं जगत्‌ । 
मन्वयव्यतिरेकाभ्यां सवत्रैकं प्रपद्यति ॥४८।। 
यत्तत्त॒वृत्तिजं ज्ञानं विज्ञानं ज्ञानमात्रकम्‌ । 
अज्ञानध्वंसकं ज्ञानं विज्ञानं चोभयात्मकम्‌ ।(४९।) 
ज्ञानविज्ञाननिष्ठोऽयं तत्सद्ब्रह्मणि चापंणम्‌ । 
भोक्ता सत्त्वगुणः शुद्धो भोगानां साधनं रजः ॥५०।] 
भोग्यं तमोगुणः प्राहुरात्मा चेषां प्रकाहाकः । 
ब्रह्याध्ययनसयुक्तो ब्रह्मचर्यारतः सदा ॥५१। 
सवं ब्रह्मेति यो वेद ब्रह्मचारी च उच्यते। 
गृहस्थो गुणमध्यस्थः शरीरं गृहमुच्यते ।५२॥ 
गुणाः कुवन्ति कर्माणि नाहकर्तेति बुद्धिमाच्‌ । 
किमुग्रेर्च तपोभिः स्यात्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः ॥५३॥ 
हर्षामषंविनिमुक्लो वानप्रस्थः स ते । 
स गृही यो गृहातीतः शरीरं गृहमुच्यते ॥५४॥ 
सदाचारमिमं नित्यं योऽ्नुसंदधते बुधः| 
संसारसागरच्छीघ्रं स मुक्तो नात्र संरायः 1५५ 
।। इति सदाचारानुसन्धानम्‌ ॥ 


श्रीदक्षिणाम्‌ तिस्तोत्रम्‌ (२) 


विङ्वं  दपंणदृदयमाननगरीतुल्यं निजान्तगंतं 
परयन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया । 
यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्यं 
तस्मे श्रोगुसमूतये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥१॥ 


बीजस्यान्तरिवांकुरो नगदिदं प्राडनिविकल्पं पुन- 
मायाकल्पितदैशकाल्करनावेचिन्यचितरीकृतम्‌ 
मायावीव विज भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया 
तस्मे श्रीगुरुमूतंये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥२॥ 


यस्यैव स्फुरणं सदात्सक्रमषक्कल्पाथंकं भासते 
साक्षात्तत्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्‌ । 
यत्साक्ात्करणाद्रवेन्न परनरावृत्तिभंवांभोनिधौ 
तस्मै ब्रीगुरुमूत॑ये नम इदं श्रीदक्तिणामूतंये ॥२।। 


नानादिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं 

ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्ठारा बहिः स्पन्दते। 
जानामीति तमेव भान्तमनुभाव्येतत्समस्तं जग- 

तस्मे श्रीगुरमूतंये नम इदं श्रीदक्षिणामूतये ॥४॥ 


देहु प्राणमपीन्द्ियाण्यपि चलां बुद्धि च शुन्यं विदुः 
स्त्रीबाखान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः । 
मायादाक्तिविलासकत्पितमहाव्यामोहुसंस्ारिणे 
तस्मै श्रीगुसमूतंये नम इदं श्रीदक्षिणामूतये ॥५॥ 


३८८ वेदान्तसंदर्भं 


राहुप्रस्तदिवाकरेन्दुसदुश्ो मायासमाच्छादनात्‌ 

सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योऽभूत्सुषुप्तः पुमान्‌ । 
प्रागस्वाप्समिति प्रनोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते 

तस्मे श्वीगुरुमूत॑ये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥६॥ 


बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि 
व्यावृत्तास्वनुवतंमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा। 
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया 
तस्मे श्रीगुरमूतंये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥७॥ 


विहवं पश्यति कायंकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः 
शिष्याचायंतया तथेव ॒पितुपूत्रा्यात्मना भेदतः। 
स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरूषो मायापरिभ्रामित- 
स्तस्मे श्रीगुरुमूतंये नम इदं श्रीदल्लिणामूतंये॥<॥ 


भूरंभांस्यनलोऽनिलोऽम्बरमहूनथो हिमांशुः पूमा- 

नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्येव मूत्यं्टकम्‌ । 
नान्यत्‌ किचन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माद्िभो- 

स्तस्मै श्रीगुरुमूतंये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥९॥ 


सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन्‌ स्तवे 
तेनास्य श्रवणात्तथाथंमननाद्वयानाच्च संकीतनात्‌ । 
सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीरवरत्वं स्वतः 
सिद्धेत्तत्पुनरष्टधा परिणतं चेडवयंमन्याहतमर्‌ ॥१०।। 


॥ इति श्रीमच्छद्कुरभगवत्पादकृतं श्रीदक्षिणामूतिस्तोच्म्‌ ॥ 


कोपीनपञ्चकम्‌ 
वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्नमात्रेण च तुष्टिमन्तः। 
विश्लोकवन्तः करुणेकवन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥१॥ 


मृं तरोः केवलमाश्रयन्तः पाणिद्रयं भोक्तममंत्रयन्तः। 
कन्थामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः कौपीनवन्तः खदु भाग्यवन्तः \।२॥ 


देहादिभावं परिमाजंयन्त आत्मानमात्मन्यवलोकयन्तः 
नान्तं न मध्यं न बहिः स्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥३॥ 


स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्तः संशान्तसर्वन्द्रियद्ष्टिमन्तः 
अहनिशं ब्रह्मणि ये रमन्तः कौपीनवन्तः खद भाग्यवन्तः ॥४॥ 


पञ्चाक्षरं पावनमुच्चरन्तः पति पशूनां हदि भावयन्तः 
भिक्षाशना दिक्षु परिभ्रमन्तः कौपीनवन्तः खदु भाग्यवन्तः ॥५॥ 


॥ इति कौपीनपञ्चकम्‌ ।। 


 मायापञ्चकम्‌ 
निरुपमनित्यनि रंशकेऽप्यखण्डे मयि चिति सवंविकल्पनादिशुन्ये । ` 


घटयति जगदीशजीवयेदं त्वघटितघटनापदीयक्षी माया ॥१॥ 


्रुतिशतनिगमान्तशोधकानप्यहह॒ धनादिनिदशंनेन सद्यः । 
कलुषयत्ति चतुष्पदाद्यसिन्नानधटितघटनापटीयप्ती माया ॥२॥ 


सुखचिदखण्डविबोघमद्वितीयं वियदनलादिविनिमिते नियोज्य 1 
खआमयति भवसागरे नितान्तं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥३॥ 


अपगतगुणवणंजाति भेदे सुखचिति विप्रविडाचहृति च । 
स्फुटयति सुतदारगेहुमोहुं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥२॥ 


विधिह्रिहूरभेदमप्यखण्डे बत विरचय्य बुधानपि प्रकामम्‌ । 
भ्रमयति हरिहरविभेदभावानघरितघटनापटीयसी माया ॥५॥ 


॥ इति मायापञ्चकम्‌ ॥ 


वे राग्यपञ्चकम्‌ 


शिरं किमनलं भवेदनलमौदरं बाधितुं 

पयः प्रसृतिपुरकं किमु न धारकं सारसम्‌ । 
अयन्नमरमलत्पक पथि पटस्वरं कच्चरं 

भजन्ति विबुधा मुधा बहह्‌ कुक्षितः कुक्षितः ॥१॥ 


दुरीर्वरद्रारबहिवितदिकादुरासिकाये रचितोऽयमज्जलिः । 
यदज्ञनाभं निरपायमस्ति नो धनज्ञेयस्यन्दनभृषणं धनस्‌ ॥२॥ 


काचाय नीचं कमनीयवाचा मोचाफलस्वादमुचा न याचे । 
दयाकूचेरे धनदत्कुचेङे स्थितेऽकरुचेरे ` चध्रितमाकूचेङे ॥२॥ 


क्षोणोकोणशतांशपालनखलदुदुर्वारगर्वानिङ- 

्षुभ्यत्शुद्रन रेन्द्रचाटुर्चनां घन्यां न मन्यामहे। 
देवं सेवितुमेव निरिचनुमहे योऽसौ दयाः पुरा 

धानामुष्टिमुचे कुचेखमुनये धत्ते स्म वित्तेशताम्‌ ॥*॥ 


शरीरपतनावधिप्रभुनिषेवणापादना- 
दविन्धनधनज्ञयप्रशमदं धनं दन्धनम्‌ । 

धनज्ञयविवधंनं धनमुदूढगोवधंनं 
सुसाधनमबाघनं सुमनसां समाराधनम्‌ ॥५॥ 


॥ इति वैराग्यपञ्चकम्‌ ॥ ` 





दादशपञ्जरिकास्तोल्म्‌ 
मूढ जहीहि धनागमतृष्णां कुरू सदुबुद्धि मनसि वितृष्णाम्‌ । 
यभस निजक्मोपित्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्‌ ॥१॥ 
मथंमनथं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌ । 
पुत्रादपि धनभाजां भीतिः खवंत्रेषा विहिता रीतिः ॥२॥ 
का ते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः। 
कस्य त्वं केः कूत भयातस्त्वं चिन्तय यदिदं वः ॥रे॥ 
मा कुरु धनजनयोवनगवं हरति निमेषात्कालः सवम्‌ | 
मायामयमिदमखिकं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं भ्रविश विदित्वा ॥४॥ 
कामं क्रोधं रोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम्‌ । 
भत्मन्ञानविहीना मूढास्ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः ॥५॥ 
सुरमन्दिरतरुमूरनिवासः शय्या भूतलमजिनं वासः । 
सवंपरिग्रहुभोगत्यागः कष्य सुखं न करोति विरागः ॥६॥ 
शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुर्‌ यत्नं विग्रहसन्धौ । 
भव समचित्तः सवत्र त्वं वाञ्छस्यचि राद्यदि विष्णुत्वम्‌ ।(७॥ 


त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुव्यंथं कुप्यसि मय्यसदिष्णुः । 
सवंस्मिन्नपि पर्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदज्ञानम्‌ ॥८।। 


प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारम्‌ । 
छाप्यसमेतसमाधिविधानं कूवंवधानं महदवधानम्‌ ॥९॥ 


द्ादशपञ्जरिकास्तोत्रम्‌ ३९३ 
नलिनीदख्गतसलिरं तररं तदढज्जीनिततमतिक्षयचपलम्‌ । 
विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं रोकं शोकहतं च समस्तम्‌ ॥१०। 


का तेऽष्टादशदेशो चिन्ता वातुरु तव किं नास्ति नियन्ता । 
यस्त्वां हस्ते भुदुढनिबद्धं बोधयति प्रभवादिविरुदम्‌ ॥११॥ 


गुरुचरणाम्बुज निभंरभक्तः संसारादचिराद्भव मुक्तः । 
सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निजहुदयस्थं देवम्‌ ॥१२॥ 


दादशपञ्जरिकामय एषः क्िष्याणां कथितो यपदेशः । 
येषां चित्ते नैव विवेकस्ते पच्यन्ते नरकमनेकम्‌ ।।१२॥ 


सत्सङ्पात्वे निःसङ्खत्वं निःसङ्ात्वे निर्मोहत्वम्‌ । 
निर्मोहत्वे निश्वलितत्वं निश्चङितत्वे जीवन्मुक्तिः ॥१४॥ 


॥। इति श्रीमच्छद्भुरभगवत्पादकृतम्‌ द्वादशपञ्चरिकास्तोत्रम्‌ ॥ 


एकश्लोकी 
कि ज्योतिस्तव भानुमानहनि मे रात्रौ प्रदीपादिकं 
स्थादेवं रविदीपदशंनविधौ कि ज्योतिराच्याहि मे। 


चक्षुस्तस्य निभीलनादिसमये कि धीधियो दन 
कि तत्राहुमतो भवान्परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो ॥ 


॥ इति एकश्लोको ॥ 


चपटपञ्जरिकास्तोत्रम्‌ 

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते 

प्राप्ते संनिहिते मरणे न हिन हि रक्षति ड्कृतर्‌ करणे ।। 
दिनमपि रजनी सायं प्रातः रिशिरवसन्तो पुनरायातः। 
कारः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः ॥१॥ 
अग्रे वधिः पृष्ठे भानु रत्रौ चुबुकसमपितजानुः। 
करतलभिक्षा तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापा्चः ॥२॥ 
यावद्धिततोपाजंनसक्तः तावन्िजिपरिवारो रक्तः। 
पश्चाद्धावति जजैरदेहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे ॥३॥ 
जटिखो मुण्डी रुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहूक्ृतवेषः। 
परयन्नपि च न पश्यति मढ उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः ॥४॥ 
भगवद्गीता किचिदधीता गङ्गाजरुखवकणिका पीता । 
सरृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः कि कुरुते चर्चाम्‌ ॥५॥ 
अद्ध गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम्‌ । 
वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्‌ ॥६॥ 
बारस्तावत्करीडासक्तः तरुणस्तावत्तरुणीरक्तः । 
वृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः परमे ब्रह्यणि कोऽपि न कनः ॥७॥ 
पुनरपि जननं पूनरपि मरणं पुनरपि जननीनठरे शयनयु । 
इह संसारे बहुदुस्तारे इपयापारे पहि मुरारे ॥८॥ 


पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पनरपि पक्षः पुनरपि मासः । 
पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामषंम्‌ ॥९॥ 


३९६ । वेदान्वसंदभं 
वयसि गते कः कामविकारः रुष्के नीरे कः कासारः। 
तष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्वे कः संसारः ॥१०॥ 


नारीस्तनभरनाभिनिवेशं मिथ्यामायामोहावेरम्‌ । 
 एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारम्‌ ॥११॥ 


कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः का मे जननी कोमे तातः। 
इति परिभावय सवंमसारं विश्यं दयक्त्वा स्वप्नविचारम्‌ ॥॥१२॥ 


गेयं गीतानामसहल्लं ध्येथं श्रीपतिरूपमजलमप्‌। 
नेयं सज्ननसद्धे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्‌ ॥१३॥ 


यावल्नीवो निवसति देहे कुशं तावत्पृच्छति गेहे । 
गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन्काये ॥१४।॥ 


सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः। 
यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्‌ ॥१५॥ 


रथ्याकपंटविरचितकन्थः पण्यापुण्यविर्वाजतपन्थः । 
नाहं न त्वं नायं छोकस्तदपि किमथ क्रियते शोकः ॥१६॥ 


कुरुते गङ्खासागरगमनं ब्रतपरिपालनमथवा दानम्‌ । 
ज्ञानविहीनः सवंमनेन मुक्िभंवति न जन्मशतेन ॥१७। 


॥ इति श्रीमच्छद्ुरभगवत्पादकृतं चपंटपज्जरिकास्तोत्रम्‌ ॥ 


स्वरूपानुसन्धानाष्टकम्‌ 
तपोयज्ञदानादिभिः शुदधवुद्धिषिरक्तो नुपादेः पदे तुच्छबुद्धया । 
परित्यज्य सव॑ यदाप्नोति तत्त्वं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥१॥ 


दयालुं गुरु ब्रह्मनिष्ठ प्रशान्तं समाराध्य भक्त्या विचायं स्वरूपम्‌ । 
यदाप्नोति तत्तवं निदिध्यास्य विद्वान्‌ परं ब्रह्य निव्यं तदेवाहमस्मि ॥२॥ 


यदानन्दरूपं प्रकाकषस्वरूपं निरस्तप्रपञ्चं परिच्छेदहीनम्‌ । 
भहु ब्रह्यवत्येकगम्यं तुरीयं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥२॥ 


यदज्ञानतो भाति विधं समस्तं विनष्टं च सद्यो यदात्मप्रबोधे । 
मनोवासतीतं विशुद्धं विमुक्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥४॥ 


निषेधे कृते नेति नेतीति वाक्यैः समाधिस्थितानां यदाभाति पूण॑मू । 
अवस्थात्रयातीतमदेतमेकं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥५॥ 


यदानन्दरेशेः समानन्दि विश्वं यदाभाति सत्त्वे तदाभाति सवम्‌ । 
यदालोचिते हियमन्यत्समस्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥६॥ 


अनन्तं विभुं सवंयोनि निरीहं शिवं सङ्हीनं यदोद्धुारगम्यम्‌ । 
निराकारमत्युज्ज्वलुं मृत्युहीनं परं ब्रह्य नित्यं तदेवाहुमस्मि ॥७॥ 


यंदानन्दसिन्धौ निमग्नः पुमान्स्यादविद्याविलासः समस्तप्रपन्चः । 
तदा न स्पफुरत्यदुमुतं यन्निमित्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥८॥ 


स्वरूपानुसन्धानरूपां स्तुति यः पठेदादराद्धक्तिभावो मनुष्यः । | 
दाणोतीह्‌ बा नित्यमुदुक्तचित्तो भवेद्धिष्णुरत्रैव वेदप्रमाणात्‌ ॥९॥ 


॥ इति स्वरूपनुसन्धानाष्टकम्‌ ॥ 


शिवपञ्चाक्षरीनक्षनमालिकास्तोल् 


शरीमदात्मतेगुणैकसिन्धवे नमदिक्लवाय धामलेशधूतलोकबन्धवे 
तदिदिवाय । वामशोषितानमद्धवान्धवे नमदिशिवाय पामरेतरप्रधान- 
बन्धवे नमहिदिवाय ॥१॥ कारभीतविप्रबाख्पाल ते नमरिशवाय 
लमिश्चदुष्टरक्षफाल ते नमदिशवाय । मूलकरारणीयकालकाल ते 
नमःरिवाय पालयाधुना दयालवाल ते नमदशिवाय ॥२॥ इष्टवस्तु 
मुख्यदानहेतवे नमवाय दृष्टदैत्यवंशधूमकेतवे नमरिशिवाय । सृष्टि 
रक्षणायधमंसेतवे नमदिशवाय अष्टमूतंये बुषिन्द्रकेतवे नमरिशवाय 
॥३॥ आपदद्रिभेदटङ्कुहुस्त ते नमश्शिवाय पापहारिदिव्यसिन्धु- 
मस्त ते नमश्शिवाय । पापदारिगेलसन्नमस्त तै नमश्शिवाय श्ञापदोष- 
खण्डनप्रसक्त ते नमशिशवाय ॥४॥ व्योमकेशदिव्यभग्यरूप ते नम- 
दिशिवाय हैममेदिनीधरेन््रचाप ते नमर्हिवाय । नाममात्रदग्धसवंपाप 
ते नमदिदवाय कामितैकतानहूददुराप तै नमददिवाय ॥५॥ ब्रह्ममस्त- 
कावरीविबद्ध ते नमरद्शिवाय जिह्यगेन्द्रकुण्डलप्रसिद्ध ते नमदिरिवाय 
ब्रह्मणे प्रणीतवेदपद्धते नमर्हिवाय जिह्यकालदेहृदत्तपद्धते नमद्हिवाय 
॥६॥। कामनारनायशुद्धकमंणे नमश्दिवाय सामगानजायमान- 
शम॑णे नमदिहवाय । हैमकान्तिचाकचक्यवमंणे नमद्शिवाय साम- 
जासुराङ्करन्धचमंणे नमद्हिवाय ॥७॥ जन्ममृत्युघोरदुःखहारिणे 
नमश्शिवाय चिन्मयेकरूपदेहधारिणे नमशदिवाय । मन्मनोरथावपू्ति- 
कारिणे नमर्शिवाय मन्मनोगतायकामवेरिणे नमश्दिवाय ॥८॥ 
यक्षराजबन्धवे दयालवे नमरिङशवाय रक्षपाणिशोभिकाश्चनालवे 
नमर्शिवाय । पक्षिराजवाहहूच्छयाल्वे नमर्शिवाय अकषिवालवेद- 
पुततार्वे नमर्शिवाय ॥९॥ दक्ष्स्तनिष्रजातवेदसे नमरिदावाय ` 
'अक्चरात्मने नमद्विडौजसे नमदिरशवाय । दीक्षितप्रकाशितात्मतेजसे 


शिवपचाक्ष रीनक्षत्रमािकास्तोत्रम्‌ ३९९ 


नमदिरवाय उक्षराजवाह्‌ ते सतांगते नमदिशवाय ॥१०॥ राजता- 
चखेन्द्रसानुवासिने नमदिशिवाय राजमाननिव्यमन्दहासिने नम- 
दिशवाय } राजराजसख्यकृद्धिलासिने नमर्शिवाय राजमानकोरका- 
वतंसिने नमर्शिवाय ॥११।॥ दीनमानवालिकामधेनवे नमदिशवाय 
सुनबाणदाहकृत्कृशानवे न महिशवाय । स्वानुरागभक्तरत्नसानवे नम- 
दिशिवाय दानवान्धकारचण्डभानवे नमदिशवाय ॥१२॥ सव॑ंमङ्कला- 
कुचाग्रशायिने नमर्शिवाय सवंदेवतागणातिशायिने नमिशिवाय । 
पूवदेवनाशसंविधायिने नमदिशवाय सवंसन्मदौवभङ्खदायिने नम- 
श्शिवाय ॥१२॥ स्तोत्र भक्तितोऽपि भक्तपोषिणे नमरकिवाय माक- 
रन्दसारव्षिभाषिणे नमदिहावाय ! एकबित्वदानतोऽपितोषिणे नम- 
दिंशवाय नैकजन्मपापजार्लोषिणे नमदिशवायं ॥ १४! स्वंजीव- 
रक्षणेकशीलिने नमरकिवाय पाव॑तीप्रियाय भक्तपालिने नमद्दिवाय । 
दुवि दग्धदेत्यसेन्यदारिणे नमदिशिवाय शवंरीक्षधारिणे कपालिने 
नमरिदिवाय ॥१५॥ पाहिमामुमामनोज्ञदेह ते नमरिशवाय देहि मे वरं 
सिताद्रिगेह्‌ ते नमदिरिवाय । मोहितषिकामिनीसमह ते नमरिशवायं 
स्वेहित प्रसन्नकामदोह्‌ ते नमरिदिवाय ॥१६॥ मद्धलप्रदायगोतुरङ्घ ते 
नमर्छिवाय गङ्धयातरङ्कितोत्तमाद्धं ते नमद्शिवाय । सद्खरप्रवृत्तवेरिः 
भङ्क्‌ ते नमरिशवाय अद्खजारयेकरेकुरङ्क ते नमदिशिवाय ॥१७॥ ईहि- 
तक्षणप्रदानहेतवे नमरिरावाय गूहिताग्निपार उक्षकेतवे नमर्किवाय । 
देहकान्तिघूतरौप्यधातवे नमरिशवाय गेहदुःखपूद्धूमकेतवे नम- 
रिशवाय ॥१८॥ व्यक्षदीनसत्कृपाकटाक्ष ते नमदिशवाय दक्तसप्त- 
तन्तुनाशदक्ष ते नमरिङवाय । ऋक्ष राजभानुपावकाक्ष ते नमदिदशवाय 
रक्ष मां प्रसन्नमाघ्ररक्त ते नमरिशिवाय ॥१९।॥। न्यंकुपाणये शिवङ्कु- 
राय ते नमदिहिवाय सद्धुटान्वितीणंकिङ्ुराय ते नमदिशवाय । पद्ध- 
भीषिताभयङ्भुराय ते नमद्शिवाय पद्कजाननाय शङ्कराय ते नमदिश- 
वाय ॥२०॥ क्म॑पारनाशनीरकण्ठ ते नमर्हिवाय शमंदायवय भस्म- 
कण्ठ ते नमद्हिवाय । नि्म॑म्षिसेवितोपकण्ठ ते नमदिदिवाय कमंहे- 


४०० ` वेदान्तंसदभं 


 नतीनंमद्विकुण्ठ ते ५ शवाय ॥२१॥ विष्टपाधिनायनप्रविष्णवे 
१५.५४० ्हुदयुहाचरिष्णवे नमद्दिवाय । इष्टवस्तुदाननित्य 
तुष्टये नमदिशवाय क्ष्ठनाश्नाय लोकलिष्णवे नमरिरशवाय ॥२२॥ 
भप्रमेयदिव्यसुप्रभाव ते नमदिवाय सत््पन्नरक्षणस्वभाव ते नमदिश- 
वाय | स्वप्रकाक्षनिस्तुलानुभाव ते नमश्शिवाय विप्रडिम्भदशिताद्र- 
भावते नमरिदवाय ॥२३॥ सेवतायमेमृडप्रसाद ते नमदिदावाय 
भावलभ्यतावकप्रसीद ते नमदिशवाय । पावकाक्षदेवपूज्यपाद ते नम- 
दिशवाय तावकाडङ्घ्रिभक्तदत्तमोद ते नमरिशषवाय ॥२४॥ भुक्तिमुक्ति- 
दिव्यदायभागिने नमश्शिवाय शक्तिकल्पितप्रपश्चभागिने नमर्दि- 
वय । भक्तसङ्कटापहा रथोगिने नमदिदवाय युक्तसन्मनस्स रोजयोगिने 
लमदिशवाय ॥२५॥ अन्तकान्तकायपापहारिणे नमरिक्वाय शान्त- 
मायदन्तिचम॑धारिणे नमष्शिवाय । सन्तताधितव्यधाबिदारिणे नम- 
दिशवाय जन्तुजातनित्यसौख्यकारिणे नमदिरिवाय ॥२६॥ शूखिनि 
नमो नमः कपालिने नमरिशवाय पालिने विरञ्न्वितुण्डमाखिने नम- 
दिशवाय । कीलिते विशेषरण्डमाणिने नमश्डिवाय शीलिने नमःप्र- 
पुण्यकषाखिने नमद्डिवाय ॥२७॥ शिवं पञ्चाक्षरं मुद्रां पदचतुष्ट- 
योल्लासपद्यमणिघटिताम्‌ । नक्षत्रमालिकामहुदधदुषकण्ठं नरो भवे- 
त्सोमः॥ 
॥ इति हिवापञ्चाक्षरीनक्तत्रमाछिका समाप्ता ॥ 






शिवषडक्षरस्तोत्रम्‌| 
उकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति थोगिनः। 
कामदं मोक्षदं चैव उकाराय नमो नयः।॥१॥ 


नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्परसां गणः+ 
नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः।॥२॥ 
महादेवं महात्मानं महध्यानपरायणम्‌ | 
महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः॥३॥ 
रिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहुकारकम्‌ । 
शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः।५} 
वाहनं वृषभो यस्य॒ वासुकिः कठभृषणम्‌ । 
वामे शवितधरं देवं वकाराय नमो नमः॥५। 


यत्र॒ यत्र स्थितो देवः स्व॑व्यापी महेश्वरः । 
यो गुरुः सवंदेवानां यकाराय नमो नमः ॥६॥ 


षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेच्छिवसंनिधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥७४. 


॥ इति श्वीर्द्रयामङे उमामहेश्वरसंवादे 
शिवषडक्षरस्तोत्रं संपूणम्‌ ॥ 


२६ 


 लघुवासुदेवमननम्‌ 


प्रथमवणंकम्‌ 


सवंतन्त्रस्वतन्त्राय सदात्माद्वैनवेदिने । 
श्रीमते शंकरार्याय वेदान्तगुरवे नमः ॥१।। 
योऽवतीणं इहाचायंस्पैण यतीनां मुदे। 
श्रीमन्नारायणं वन्दे तं हरि करूणानिधिम्‌ ।२॥ 
मननस्यं प्रकरणं वासुदेवयतीद्वरेः। 
रचितं विस्तरेणाद्य संग्रहेण प्रकाश्यते ।३॥ 
बाकानामुपकाराय मम विज्ञानसिद्धये। 
तत्र श्रीबालगोपालक्रृष्णः सन्निहितो भवेत्‌ ॥४॥ 


इह खदु धर्माथंकाममोक्षाणां चतुर्णा पुरुषार्थानां मध्ये मोक्ष 
एव परमपुरुषार्थः, नित्यत्वात्‌, न च पुनरावतंते न च पुनरावतते' 
(छा० ८. १५. १.) इति श्रतेः । इतरेषां त्रयाणां न तथात्वम्‌, 
अनित्यत्वात्‌ (तद्यथेह कमंचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो 
छोकः क्षीयते" (छा० ८. १. ६.) इति ध्रतेः। स च मोक्षो ब्रह्य 
ज्ञानादेव सिध्यति, (तमेव विदित्वातिमुत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते- 
ऽयनाय (उवे० €. ५.), ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" (तै०२. १.) 
इत्यादिश्चुतिभ्यः। 

तच्च ब्रह्म अध्यारोपापवादाभ्यां ज्ञातव्यम्‌, आरोपितनिवृ्यै- 
वाधिष्ठानज्ञानोदयात्‌, “अध्या रोपापवादाभ्यां ज्ञातव्यस्तत्तवतनिणंयः', 
श्न कमणा न प्रजया घनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः' (केवल्य० ३) इति 
वचनात्‌, तस्मान्मुमृक्षुणा अध्यारोपापवादाववरयं ज्ञातव्यौ । 
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तत्राध्यारोपो नाम शुक्तिकायां रजतवत्‌, रज्जौ सपंवत्‌, 
स्थाणो पुरुषवच्च निष्प्रपञ्चात्मवस्तुनि प्रपञ्चारोपः । अयमध्या- 
रोपोवस्त्वज्ञानादागतः । तदज्ञानमेवाविद्या तमो मोहो मूलप्रकृति- 
रधानं गुणसाम्यमन्यक्तं मायेति चोच्यते । मूलप्रकृतिर्नाम शुक्ल- 
रक्तृष्णतन्तुसमुदायरूपरज्जुवत्‌ सत्त्वरजस्तमोगुणसमुदायरूपा । 
अध्या: प्रलयो महासुषुतिर्च नाम । अस्यां मृलग्रकृतावनन्तकोरि. 
जीवाः स्वस्वक्मवासनाभिः सह॒ जतुपिष्डे सुवर्णरेणव इव सृष्टेः 
पूर्वं लीना वतंन्ते। अयमनुभवः सकलजनानां सुषुप्त्यवस्थाया 
मस्ति । स्ता मूलप्रकृतिः सृष्िकाङे परिपक्वजीवकमंवशान्मायाऽ- 
विद्या तामसीति त्रिविधा जाता। तत्र माथा विशुद्धसत्तवप्रधाना । 
तत्र॒ प्रतिबिम्बितं सत्सृष्टः पूवं विद्यमानं ब्रह्म चैतन्यमीश्वर 
इत्युच्यते । तस्यान्याकृतोऽन्तर्यामीति च नाम । स एव जगत्खष्टा । 
स एव परिपूर्णं ब्रह्यचेतन्यम्‌ । तदेव तामस्यवच्छिन्नं सज्जगदु- 
पादानमपि भवति । तन्तोरूणंनाभक्त्स्वोपाधिप्राधान्येनोपादान- 
कारणं स्वप्राधान्येन निमित्तकारणम्‌ । 


अयमीरवरः केन प्रकारेण जगत्सुष्टवानिति चेत्‌, उच्यते- 
पूर्वोक्ताऽविद्या रजःप्रधाना बहुप्रक्राराऽनन्ता । तदविद्याप्रतिबिम्बित- 
चेतन्यरूपा जीवा अप्यनन्ता: । अनयोर्जविङ्व रयोग्यंष्टिरूपाऽविद्या 
समष्टिहू्पा मूखप्रकृतिर्च क्रमेण कारणशरीरे। तयोः कारण- 
दरोरयोर्जीवस्यरवरस्य चावस्थानं पुषुप्त्यवस्था । तयोः स्वस्वकारण- 
डारीरमेवानन्दमयकोशः । एवं कारणप्रपञ्चसृष्टिः ॥ 


अथ सूष्ष्मप्रपञ्चसृष्टिरुच्यते--ईदवरस्येक्षणवशात्तमोगुणरूपा 
श्रक्ृति रावरणलक्तिविक्षेपराक्तिरिति द्विविधा जता। तत्र विक्षेप 
शक्तिरेव सूक्ष्म आकाशोऽमवत्‌ । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । 
अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी } एतेषां पञ्चभूतानां सृषक्ष्ममूतान्य- 
पच्चीक्रतानि तस्मात्राणि चेति नाम । एतेषामपि सत्त्वरजस्तमोगुणाः 


(| विदान्धसंदर्भं 


कारणादज्ञानादागताः सन्ति एतेषामाकाशादीनां पृथक्पथक्सत्तवः 
गुणांशाच्छधोत्रं त्वक्‌चक्षुजिह्ा घ्राणमिति पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि क्रमेण 
जातानि । अकराश्ादिसत्वसमष्टयाऽन्तःकरणं जातम्‌ । तच्च 
मनोबुडढ हुङ्कार चित्तभेदेन चतुविधम्‌ । तत्र ॒बुदधावहङ्कारस्य,. 
मनसि चित्तस्य चान्तभविः। एवमाकाशादिरजोगुणाद्राक्पाणि- 
पादोपस्यपायव इति पञ्च कर्मेन्द्रियाणि जातानि । आकाशादिरजो- 
गुणसमष्टया प्राणो जातः! स च प्राणापानव्यानोदानसषमानमेदेन 
पञ्चविधः । एतञज्ञानेन्द्रियपञ्चकं कर्म्द्रियपञ्चकं प्राणपञ्चकं मनोः 
बृद्धिश्वेकीभूय सप्तदशात्मकं सूक्ष्मशरीरं लिद्धास्यमुच्यते । इदमेव 
भोगसाधनम्‌ । अस्मिन्सुक्ष्मश्षरीरे जीवेरवरयोरवस्थितिः स्वप्ना- 
वस्था । अस्मिन्विज्ञानमयकोशो मनोमयकोशः प्राणमयकोशश्चः 
सन्ति । एवं सूक्ष्मसृषप्रकारः ॥ 


अथ स्थृलसृष्टिप्रकार उच्यते--अथ तमोगुणप्रधानान्यपञ्ची~ 
क्तान्याकाङादीति पञ्चापि भूतानि प्रत्येकं द्वेधा विभज्य तत्रेके- 
कमं चतुर्धा विभज्य स्वाघंभागं विहायेतरभूताधंभागेषु संयोजनं 
पञ्चीकरणम्‌ । एवं कृते पञ्चपि पञ्चीकृतानि भवन्ति एतेभ्यः 
पञ्चीकृतेभ्यो भृतेभ्यो ब्रह्माण्डं तदन्तश्चतुदंश भुवनानि तेषु 
चाण्डजजरायुजस्वेदजोद्भिज्जरूपचतुविधस्थूखरारी राण्यन्नादिभोग्य- 
वस्तूनि च जातानि । अस्मिन्ध्थूलश्रीरे जीवेश्वरयोरवस्थानं 
जाग्रदवस्था । इदं स्थुलमेवान्नमयकोशः । एवे स्थृरसृष्टिप्रकारः । 


इदं कारणदारीरं सृक्ष्मररीरं स्थृल्शरीरं च प्रत्येकं व्यष्टि- 
समष्टिमेदेन द्विविधम्‌ । वनम्‌" ग्रामः" इत्यादि समष्टिः, वृक्षः" 
गृहम्‌" इत्यादि व्यष्टिः, एवं सर्वंशरीरं समष्टिः, एकशरीरं व्यष्टि 
तत्र॒ समष्टय्‌ पाधिक ईइवरः, व्यष्टय्‌.पाधिको जीवः। तत्रापि 
कारणसमष्टयेरवरः, कारणव्यष्टया प्राज्ञः । सृक्ष्मसमष्टया हिरण्य 
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गभः, सूक्ष्मव्यष्टया तेजसः। स्थुलसमष्टया वेरवानरः, स्थुरग्यष्टया 
विर्वः । इति जीवेशव रयोरवान्तरभेदः ॥ 


अयमेवेदवरः सत्वरजस्तमोगुणेरुपाधिमिब्रंह्यविष्णुरुद्ररूपेण 
सृष्टिस्थितिसंहारन्करोति । ब्रह्मणो वि राट्पुरुषेऽन्तर्मावः । विष्णो- 
ृहुरण्यगर्भेऽन्तर्भावः । रुद्रस्य चेदवरेऽन्तर्भावः । एवं प्रपञ्चोत्पत्तिः । 
अयमेवाध्यारोपः । इदं विक्षेपशक्तिकायंम्‌ ॥ 


अथावरणशक्तिकाययमुच्यते-ईरव रमात्मज्ञानिनं च विहायान्येषां 
सर्वेषां जीवानां पञ्चकोश्ानामात्मनश्च भेदमावरणरशाक्तिरन्धकार्‌ 
इदावृणोति । आवरणं च द्विविधमसत्वावरणभानावरणं चेति । 
"वस्तु नास्ति" इति ग्यवहारकारणमसतवावरणम्‌ । वस्तु न भातिः 
ति व्यवहारकारणमभानावरणम्‌ । आवरणशक्तिकायंमेव संसार- 
चृ्स्य मूलस्‌, न विक्षेपशक्तिकायंम्‌ । एतन्मोक्षसिद्धेरपि हेतुः । 
द्विविधमप्यावरणं तत्त्वज्ञानेन विनाश्यम्‌ । तच्त्वज्ञानं च परोक्षज्ञान- 
सपरोक्षन्ञानं चेति द्विविधम्‌ । तत्र गुरुमुखाद्वेदान्तजन्यं ज्ञानं परोक्ष- 
ज्ञानम्‌ | इदमेव श्ववणम्‌ }! अनेन श्वस्तु नास्ति" इत्येवंरूपमपत्तर(- 
वरणं नश्यति । तदा वस्त्वस्ति" इति व्यवहियते । श्रवणेन संशयं, 
सननेनासस्भावनां, निदिध्यासनेन विपरीतभावनां च निवत्यं देहास्म- 
ज्ञानवद्ब्रह्मात्मन्ञानं जायमानमपरोक्षज्ञानम्‌ । अनेन च्वस्तुन भति 
इति व्यवहारहैतुरभानावरणं नद्यति । एवं परोक्षज्ञानेन च श्रह्य 
नास्ति न भातिः इति व्यवहारहैतुरावरणद्रयमपि नरयति। 
तदाऽनथंनिवृततिरानन्दावाप्तिङ्च भवतः। इति पप्तावस्थाः सिध्यन्ति) 
सप्तावस्था नाम-अज्ञानमावृतिस्तद्रद्विक्षेपक््च परोक्षधीः 1 
अपरोक्षमतिः शोकहतिस्तृपतिनि र्कला |> (पं० द० ७३३) इति । 
शएवमाकारावन्लिमंरे चेतन्यवस्तुनि मिथ्याभूतप्रचचकल्पनमध्यासेपः ॥ 


४०६ वेदान्तसंद्भं 


अथापवाद उच्यते-- "कारणव्यतिरेकेण कायं नास्तिः इति 
बोधेन शुक्तिकायां रजतवद्रज्जौ सपंवच्च ब्रह्मणि प्रपञ्चो नास्ति? 
इति निषेधोऽपवादः। "यामासामाया' चान विद्यते साऽविद्या 
इति व्युत्पत्या मायायाः कल्पितत्वं सिद्धम्‌ । एवं यः ब्रहाग्यति- 
रेकेण किमपि नास्ति तद्ज्रहयाहुमेव इति विचायं जानातिस एव 
जीवन्मुक्त इति वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 


। इति प्रथमवणंकम्‌ ॥ 


द्वितीयवणेकम्‌ 


भथ द्वितीयवणकेऽनुबन्धचतुष्टयमुच्यते । विषयः प्रयोजनं 
संबन्धोऽधिकारी चेत्यनुबन्धचतुष्टयस्‌ ¦ अस्य वेदान्तशास्त्रस्य ब्रहमव 
विषयः | सोश्च एव प्रयोजनम्‌ । प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावो बोध्य 
बोधकभावो वा संबन्धः| स्ाधनचतुष्टयसंपन्नोऽचिकारी। यथा 
वृहस्पतिसवने ब्राह्मण एव, राजसूये क्षत्रिय एव, तथा वेदान्तशास्त्रे 
साधनचतुष्टयसपन्न एवाधिकारी । निर्यानित्यवस्तुविवेक इहामुत्राथं- 
फरुभोगविरागः शमादिषटकं मुमुक्षुत्वं चेति साधनचतुष्टयम्‌ । 
ब्रहमोव नित्यमु, जगदनित्यमु" इति श्रुतिस्मृतिपुराणादिना स्वयमेव 
जायमानं ज्ञानं नित्यानिव्यवस्तुविवेकः । “इहु खक्चन्दनादितिषयः- 
भोगोऽमुत्राप्रःस्व्रीविषयादिभोगश्चेव्युभयमप्यनित्यम्‌" इति इववा- 
न्तारानमूत्रपुरीषादिवत्तत्र वे रस्यमिहासुत्राथेफरभोगविरागः । 
शमदमोपरत्ितितिक्षासमाधानश्वद्धा इति दामादिषट्कस्‌ । दामो नामः 
श्रवणादिव्यतिरिक्तेभ्यो तिवर््यात्मन्येव श्रवणादिविषये मनसः 
स्थापनस्‌ । दमो नाम ज्ञानकर्मन्द्रियनिग्रहुः। उपरतिनाम संन्यासो 
निष्कामकर्मानुष्ठानं व्यवहारपोलो वा । तितिक्षा नाम प्रारनब्धा- 


कषघुवासुदेवमननम्‌ ४०७ 


गतश्षीतोष्णादिसहनम्‌ । समाधानं नाम श्रवणाद्यनुकूखविषये मनसः 
समाधिः । श्रद्धा नाम गुरुवेदान्तवाक्यविश्वासः । इति शमादि- 
षट्कम्‌ । गृहै दह्यमाने तत्रस्थो दह्यमानः पुरुषो यथा कख्- 
पुत्रादिकं परित्यज्य इवतामोपशमनाथंमेव बह्निगत्य तापोपरसनं 
कतुमिच्छति, एव सापारिकितामोपक्ञमनं संपादयितुं व्यक्तसवंषणस्य 
ब्रह्मतादात्म्यभावे मोक्षे तीत्रेच्छा मुमुक्षा । रोके कैषाञ्चिन्नितया- 
नित्पवस्तूविवेके सत्यपि वैराग्यस्यादशंनादिहासुत्राथंफल्भोग- 
विरगेणापि भवितव्यमिद्युक्तम्‌ । तदुभयसत्त्वेऽपि केषाच्चिदूषी- 
रवराणां कोपतापादिदरोनाच्छमादिनापि भवितव्यमिल्युक्तम्‌ । 
एतत्वितये सत्यपि केषाच्चिद्धक््येक्ष्वरोपासकानां ज्ञानाधिकारा- 
दशंनान्मुमुक्षयापि भवितव्यम्‌ । 


एवं रूपोऽधिकायुपहारसमित्पाणिः सन्सद्गुरुमुपगम्य नमस्कृत्य 
विश्वासविनयाभ्यां सह्‌ ह स्वामिनः है भगवन्‌, गुरो' इति 
संबोध्य (जीवः कः? ईरवरः कः ? जगत्कीदुक्ञम्‌ ? एतत्त्रितयं 
कस्मादागतम्‌ ? कस्माद्गमिष्यति 2 इति प्रइनं कुर्यात्‌ । "परीक्ष्य 
लोकान्कमंचितान्ज्नाह्यणो निरवेदमायाचरास्त्यक्रतः कृतेन । तदिज्ञा- 
नाथं स गुरमेवामिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं त्रह्यनिष्ठम्‌ ॥' 
(मु० १.२.१२) इत्यादिश्रुतेः । (तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रदनेन 
सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वर्दाशिनः ॥' (गी ० ४.३४) 
इति गीतावचनाच्च ॥ 


एवं शिष्येण प्राथितः सदुगुरूदंयया सतत्वरजस्तमोगुणेजीवि- 
दवरजगतामागमनप्रकारं बोधयित्वा आत्मस्वरूपमपि करतटखामल- 
कवद्‌ बोध्यति । अस्याधिकारिणः साधनचतुष्टय च बहूजन्माजित- 
पुण्यपुञ्जपरिपाकवशादीदव रानूग्रहेण ङन्धमिति वेदितव्यम्‌ 1 
एतत्तत्वनज्ञानप्रदायकं गुह्मीश्चरमेव विद्यात्‌ । एवं यो गुरुमुखाञ्जी- 
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वात्मपरमास्मनोरभरदं विचायं जानाति सत एव मुक्ति गमिष्यतीति 
सिद्धम्‌ ॥ 


॥ इति द्वितीयवणकम्‌ } 


ततीयवणंकम्‌ 


अयं प्रपञ्चः कतिविधं इति चेदात्माऽनात्मा चेति द्विप्रकारः 
भपञ्चातीतस्थात्मनः कथं प्रपञ्चान्तर्भूतत्वमिति न शङ्धितन्यम्‌ । 
कथमिति चेत्‌, अस्य प्रपञ्चस्य चेतनाचेतनात्मकत्वादात्मनक्ष्चेलन- 
रूपत्वादात्मानं विना प्रपञ्चस्याभावादात्मनः प्रपञ्चान्तर्मावो 
वक्तव्य एव । तहि चेतनं किमचेतनं किमिति चेत्‌, जङ्घं सर्वं 
चेतनं, स्थावरं सवंमचेतनम्‌ । तहि चेतनानामचेतनानां च प्रत्येकं 
बहुप्रकारत्वाक्कथं द्िभ्रकार एव प्रपञ्च इति चेच्छृणु । भनात्मेक 
एव । स कायंखूपेणानेकरूपोऽम्‌त्‌ । आत्मा चंकरूप एव । सोऽप्य- 
नात्मक्रा्योपाधिभिरनेकजीवा इत्यनेकेदव रा इति च भाति । एक- 
स्येर्वरस्य जीववत्कथमनेकत्वमिति चेत्‌, पृण्यक्षेत्रेषु ग्रामेषु गृहेषु 
च शिवविष्ण्वादिमूिमेदेन स्थितत्वादिति ब्र मः! मुच्छलादिरूपाणां 
तासां मूर्तीनां कथमीडङवरत्वमिति चेतु ईङवरत्वमस्ति, सर्वैरपि तासु 
मूर्तिषु बहूद्रव्यव्ययं कृत्वा अभिषेकनेवेद्यादेः क्रियमाणत्वात्‌ । येषां 
शास्त्रं विश्वासो नास्ति ते स्केच्छादयो मूर्तीनां पूजने नोदाहुरणीयाः, 
सवंतः्नद्धावतामेवोदाहुरणीयत्वात्‌ । कि च हेये मरमूत्राद्यात्मकेऽ- 
स्मिञ्छरीर आत्मबुद्धि कूव॑तां जीवानामव्यन्तशुद्धासु मूतिष्वीश्वर- 
बुद्धिकरणे को वा दोषः! 


एवमेकस्यानात्मनः कायंन््पेणानेकत्व एकस्यात्मनो ऽनातम- 
कार्योपाधिभिरनेकत्वे च दृष्टान्तः क इति चेतु श्यणु । यथेकेव 
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पृथिवी कायरूपेण परिणता सती पवतो वृक्षो गोपुरं कुल्यं कुसुं 
गृहं मठो घटः शराव इत्यादिभेदं गच्छति, तथा मूलश्रकृतिरनात्मेक 
एव कायंशरीररूपेणानेको जातः; यथा भाकाश्च एक एव पुथिवी- 
कार्योपाधिषु प्रविष्ट इव प्रतीयमनिः अयं घटाकाशः “अयं मठा- 
कारा" इत्यादिशूपेणानेकधा भाति, तथा आत्मा स्वयमेकोऽपि 
तत्तच्छरीरोपाधिमिस्तत्र प्रविष्ट इव सन्‌ देवो मनुष्यो रामः कृष्णो 
ह्मणः क्षत्रियो वेदयः शद्रः पुः पक्षी कृमिः कीट इति बहुधा 
भाति । अयमवच्छिन्नपक्षे दृष्टान्तः प्रतिबिम्बपक्षे तु, समुद्रो नदी 
तटाकः कूपो घटजलमित्येकमेव जलं यथा बहुधा जातम्‌, तथाऽ- 
नात्मापि बहुधा जातः तेषु समुद्रादिष्वादित्यं एक एव प्रतिबिम्बितः 
सन्यथा बहुधा जातः, तथैक एवात्माऽन्तःकरणसहितेषु सवंष्वपि 
शरीरेषु प्रतिबिम्बितः सन्ननेको जातः, इत्युभयत्रापि दृष्टान्तो 
ज्ञातव्यः । यथा जरधर्माः सी तचलनादयस्तज्जलनिष्ठप्रतिविम्ब एव 
भान्ति बिम्बभूतमादित्यं न स्पृशन्ति, तथाऽन्तःकरणधर्मा. कतुंत्व- 
भोक्तत्वविकारा अपि तदन्तःकरणनिष्ठचिदाभास एव भान्ति 
बिम्बभूतमात्मानं न स्पुशन्ति। तस्माज्जीवात्मेव परमात्मा 
परमात्मेव जीवात्मा । कथयिति चेत्‌, यथा घटाकाश एव महाकालो 
महाकाश्च एव घटाकारा एवमिति जानीहि ॥ | 


ननु जीवात्मनः कत्पितत्वात्कतिपितस्थ चासत्यत्वात्कथं तस्य 
सत्यपरमात्माभेद इति चेत्‌, पारमार्थिको व्यावहारिकः प्राति. 
भसिक्र इति जीवख्िविघः। एते जीवाः क्रमेण सुषुप्तिजाग्रत्स्वप्ना- 
भिमानिनः। यथा जरे तरद्धुः कल्पितस्तरद्धे च फेनः कल्पितः, 
तथा पारमाथिके व्यावहारिकः कल्पितो व्यावहारकि च प्राति- 
भासिकः कल्पितः । यथा माधुयंद्रवत्वरोत्यादीनि पारमाथिकजल- 
निष्ठान्येव सन्ति तरद्धे भान्ति तदुद्रारा फेनेऽपि भान्ति, तद्र 
त्सच्चिदानन्दाः पारमाधथिककूटस्यनिष्ठा एव सन्तो व्यावहारिके 
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भान्ति तदुद्राया प्रातिभासिकरेऽपि भान्ति। यथा फेनस्तरद्धं विना 
नास्ति तरङ्खोऽपि जलं विना नास्ति जलंतु परमःथंभूतम्‌, एवं 
प्रातिभासिकोऽपि व्यावहारिकं विना नास्ति व्यावहारिकोऽपि 
पारमाथिकं विना नास्ति। तस्माद्यथा परमा्थंत्वेन घटाकाशो 
महाकाज्ञ एव, एवं पारमाथिकः कूटस्थः परमात्मैवेति सिद्धान्तः । 
एवम्‌ नेति तेति (ब. २. ३. ६.) इति वाक्येन देहादिपचकोरभ्यः 
पारमाधिकं कूटस्थं पृथक्कृत्य तं पारमार्थिकं कूटस्थम्‌ “अहम्‌ 
इति जानन्न्‌ तत्‌ 'अहं ब्रह्मास्मि इति श्रुतिविचारेण युक्तिभिः 
दृढनिश्चयेन साक्षाक्कृत्य तिष्ठति। स एष परिपू्णब्रह्यस्वरूपः, 
तमेव पृण्यपापकर्माणि न स्पृशन्तीति सर्वा अप्युपनिषद एकतात्पर्येण 
घुष्यन्ति ॥ 


॥ इति तृती यवणंकम्‌ ॥ 


चतुथंवणकम्‌ 


इदानीमस्य जीवस्य दःखं च जन्म च कमं च राणद्रेषादि 
चाभिमानदचाविवेकर्चाज्ञानं वचेव्येतेषु पुवेपुवं प्रत्युत्तरोत्तरं हेत्‌ ।: 
तन्न दु-खादिचतुष्टयं चतुधंपञ्चमवणंकयो विचार्यते ॥ 


जीवात्मो दुःखं स्वाभाविकं वा आगन्तुकः वेति चेत्‌, अ!ग- 
न्तुकमिति ज्ञेयम्‌ । स्वाभाविकमिति चेदनेकदोषाः सन्ति । तत्कथ - 
मिति चेत्‌, अस्य जीवात्मनो दुःखं स्वाभाविकं चेद्दु-खनिवृत्तिः 
कदाचिदपि न स्यात्‌; सुखमपि कस्यापि न स्थातु; दुःखनिवृक्य 
सुखघ्राप्त्ये च कस्यापि कमं न स्यात्‌; स्तमंयोगध्प्रानोपासनेषु 
कस्यापि प्रयत्नो न स्यात्‌; वेदशास्तरपुराणानि च व्यर्थानि स्युरिति 
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जानीहि । नतु दुःखं स्वाभाविकमस्तु तन्निवृत्तये च प्रयत्नं करो- 
त्विति चेत्‌; कदाचिदप्येतन्न संभवत्ति, स्वाभाविकस्य स्वस्वरूप- 
त्वात्‌ । स्वस्वहूपनशाथं को वा प्रयत्नं कुर्यात्‌ ? स्वस्वरूपनाशे 
सति पुरुषा्थभाक्कः स्थात्‌ ? स्वाभाविकमेव स्वस्वरूपं कथमिति 
चेत्‌, गुडस्य मधुरगुणः स्वभावः । तस्य मधुरगुणस्य नाशे भवितव्ये 
गुडस्येव नालो भवेत्‌ । तथा जीवात्मनो दुःखं स्वाभाविकं चेद्‌ 
दुःखनाशे भवितव्य आत्मस्वरूपनाश एव स्यात्‌ । आत्मनो नासो 
नास्ति । अविनाी नित्य इति च अविनाशी वा अरेऽयमात्मा. 
(बू. ४. ५. १४.) "आकाशवत्सवंगतरच नित्यः न॒ जायते 
भ्रियते वा विपरिचन्नायं कुतरिचन्न बभूव करिचत्‌ । अजो नित्यः 
शारवनोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥' (कढ० २. १८.) 
इत्यादिश्रुतयो वदन्ति । तस्मादात्मनो दुःखं स्वाभाविकं न भवति, 
कि त्वागन्तुकमेवेति जानीहि । ननु स्वाभाविकं नद्यतु स्वरूपं 
ति्ठस्विति चेत्‌, तन्न सम्भवति । नन्वग्ेः स्वाभाविकमुष्णत्वं मणि- 
मन्तादिभिगंच्छति; स्वरूपनाशोऽपि नास्ति, अन्यच्छेत्यमप्यागच्छति;. 
तथाऽऽत्मनोऽपि दुःखं स्वाभाविकं भवतु, तदुक्ृष्ठकर्मोपास्तनयोगबलेन 
गच्छतु, सुखं चागच्छत्विति वदसि चेत्‌, सा निवृत्तिस्तात्काल्िक्यिव 
नात्यन्तिक्री । कथमिति चेत्‌, कमंजन्यं सकलमपि कमना नद्यति । 
त्वदुक्त टृशन्तदार्ष्यन्तिकियो रन्यात्मनोश्ष्णत्वं दुःखत्वं च मणि- 
मन्त्रादिभिरुक्कृष्टकर्मोपासनयोगेश्च गतमपि मण्याद्यपनये कर्मादिक्षये 
च रोत्यं च सुखं च गच्छेत्‌, पुनः स्वाभाविकमुष्णत्वं दुःखित्वं 
चागच्छेत्‌ । एवं च सति सवंजीवानां तात्काङिकमुक्ति विना 
पुनजंन्मरहिता मुक्तिनं स्यात्‌ । किं च मोक्षस्य जन्यत्वे अनितयत्वमपि 
स्यात्‌ । "न च पुनरावतंते' इति मुक्तंनित्यत्वप्रतिपादकश्ुतेः “अखण्ड- 
मानन्दमशूपमदुमुतम्‌' इति धते विरोधः स्यात्‌ । आत्मनो 
दुःखस्वमावत्वे सुषुप्त्यवस्थायां तुष्णीभावे योगिनां समाधौ च 
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दुःखमेव प्रतीयेत । तथा न दह्यते । कि तु त्रयाणामपि व्युत्था- 
नानन्तरम्‌ "एतावत्पयेन्तं सुखमेवाहुमासम्‌' इति सुखमेव स्मयते । 
तस्मादात्मनः सुखमेव स्वाभाविकं दुःखमागन्तुकमिति जानीहि ॥ 


सुखस्वरूपस्थाप्यात्मनो दुःखं शरीरपरिग्रहेणागतम्‌, यत्र यत्र 
रारीर-परिग्रहुस्तत्र तत्रे दुःखम्‌" इति व्याप्तेः । ननु लोके राजा- 
दीनामपि शरीरपरिग्रहेण दुःखमस्ति वेति चेत्‌; अस्त्येव, तेषामपि 
शत्तुपीडया राज्यभारेण धनधान्यक्षयेण स्लीपुत्रादिमरणेन जरादिना 
स्वमरणेन च दुःखदर्शनात्‌। रोके किचित्सुखेन वर्तन्ते इति 
व्यवहारो वृथा मोह एव । मोहेनापि दुःखस्य सूखत्वव्यवहारः 
कथमिति चेत्‌। भारवाहको बहुयोजनदूरं कार्यां त्वरया धावन्‌, 
तथा सन्ततमपि कृष्यादिकमंकरणश्षीलकश्चेत्येवमादयः सर्वेऽपि 
स्वस्वकर्मणो दुःखरूपत्वेऽपि मोहन तत्तत्कमं सुखं मत्वा सन्तुष्टा 
गानं कुवंन्त उत्साहवन्तश्च वतन्ते । त्मान्मोहेन दुःखमेव यु- 
मिव भातीति ज्ञातव्यम्‌ ॥ 


तदहि विवेकिनामपि शरीरपरिग्रहाद्दुःखमस्ति वेति चेत्‌, 
तेषामपि क्षुत्पिपासादिना शलीतोष्णादिना व्याधिना सपवृदविक- 
व्याघ्रादिना च दुःखमस्त्येव । ताहि विवेक्यविवेकिनोः को विरोष 
इति चेत्‌, तयोर्बाह्यव्यापारेण विशेषाभावेऽप्यान्तरव्यापारेण 
विोषोऽस्ति । यो विवेकी स महात्मा सकलमपि दुःखमन्तःकरणस्यैव 
नात्मनः,  सच्चिदानन्दस्वरूपस्यात्मनोऽनृनजडदःखस्वरूपान्तः- 
करणधर्मरणुमात्रमपि सम्बन्धो नास्ति, इति श्रुतियुक्त्यनुभवेविचायं 
जञात्वा तिष्ठति । तथा हि “असङ्धो ह्ययं पुरुषः" (बृ. ४. ३. १५.) 
इति श्रुतिः, निरवयवत्वात्सत्यत्वादित्यादिका युक्तयः, सुषुप्तितुष्णी- 
भावसमाधिष्वनुभवस्च वेदितव्याः । योऽविवेकौ स दुरात्मा त्वात्म- 
स्वरूपमविचायं देहादिकमेवात्मानं मत्वाऽनात्मधर्मानात्मन्या- 
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रोप्याऽऽत्मधर्मादिच सच्चिदानन्दाननात्मन्यारोप्येवमन्योन्याध्यारसं 
कुवन्‌ अहु देवः" "अहु मनुष्यः 'अहमान्ध्रः' "अहु द्राविडः, “अहु 
ब्राहमणः" “अहु क्षत्रियः" "अहं वेश्यः" अजहू शद्रः, “अहु ब्रह्मचायी 
अहं गृहस्थः" अहु वानप्रस्थः *अहं संन्यासी" इत्यादिप्रकारेण 
जातिवर्णाश्रमाभिमानी तिष्ठति। एवं विवेक्यविवेकिनोबंहुभेदोऽस्ति । 
विचाय॑माणे तयोर्बाह्यग्यापारेणापि न साम्यम्‌ । कथमिति चेत्‌, 
विवेकी प्रपञ्चं सवंमपि मिथ्येति निरिचत्य प्रारन्धभोगमपि स्वप्न- 
भागतुल्यमेव पदयति । अविवेकी तु प्रपञ्चः सत्यः, आत्मनः सुख- 
दुःखानुभवोऽपि सत्य एवेति पद्यति । एवं विवेकिनामपि शरीर- 
परिग्रहुवशाद्दुःखमस्त्येव । 


देवानामपि "वच्हस्तः पुरन्दरः इत्यादिवेदवचनेषु शरीर 
परिग्रहदशंनाद्दुःखमस्त्येव । कथमिति चेत्‌, अन्योन्यं युद्धतः कोप- 
लापाभ्यामसुरराक्षसोपद्रवाद्पुण्यकमंफरनान्े सति भाव्यधःपात- 
भयादपि दुःखमस्त्येव । कथं दुःखिनामपि तेषामितरेरपास्यत्वं कथं 
वा युखदातुत्वमिति चेत्‌ अस्मिल्छोके राजप्रभृतीनां दुःखिनामपि 
स्वाधितपरिपालनादिकं यथा तथेति जेयम्‌ । देवलोके देवा 
भानन्दरूपास्तिष्ठन्तिः इति श्रुतेदेवा दुःखं सवंमप्यन्त.करणधर्मं 
मत्वाऽऽत्मानन्दस्वशूपं सदाऽनुभवन्त एव तिष्ठन्तीति तात्पर्यम्‌ । 
तेषामपि दुःखमस्तीति वदन्त्याः, नता एता देवताः सृष्टा अस्मि- 
न्महुन्यणेवे प्रापतन्‌" ० २. १.) इति श्चुतेदेवानामपि क्रीर- 
परिग्रदादूदुःखमस्त्येवेति तात्पयमु । तस्मादिदेहमुक्तयथंमेव प्रयत्नः 
केतंव्यः ॥ 


नन्वशरीरमुक्तरेव मुक्तित्वं चेत्सशरीरा आकाशे नक्षत्ररूपेण 
परिदुर्यमानाः केचन देवा मुक्ता इति मनूष्येः कचं कथ्यन्त इति 
चेत्‌, श्यणु । सालोक्यं सामीप्यं सारूप्यं सायुज्यमिति चतुविधा 
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सुक्तिः। चर्या क्रियायोगो ज्ञानमिति चतुर्णा क्रमेण साधनानि । 
-भगवलत्के ङुरय॑रूपदासभावशचर्या । हिवविष्ण्वादिपूजाविधिः क्या । 
यमनियमाद्ष्टाङ्खयोगो योगः । जीवपरमेदवरयोरेक्यसाक्षाल्तरारो 
ज्ञानम्‌ । तत्राद्यास्तिस्रो मुक्तयो मुख्या न भवन्ति, पूनरावृत्ति- 
संभवात्‌ । सायुज्यमेव मुख्या मुक्तिः, पुनरावृक्तिवजंनात्‌ । 
म्योगेन सायुज्यम्‌" इति शास्त्रं निगुणत्रह्मयोगविषयम्‌ । सशरीर- 
मक्तानामिवाशरीरमुक्तानां कदाचिदपि कुत्रचिदपि केनापि कथं- 
चिदपि दशंनाभावाच्छूल्यमेवाश्रीरमुक्तिरिति न मन्तव्यम्‌ । 
अशरीरमुक्तानां शरीरस्येव शून्यत्वं न स्वरूपसुखस्य । स्वरूपसुखं तु 
सुषुिसुखवदशरी रत्वात्स्वसंवेदमेव नान्यसंवे्यम्‌। सुषु्िर्मुक्ति- 
समाना चेत्सापि मुक्तिः स्यादिति न वाच्यम्‌ । सुखानुभवमात्रेण 
साम्येऽपि सुषुप्तावज्ञानं पृनरुत्थानं चास्ति मुक्तौ तदुभयमपि 
नास्ति। अतः सुषुपेमुक्तितरं न संभवति । अत एव प्रल्यस्यापि 
न मुक्तित्वसु । एवं सृषुप्तिसुखवन्मुक्तियुखस्य स्वानुमवगम्यस्वाल्र- 
त्यक्षत्वमेव; न शून्यत्वम्‌ । तहि सशरीरमुक्तीनामिवाशरीरमुक्तरपि 
प्रत्यक्षत्वे तत्र को मेद इति चेत्‌, भज्ञाननिवृत्तिः पुनरुत्थानाभावङ्च 
मेद इत्युक्तम्‌ । एवं श्तियुक्तिभ्यामशरीरमुक्ते- परमसूखत्वं शरीर- 
परिग्रहेण दुःखं चोक्तम्‌ । इदानीमनुभवेनापि तदुभयं वदामः । नित्यं 
सुषुप्तौ शरीरपरिग्रहाभावादुदुःखाभावश्च जाग्रत्स्वप्नयोः शरीर- 
परिग्रहेण दुःखं च सर्वेरनुभूयते । तस्मात्‌ यत्र शरीरपरिग्रहुस्तत्र 
दुःखम्‌” इति व्यरापतेरानन्दस्वशूपस्याप्यात्मनः शरीर परि ग्रहादेव 
दुःखमागच्छति न तु स्ववः। तस्य शरीरस्य को वा हितुररिति 
चेत्पुवंकमंसहितपच्ीकरृतभूतान्येव; न केवलभूतानि, तेषां स्वंत्र 
वतंमानत्वात्तेभ्यः शरीरं स्यादिति न वक्तव्यम्‌ ॥ 


ननु शुक्रशोणितरूपेण परिणतानामेव भूतानां शरीरकारणत्वेन 
विवक्षितत्वात्तादृशान्येव शरीरस्य कारणमिति न॒ वक्तव्यम्‌, 
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व्यथंशुक्रशोणितेषु श रीरोत्पत्यदशंनात्‌ । तस्मात्कमंसहितान्येव 
शरीरस्य कारणानि। पञ्चभूतानां देशकालादीनां च स्व॑साधा- 
रणत्वात्त्त्कमंवेचित्यमेव शरीरवेचिच्यहेतुः यथा मृदादीनां साधा- 
रणत्वेऽव कुलाङव्यापारवैचिन्रयमेव घटादिकायंवैचि्यहेतुः, यथा 
दृष्टान्ते घटादेमंदूपादानकारणं कुलालव्यापारो निमित्तकारणम्‌, 
एवं दाष्टान्तिकेऽपि शरीरस्य पञ्वीकृतमभृतान्युपादानकारणं तत्त- 
कमं निमित्तकारणम्‌ । तस्मादुभोगप्रदकर्म॑णि ति शरीरपरिग्रहुः 
यथा जाग्रत्स्वप्नयोः केमंणो विद्मानत्वाच्छरीरप्राप्षिः । कर्माभावे 
शरीरामावः; यथा सुषप्तौ कर्माभावाच्छरीराभावः। किच यथा 
मुदि सत्यामपि करुलाखव्यापाराभावे घटोत्पत्त्यभावः, तथेडवरसृष्टेष 
पञ्चभूतेषु सत्स्वप्यात्मज्ञानेन कर्म॑सु नष्टेषु तस्य ज्ञानिनः शरीरं 
नोत्पद्यते ॥ 


ननु कमंशास्तरे “अवस्यमनुभोक्तव्यं कतं कमं बुभारुभम्‌ । 
नाभुक्तं क्षीयते कमं कलत्पकोटिशतेरपि ।' इति, ज्ञानश स्त 
ज्ञानाग्निः सवंकर्माणि भस्मसात्कुर्ते तथाः (गी० ४. ३७) इति 
च वचनयोः परस्परं विरोधे कथं निणेयः करतंन्य इति चेतु; श्युणु । 
शास्त्रे प्रबल्वचनं दुबंलवचनं चास्ति । प्ररं सिद्धान्तवचनम्‌ 1 
द्रं पू्वंपक्षवचनम्‌ । प्रबलं दुब॑खं निरस्यति । तद्यथा 'अहिसा 
परमो धमं इति वचनं प्रबलमपि सत्‌ ध्यागे पशुवधः करतंव्यः" 
ट्त्यतिप्रबखवचनेन निरस्यते, एवम्‌ “सवश्यमनुभोक्तव्यम्‌--' इति 
वचनम्‌ तपा किर्विषं हन्ति (मनु. १२. १०४.) इति प्रबल. 
वचनेन दुबेरं सत्निरस्यते । तस्मात्सञ्चितेषु कमसु बहुषु सत्स्वप्यात्म- 
ज्ञानेन तानि नरयन्स्येव । कर्माभावे जन्माभावः, जन्माभावे 
दुःखाभावः, दु-खाभावे जआनन्दाविर्भाव इत्ययमेव सिद्धान्तः ॥ 


॥ इति चतुथंवणंकम्‌ \। 
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अस्यात्मनो दुःखं शरीरपरिग्रहाच्छरीरं च कमणेद्युक्तम्‌!। 
तत्कमं कतिविधमिति चेत्‌, श्युणु । कमं त्रिविधं पुण्यं पापं पिच 
चेति । देवादिशरीरं पृण्यकम॑फलम्‌ । ति्ंगादिशरीरं सवं पापकमं- 
फलम्‌ । मनृष्यादिशरीरं मिश्रकमंफलम्‌ । एवमुक्तं त्रिविधमपि 
कर्मोत्कष्टे मध्यमं सामान्यमिति प्रत्येकं त्रिविधम्‌ । एवमुक्तकर्म॑भेदेन 
जन्मभेदस्च नानाप्रकारः । तथा हि हिरण्यगर्मादिज्ञरीरं पृण्यकर्मो- 
कृष्टम्‌ । इन्द्रादिशरीरं पृण्यकमंमध्यमस्‌ । यक्षराक्षप्पिह्ाचादिशरीरं 
पण्यकर्मसामान्यम्‌ । प्रतापकरं कण्टकवृक्षविषवृक्षव्याघ्रसपंवृरिव- 
कोल्कमशकजलूकादिशरीरं सवं पापकर्मो्कृष्टस्‌ 1 पनसास्रक्रदली- 
तारिकेलादिफङ्पत्रपुष्पविनियोगवदुवृक्षलतादिकं ग्रामसूकरमदहिष- 
गद॑भोष्टादिकं च सवं शरीरं पापकमंमध्यम्‌ । अङवत्थतुलसीविल्व- 
गवारवादिशरीरं पापकमंसामान्यम्‌ । इह्‌ मनुष्यलोके तु निष्काम- 
कर्मानुष्ठानसाधनचतुष्टयसद्गुश्लाभश्रवणमननात्मन्ञानक्रमेण जीव- 
स्मुकतेषिदेहमुक्तेशच योग्यं मनुष्यशरीरं मिश्रकर्मोक्कृष्टम्‌ । स्वाश्न- 
मोचितकमंणां काम्यकमंणां चानुष्ठानयोग्यं शरीरं मिश्वकमंमध्यमम्‌ । 
चण्डारुपुत्कसकिरातयवनादिशरीरं मिध्रकमंसामान्यम्‌ । तस्माद्वि- 
वेकिना पुरषेणेत्तत्रमंफरतारतम्यं विचायं भूमौ मनुष्यजन्सनि मिघ्र- 
कर्मोत्करष्टं जन्म यथा सिध्येत्तथा स्ववर्णाध्रमकर्माणि कृत्वा फलेच्छां 
विहायेडवरापंण कृत्वा आत्मविचारद्वारा मोक्षप्राप्तावेवे प्रयत्नः 
कर्तव्य इति सिद्धान्तः ॥ 


एतत्त्िविघमपि केम केन क्रियत इति चेत्‌, त्रिविधकरणैरेव 
क्रियत इति जानीहि । नन्वस्मिल्टोके अहं करोमिः अहं करोमिः 
इति वदतां सर्वेषामनुमवेना्मन्देहे देहाभिमानी सन्नहुशन्दाथंतया 
य आत्मा वतते तस्यात्मनः कतु त्वे वक्तव्ये तं विहाय त्रिविधकर- 
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णानां भवद्भिः कतु त्वं कथमुच्यत इति चेत्‌, श्युण्‌ । आत्मा अवि- 
कारो निष्कियः स्वगतभेदशून्यः। तस्मादाह्मनः कतृत्वं वक्तु न 
शक्यते । ननु कतु त्वं त्वात्मनिष्ठतया भाति; कर्ता चान्यो न 
दुरथते; एतत्कथमिति चेतु; आत्मनि प्रतीयमानं कतृत्वमध्यासात्‌, 
न तु स्वभावत इति विजानीहि । स्वाभाविकमिति चेत्‌, न केनापि 
'वेदान्तविचारं कृत्वा ममेदं कतुंत्वं परिहरणीयम्‌, अस्थानपाये 
संसारबन्धो नापयास्यति' इति व्यथः प्रयत्नः करणीयः । आत्मनः 
कतृत्वं॑स्वाभाविकं भवतु प्रयत्लविशेषेण च नश्यत्विति चेत्‌, 
स्वभावस्य स्वरूपत्वास्स्वरूपनाशाथं को वा प्रयत्नं कुर्यात्‌ ? स्वरूप- 
नाशे सति को पुरुषाथंमनुभवेत्‌ ? कि च, अकर्ता जीवन्मुक्तो 
न चेत्तदा वेदान्तसंप्रदायो गुरुशिष्यौ च नस्युः1 क्रि च, भसा- 
कर्ता साक्षी निष्किय इति प्रतिपादकस्य ननिष्करं निष्कियं शान्तं 
निरवद्यं निरञ्नस्‌' (इवे० ६. १९.) साक्षी चेता केवलो निर्गृणस्च? 
(रवे० ६. ११.) इत्यादि श्रुतिवाक्यस्यापि हानिः स्यात्‌ । सुषु्ठा- 
वात्मनि विद्यमानेऽपि करतुस्वं न द्यते । यदि कत्वं तस्य 
स्वाभाविकमग्नेरुष्णत्वमिवोपलभ्येत, तथा नोपलभ्यते । तस्मादात्मनः 
कतृत्वं न स्वाभाविकम्‌ । ननु सुषुप्तौ कतुंतानुपलम्भः करण- 
वियोगात्‌, यथा तक्षादेः कतुत्वे विदयमानेऽपि स्नानभोजनादि्षमये 
तदनुपरम्भः, तद्द्धवत्विति चेत्‌, न । तुष्णींभावावस्थायामन्तः- 
करणसंयोगे विद्यमानेऽपि कतृत्वानुपलम्भादात्मनः कतृत्व न 
स्वाभाविकम्‌, कि त्वाध्यासिकमेव ॥ 


अध्यासो नामान्यनिष्टधर्माणामन्यत्रावभासः । यथा नौनिष्ड- 

गमनस्य तीरस्थवुक्षे तीरस्थवुक्षनिष्ठाचलत्वस्य नावि चाध्यास- 

वशादुभानम्‌, एवं विविधकरणनिष्ठकतुत्वस्यात्मन्यात्मनिष्डा- 

कतुत्वस्य विविधकरणं च भानमज्ञानवशदेव । तस्मादात्मनः कतुत्व- 

मारोपादिति जानीहि । ननु जडस्य त्रिविधकरणस्याचेतनत्वाद- 
२७ 
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चेतनस्य कथं कुत्वम्‌; करणत्रयस्यैव कतुत्वे तस्य करणान्तरेणापि 
भवितव्यमिति चेत्‌, शुणु । यथा लोकेऽचेतनस्य वायोवृ क्षानामु- 
न्मृलने तेषां दूरनिरसने च करणं विना कतुत्वस्‌, यथा च 
जलप्रवाहस्याप्यचेतनस्य वुक्षादीनामुन्मूखने तेषां दुरनिरसने च 
करणं विना कतुत्वं दुद्यते, तथा त्रिविधकरणस्यापि करणान्तरं 


विना कतु त्वमुपपद्यते ॥ 


एतत््िविधकरणकृतानि कर्माणि कानीति चेत्‌, उच्थते। 
सविज्ञेषचिन्ता निरिशोषचिन्ता परल्येकचिन्ता भमक्तिन्ञानवेराग्य- 
चिन्तेत्यादिवुद्धिविकाराः सर्वेऽपि मनसा क्रियमाणानि कर्माणि 
मानसपुण्यकर्माणि । विषयचिन्ता परेषामपकारचिन्ता वेदशास्व- 
योरप्रामाण्यचिन्ता धर्माधर्माद्यभावविन्तेव्यादिनुद्धिविक्राराः सर्वेऽपि 
मानसपापकर्माणि । सविशेषचिन्ताया निविश्ेषचिन्तायाः पुण्य- 
चिन्ताया अपि विषयचिन्तादिपापचिन्तया मिश्नीक्रव्यानुष्ठानं 
मानसं मिश्वकमं । वेदाध्ययनं शास्त्रपठनं गीतापठनं सहुस्चनामपठनं 
पञ्चाक्षरादिमन्रजपो भगवन्नामकीतंनं परोपकारवार्ता सत्य- 
वाक्यं मृदुभाषणं पुवंभाषणं च वाचा क्रियमाणं पुण्यकमं । वेद- 
शास्त्रदुषणं देवतादूषणमसत्यपिशुनपारुष्यवार्ता अपहासवार्ता 
चेत्यादि वचनं सवं वाचिकं पापकमं । वेदाध्ययने पृजाकार एव- 
मादिपुण्यवार्तायु परनिन्दाया असत्यस्य परिहासस्य लौकिकवार्ताया 
एवमादिपापानां मिश्रीकृत्यानुष्ठानं वाचिकं मिश्रकमं । पुण्यतीर्थं 
स्नानं गुरुदेवतानमस्कारो देवपुजाप्रदक्षिणं सज्जनदशंनं त्यागो 
लोकानुग्रहुसंचार एवमादिकर्माणि कायेन क्रियमाणानि कायिकं 
पुण्यकमं । परमहिसा परस्त्री द्गश्चौर्य दुष्टसङ्घ इत्यादिकर्माणि 
कायेन क्रियमाणानि कायिकं पापकम । ब्राह्मणभोजनाथं परोपद्रवो 
देवाख्यनिर्माणाथं परद्रग्यापहारः प्रपां स्थापयित्वा मुतकस्याप्रदान- 
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मेवमादिकर्माणि पुण्यानि च पापानि मिश्रो कायेनानुष्टीय- 
मानानि कायिकं मिश्कमं ॥ 


एतानि चरिविधान्यपि कर्माणि सम्यग्विचारणीयानि । विचारस्य 
फलं किमिति चेत्‌, मुख्यफलमवान्तरफलमिति फल्द्रयमस्ति । कथ- 
मिति चेत्‌ । इमानि त्रिविधकर्माणि च्रिविधैरेव करणैः क्रियन्ते । 
आत्मा त्वयमाकाशवदसद्धो निरंशः परिपूणंइचैतन्यस्वरूपः अतो न 
कस्यापि कमेणः कर्ता । अत एव "्यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति 
विषयानिह । यच्चास्य संततो भावस्तेन चास्सेत्ति गीयते ॥' ` 
इत्युक्त भात्मशब्दस्याथः । तस्मात्‌ नेकमपि कमं चिदाकाशस्वरूपं 
स्पृशति" इति ज्ञात्वा संशयं विहाय दुढानुभवेनावस्थानं मुख्यफलम्‌ । 
“ब्रह्मज्ञाने सत्यपि तरिविधकरणमपि पृण्यकमंण्येव स्थापयितव्यम्‌, 
तदसंभवे मिश्रकमंणि वा स्थापयितन्यम्‌, न कदाचिदपि पापकमंणिः 
इति ज्ञात्वा तथेवावस्थानमवान्तरफलम्‌ । यथा कदलीपोषकस्य 
-कदरीफरं मुख्यफटं ततसत्रपूष्पादिकमवान्तरफलम्‌, तथेव त्रिविध- 
करणक्रुतकमज्ञानस्यापि पूर्वोक्तफल्द्वयमिति ज्ञेयम्‌ ॥ 


नन्वम्भसा पद्यपत्रमिव कमणा ज्ञानी न द्प्यते; तस्य न 
कोऽपि विधिषेधो वा, स त्वकर्ता कमसाक्षो कृतकृत्य इति 
-सिद्धान्तितत्वात्‌; तस्य ज्ञानिनोऽज्ञानिन इव पुण्यकर्मेवायुषठेयमिति 
नियमः कथमित्ति चेत्‌, सत्यं स ज्ञानो कृतकृत्य एव, कर्तापि त 
भवति । न तत्र सन्देहः! तथापि ब्रह्य विद्ब्रह्यविद्ररो ब्रह्यविद्ररी- 
-यान्ब्रहयविदरिष्ठ इति तेषां मध्ये ब्रह्यविद्ररिष्ठ एव विदेहमुक्तः । 
असौ वरिष्ठ एव वृत्तिशुन्यः । तस्येव न विधिनिषेधङ्च । अन्येषा- 
मपि त्रयाणां ज्ञानमहिम्ना विधिनिषेधाभावेऽपि वृत्तिश॒न्यत्वा- 
-भावाद्वयवहारवत्त्वाच्च लछोकानुग्रहाथं सदाचार एव स्थातन्यमिद्यु- 
च्यते, न तु नियम्यते । तस्मात्तक्छज्ञानिना कर्मिणां मध्ये कमिव- 
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त्करमानष्ठेयम्‌ । जिज्ञासूनां मध्येतु कम॑ त्यक्त्वा "ब्रह व सत्यम्‌+ 
अन्यत्सर्वमसत्यम्‌' इति ज्ञानमेवोपदेष्टव्यम्‌ । अत्र प्रकृतं किमिति 
चेत्‌, तरिविधकरणस्यैव करततवं नात्मन इति निश्चितम्‌ ॥ 


अथ त्रिविधमपि करणं स्वयमेव कतुं, अन्येन प्रेरितं वेत्ति 
विचार्यमाणे रागदटेषादिना ब्रेरितमेव कतृं न स्वयम्‌ रागदेषादो 
सति करणन्नयं प्रवर्तते असति न प्रवतंत इव्यन्वयव्यतिरेकार्भ्यां 
रागदेषादेः करणप्रवतेकत्वस्यानूुभवसिद्धत्वात्‌ ॥ 


ननु अह देवाय्यं कारयामि (अहं तटाकं कारयामि इत्यादि- 
व्यवहारादात्मा कारयिता भवत्विति चेत्‌, न आत्मनो निविकार- 
त्वान्न त्तत्रापि कारयितुत्वमुपपद्यते । आत्मनि कारयितुत्वं भातीति 
चेत्‌, जपा कुसुमनिष्ठं लौ हिर्यं स्फटिक इव रागद्ेषादिनिष्ठ कार 
यितुत्वमात्मनि च्नान्त्याऽऽरोप्यत इति ज्ञेयम्‌ । स्वभाविकं चेत्तन्ना-~ 
शां न कोऽपि प्रयलनं कुर्यात्‌, स्वभावस्य स्वरूपत्वात्‌ कर्थोचत्तस्यः 
नादो स्वरूपनान्ञ एव स्थात्‌ । आत्मनोऽपि कारयितृत्वं यदि स्यात्‌+ 
तह्यात्माऽसद्धो निष्कियोऽकारयितेति प्रतिपादिका “अदुष्टमन्यव- 
हायं॑मग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमन्यपदेर्यमेकाल्म्यप्रत्ययसारं पपञ्चोप- 
शमं शान्तं शिवमदेतं चतुथं मन्यन्ते स॒ आत्मा स विज्ञेयः (माण्डू 
७.) इति शरुतिभंज्येत भकारयितुत्वस्य जन्यत्वे तज्ज्न्यमुक्तेरपि 
जन्यत्वं स्यात्‌, सुषुप्तावपि कारयितृत्वं दुशयेत । तन्न दुश्यते । 
तस्मादात्मनः कारयितुत्वं न स्वाभाविकम्‌, कि त्वागन्तुकमेव ॥ 


ननु सुपृ्ठो कारयितुत्वाद्शंनमात्रेणात्मनः कारयितुत्वं 
नास्तीति क्तु न शक्यते; यथोपाध्यायस्याध्यापकत्वं विद्यमानमपि 
शिष्यवर्गासन्निधाने दश्यते; तद्वत्सुषुप्तौ करणसंयोगाभावादिद्य- 
मानमपि कारयितृत्वं न दृश्यते; जाग्रतस्वप्नयोः करणसंयोगस्यः 
सत्त्वादुद्र्यत इति वक्तुं शक्यत्वादिति चेद्‌, तदहि जाग्रतयुदासीन- 
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सूष्णोभावावस्थाथां करणसंयोगस्य विद्यमानत्वात्कारयितत्वं द्श्येत, 
तन्न दुरयते । तस्मादागन्तुक्मेतेति वक्तव्यम्‌ । यथा अन्थोन्याध्पा- 

सादथोनिष्ठसोघतहुस्वत्वादयौऽनावग्निनिष्टोष्णल्वप्रकाशादयोऽपसि 
च भान्ति, तद्वदज्ञानादेव रागद्रेषादितिष्ठकारयितुत्वमातन्यात्म- 
निष्ठाकारयितृत्वं राग्दरेषादौ च भाति ॥ 


नन्वचेतनस्य रागद्रेषादेः कथं कारयितुम्‌, न हि घटो 
चटान्तरं प्रेरयतीति चेत्‌, सत्यम्‌ । तथापि कुत्रचिद्योग्यतावनला- 
ज्जडः प्रेरयति योग्यताऽमावाक्करत्रचिन्न प्रेरयति । यथा जडोऽप्य- 
ग्तिगन्धकादिसंगुक्त द्गालचू्णविशेषेः सहितः सजञ्जडमेव बृहु्नलि- 
कान्तःस्थितं स्थूलपाषाणं प्रेरयंस्तेन चतुरङ्कपेनां हन्ति; फ च 
श्रेतशरोरं जडमपि स्वज्ञातिक्रियमाणामपरक्रियां प्रति स्वयं कार- 
यितु भवति; एवमेवाचेतनमपि रागद्वेषादि कारयतु भवति । तहि 
"आत्मा हु षीकैशः सर्वान्तर्यामी इति वदन्त्याः श्रुतेः क्रि ताव्प्यं- 
मिति चेत्‌, आदित्यवत्संनिधानमात्रेण सवंकार्यानुकूरो भवतीति 
तात्पयंम्‌ । नन्वात्मा संनिधानमात्रेण सवंप्राणिकमहैतुहि, अत 
आत्मनोऽपि तव्पृण्यपापतत्फल्सं बन्धोऽपि स्यादिति चेत्‌, न । यथा 
आदित्यस्य संनिधानमात्रेण सकलजनपुण्यपापानुकूलस्यापि तत्पुण्यं 
च्च तत्पापं च तत्फटं च यथा न स्यात्तथा आत्मनोऽपि मन्तव्यम्‌ । 
अयश्चेष्यापि संनिधानमात्रेण स्वानुकूरां कन्तशिखां यथा न 
स्पृशति तथा प्राणिकर्माप्यात्मानमित्ति च ज्ञंयमर्‌ । तस्मान्नाटनो 
निरञ्जनत्निविकारत्वभङ्खः ॥ 


एवमात्मस्वलू्पे प्रसिद्धे गुरणोपदिश्यमानेऽपि प्रतिबन्ध- 
कत्रयेण न निर्चयो भवति । प्रतिबन्धकव्रयं च संशयमावना- 
संभावना विपरीतभावना चेति ऋगादिशावाभूुपदिश्यमानमुप- 
-नयनारदिकमं यथाऽनेकविधं तथर्गादिशाखाभूपदिरयमानमाटमतत्व- 


४२२ | वेदान्तसंदभं 


मच्यनेकप्रकारं वा न वेति संशयः संशयभावना । सा सकख्वेदान्त- 
तात्प्थावधारणरूपश्चवणेन नश्यति । एवं सर्वेषां वेदान्तानामद्वेते 
ब्रह्मण्येव तात्पयंमिति श्रवणेन प्रमाणविषये संशये नष्टेऽपि, इदयु- 
दतं कथं संभाव्यते सत्यत्वेन प्रतीयमानेषु जीवेरवरजगत्मु परस्पर- 
भिन्नेषु सस्स्विति बुद्धिरसम्भावना । इयं स्वप्नदुष्टान्तादिरूपयु- 
क्त्यात्मकमननेन नश्यति । एवं श्चवणे मनने च कृतेऽपि, अनाय- 
विद्यावासनया सवंस्यापि जगतो यथापूर्वं सत्यत्व्रतीतिविपरीन- 
भावना। सा ब्रह्यैकाकारप्रव्ययग्रवाहरूपनिदिध्यरासनेन नश्यति ॥ 
एवं प्रतिबन्धक्यस्य नाश्चाकरणे यथा सवंस्य दाहुकोऽप्यग्निमं- 
णिमन्त्रादिप्रतिबन्धकैः प्रतिबद्धः सन्तेकं तृणमपि दग्धुं न शक्नोति, 
एवं ज्ञानाग्निरपि प्रतिबन्धकः प्रतिबद्धः सन्नज्ञानतत्कायेषु किचि 
दपि दग्धं न शक्नोति। पूर्वोक्तप्रकारेणास्मन्प्रतिबन्धकत्रयेऽप्य- 
पनीते सति सद्य एवाग्निस्तुणमिवायमप्यविद्यां तत्कायं सवंमफि 
दश्धुं शक्नोति ॥ | 


कि च, “उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽ्पूवेता फलम्‌ । अथंवा- 
दोपपत्ती च लद्धं तात्पयंनिणंये ।' इति वचनेन षड्विधकिङ्खै- 
स्तात्पयंनिणंयः कतंव्यः। अत्र छान्दोग्यषष्ठाध्याये “सदेव सोम्ये- 
दमग्र आसीदेकमेवेाद्धितीयम्‌' (छा० £. २. १.) इत्युपक्रम्य शदेत~ 
दात्म्यमिदं सवं तत्सत्यम्‌" (छा० ६. ८. ७.) इत्यखण्डेकरस एवो- 
पसंहूत इत्युपक्रमोपसंहारेकरूप्यमेकं लिद्धम्‌ । तत्वमसि" (छा० 
६. ८. ७.) इति नवकृत्वस्तस्येवाभ्यासो द्तीयम्‌ । अखण्डेकरसस्यः 
भरत्यक्षादिप्रमाणान्तराविषयत्वमपूरवंता तृतीयम्‌ । (तस्य तावदेव 
चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये (छा० ६. १४. २.) इत्यखण्डे- 
करसन्ञानस्य प्रारन्धभोगानन्तरं विदेहकैवल्यरूपफर्वचनं चतुथंम # 
मभ्वादरतु पञ्चमम्‌ | "यथा सोम्य्केन मृििष्डेन स्व॑ मृण्मकं 
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विज्ञात स्यात्‌ (छां० &. १. ४. ) इत्यादिद्ष्टान्तवचनमुप- 
पत्याख्यं षष्ठप्र्‌। सृष्टिस्थितिप्रल्यप्रवेशसंयमनतत्तवंपदा्थ॑परि- 
शोधनफरप्रतिपादका इति सप्ताथंवादाः । तत्र “तस्माद्रा एतस्या- 
दात्मन आकाशः सम्मृतः” (ते० २. १.) इत्याद्याः सुष्टबाद्यथं- 
वादरूपाः श्रुतय आकाशादेः सवस्य ब्रह्मण एवात्पत्तेस्तस्मिन्नेवा- 
वस्थानात्युनस्तत्रैव लयान्मृहुत्पत्तिस्थितिलयात्मकस्य घटादेमुद- 
भेदवत्कारणनब्रह्ममात्रतामवगमयन्त्यो महावाक्योक्तं ब्रह्मणोऽद्धिती- 
यत्व संभावयामासुः। तथा “€ एतमेव सीमानं विदार्यैतया दारा 
प्राप्यत (ए १. ३. १२) स्तत्मृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌" (तै० २.६) 
अनेन जीवेनात्मनाभनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' (छा ६. ३. 
२.) इत्याद्याः श्रुतयो ब्रह्मण एव जीवरूपेण प्रवेशं ब्ुवन्त्यो बहिः 
स्थित्वाऽन्तगु हे प्रविष्टदेवदत्तवज्जीब्रह्मणोरमेदं महावाक्यार्थं 
संभावयामासुः। तथा यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो यं 
पृथिवीन वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष 
त आत्माजन्तर्याम्थमृतः' (ब ° ३. ७. ३.) इत्यादिनियमनश्र तिश्चा- 
त्यन्तमेदे नियम्यनियामकमभावानुपपत्तेस्तयोरभेदमेव संभावति | 
तथा 'स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः" (ते० २. १.) यदग्ने रोहितं 
रूपम्‌--' (छा० ९. ४. १.) इत्याद्यास्तत्वंपरिशोधनरूपाः श्र तयो 
जीवेश्वरोभयगतविरुद्धधमंनिरसनद्वारा तयोरेक्यमेव संभावयन्ति । 
तथा ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” (ते० २. १.) अमृतः समभवत्‌, ए 
३. ४.) इत्याद्यास्चाभेदज्ञानस्य निरतिदायफलप्रदशंनेनाभेदस्य विव- 
क्षितत्वं ज्ञापयन्त्यस्तमेव संभावयन्ति । इत्थं सृष्टिस्थितिप्रल्यप्रवेश- 
संयमनत््वंपदाथंपरिशोधनफलप्रतिपादकेः सप्तविधाथंवाद रनुगुहीतं 
सज्जीवन्रह्येक्यरूपमखण्डेकरसमेवावान्तरवाक्येः सहितं यत्प्रतिपाद- 
यर्यतोऽखण्डेकरसत्वेनेव महावाक्यस्यार्थो वक्तव्य इति षड्विध- 
क्िङ्खं: श्र तितातपर्यावधारणं श्रवगमित्युक्तम्‌ ॥ 
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इदानीं कि प्रकृतमिति चेत्‌ । मयोक्तप्रकारेण विचायं ^राग- 
देषादिना प्रेरित सत्रिविधकरणं चिविधक्मं करोति, प्रधानप्रेरित- 
सेनया सम्पादितं जयं राजा अहः जित्तवानित्यात्मन्यारोपयति, 
एवमात्मा च रागद्रेषादिनिष्टं प्रेरकत्वमज्ञानादात्मन्यभिमन्यते, 
एवमात्मनः कतुंत्वं कारयितृत्वं च नास्ति ।* इति यो दृढं निरिच- 
नोति स एवं जीवन्मुर्कः ॥ 


।} इति पच्नमवणंकम्‌ ॥' 


घष्ठवणंकम्‌ 


पुव्रतिज्ञातदुःखादिसक्तके दुःखं शरीरं कमं रागद्रेषादि- 
उचोत्तरोत्तरहैतुत्वेनोक्तानि । इदानीं षष्ठव्णके रागद्वेषादिवृत्तिभेदा 
अभिमानोऽविवेकोऽज्ञानं च कथ्यन्ते । रागो द्वेषः कामः क्रोधो 
लोभो मोहो मदो मात्सयंमीर््याऽसुया दम्भो दर्पश्हिकार इच्छा 
भक्तिः श्रद्धेति रागद्धं षादिवृत्तयः षोडश । स्व्रीविषयकचित्तवृत्तो 
रागः। अपकारकतुः प्रत्यपकारेच्छा द षः। गृहेक्षेत्रा दिसंपादनेच्छा 
कामः। तत्र विध्नकर्त॑रि वैरं क्रोधः । स्वसंपादितेषु किचिदपि 
सत्पात्रे न देयमिति बुद्धिरछोभिः । एेश्वयंमदेन कृत्य क्रत्यमविचायं 
तृष्णोमवस्थानं मोहः । स्वस्य संपदस्ति, कि वा कतुंमशक्यमिति 
बुद्धिम॑दः। स्वस्षमानसंपत्न जनदशंनासहनं मात्सयेम्‌ । इदं दुःखं 
तं विहाथ मम किमित्यागतमिति चित्तवृत्तिरीर््या। इदं सुखं 
ममेव, तस्यापि किमित्यागतमिति बुद्धिरसुया । अनेन धर्मेण मम 
प्रसिद्धिभुयादिति चित्तवृतिदंम्भः। मम न कोऽपि समान इति 
बुददपंः । सवंवराग्रहोऽहंकारः। अवजंनोयप्राशनविमोचनादिकमं- 
चिकिर्षा इच्छा। गुरौ सज्जनेषु देवतासु चातिप्रीतिभंक्तिः। 
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यागादिकमंसु वेदान्तवाक्येषु गुरूपदेले च विश्वासः श्वद्धा 1 इनि 
सोडराविधो रागद्रेषादिः ॥ | 


1 आत्मविचारप्रकरणे चित्तवृत्तिविचारस्य क्कि प्रयो जनयिति 
चत्‌, च्चणु 1 सकलजोवानां बन्धमोक्लौ सनसैव नान्येन । कथमिति 
चेत्‌--स्वभावनिमंरृस्य मनसोऽशुद्धेन योगो बन्धः | दुद्धक्पेणाव- 
स्थानं मोक्षः । रागादिचतुदंशवृत्तयोऽप्यशुद्धाः । भक्तिश्रदधे दे अपि 
शु । रागादिवयोदशवृत्तयः सर्वेषा प्रयत्नं विनैव पुनः पुनरागच्छन्ति 
पपिष्ठेव मनुष्यान्परवतंयन्ति च । तदुवुत्तिशोलानामधोगतिरेव 
नोध्वंगतिः। रागादिवृत्तीनिरुध्य भमक्तिश्वद्धाम्यामेव कमं कुवत: 
क्रमेण संसारनिवृत्तिभविष्यति । तस्मास्पुरुषः स्वचित्तं सम्यक्ाध- 
धित्वा अशुद्धिहेतुरागादिवृत्तीवंजंयित्वा रुद्धिहेतुमभक्तिश्चद्धयोरेव 
चित्तं स्थापयेत्‌ । इच्छया क्रियमाणं श्षुतिपासानिव्तिमूत्पूरीष- 
विक्तजंनादि कमं च त्यक्तुमशक्यस्‌ । तत्त्यागे सत्यपि दुःखमागच्छति । 
तेन कमणा स्वर्गोऽपि नास्ति नरकोऽपि नास्ति। तस्मादैच्छकं 
प्राशनमोचनादिकं कमं कतेव्यमेव ॥ 


एवं जाग्रत्स्वप्नयो रागादौ सति कर्मास्ति, सुषुप्तिमूर्छसमाधि- 
तुष्णोभावावस्थाघ्ु रागादि नास्ति कर्मापि नास्ति, इत्यन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां रागादेः कमंहेतुत्वं सिद्धम्‌ । इतः परं स रागादिः 
केनागच्छतीति चेत्‌, अभिमानेनागच्छति । एवं व्याश्षिरस्ति वेति 
चेत्‌, अस्ति । स्त्रीजनस्य “अहं स्नीजनः' इति यावानमिमानोऽस्ति 
तावती रगादिपूवंकं भतुंशुश्रृषागृहरक्नापाकक्रियादिकमेसु प्रवृत्ति- 
रागच्छति । दुरूषजनस्यापि "अहं पुरुषः इति यावानमिमान 
भागच्छति तावती रागादिपूवेकं दारादिपरिग्रहे कृषिवाणिनज्यादि- 
कर्म॑सु च प्रवुत्तिरागच्छति । एवं एवेंषां जीवानामपि वर्णाश्रमाद्य- 
-भिमनेन रागादिधुवंकं स्वस्वन्यापारे प्रवृत्तिरागच्छति । तस्मा- 
द्ागादेरभिमन एव कारणम्‌ ॥ 





स 
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अस्य विचारस्य कि फलमिति चेत्‌, मुमुक्षुः पुषषो जातिवर्णा- 
श्रमवयोवस्थाद्यभिमानं स्यजेत्‌, र्तास्मिस्त्यक्ते बन्धस्त्यक्तो भवेदिति 
जानीहि । अभिमाने सहि रागादिः अभिमानाभावे रागाद्यभाव 
इत्यन्वयव्यत्तिरेकयुक्त्या च जानीहि । तत्कथमिति चेज्जाग्रदाद्य- 
वस्थासु वर्णाश्चमाद्यभिमानस्य विद्यमानत्वाद्रागद्ध षादिनिमित्ता 
प्रवृत्तिरागच्छति, सुषुप्तावुदासीनावस्थायां च वर्णाश्रमाद्यमिमाना- 
भावाद्रागदर षादिनिमित्ता प्रवृत्तिरनास्तीत्येतज्जानीहि ॥ 


तद्यंयमभिमानः केनागच्छतीति चैत्‌, अविवेकेनागच्छति ॥ 
तत्कथमिति चेत्‌-सर्वेषां जीवानां देहुग्य तिरिक्तत्वे सत्यपि विवेका- 
भावादेव अहु ब्राह्मणः" “अहं क्षत्रियः “अहु वेदयः अहु शुद्र” 
अहु ब्रह्मचारी' “अहं गृहस्थः" अहं वानप्रस्थः “अहं संन्यासी 
"अहु पुरुषः" अहं स्त्री" इत्याद्यमिमानो जायते । तं विना नान्यो 
हैतुः। अस्याभिमनस्याविवेकं विना अन्यच्छरीरमवलम्बनमस्ति 
चेत्‌, क्षत्रियस्य अहु ब्राह्मणः” इति, स्वियाः “अहं परुषः इति, 
ब्रह्मचारिणः “अहं गृहस्थः इत्यभिमानोऽस्तु । स न दश्यते) 
तस्माच्छरीरमवलस्ब्याभिमानो नागच्छति । शिखायज्ञोपवीतादि- 
केमवलम्ब्य “अह्‌ ब्राह्मणः इति, काषायकमण्डल्वादिकमवलम्न्य 
अहु संन्यासी" इति चाभिमान आगच्छत्विति चेत्‌ । शिखायज्ञो- 
पवीतादि वेदयकूलालयोरप्यस्ति । काषायकमण्डल्वादि केषांचिच्छू- 
द्राणां तपस्विनामप्यस्ति। तेषामेतेषां च “अहं ज्राह्यणः अह 
संन्यासी इत्यभिमानः स्थात्‌ । तथा न दुदयते । स्वरीपुरुषामिमा- 
नवदवयवविशेषमवलम्ब्य अह्‌ ब्राह्मणः” इत्यायमिमान इति चेत्‌, 
स्वंषामप्यवयव विशेषाभावादेकरूपत्वादवपवविशोषोऽप्यवलम्बनं न 
भवति । तहि विशिष्टसातुपितृजन्यावयवविदोषमवलम्ब्याभिमान- 
विरोष इति चेत्‌, तज्जन्यरोमनखदन्तमूत्रपुरीषाद्यवयवानामपि 
ब्राह्मणत्वादिन्यवहारः स्यात्‌ | सन दुश्यते। तस्मादविवेकं विना 
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अन्यत्किमप्यवलम्ब्याभिमान आगच्छतीति ब्रह्मणापि वक्तं न 
राक्यते 1 


तहि ब्राह्मणत्वाद्यभिमानः केनागच्छतीति सम्थग्विचायंमाणे 
“लोके "उत्सवः" इति कल्याणम्‌ इति सभा' इति सेनाः इत्यतेक- 
वस्तुसमूहुस्य तत्तन्नाम्ना व्यवहारः प्रवतंते। तथा मायामयस्या- 
निवंचनीयस्य देदद्द्रियादिसंघातस्येव लोकव्यवहारेण केवलम्‌ 
न्राह्मणः' क्षत्रियः वेश्यः" शद्रः" स्त्री" “पुरुषः” नपुंसकः" "गुज रः” 
महा राष्ट्कः' (आन्ध्र: कर्णाटकः" द्राविडः शास्त्री" दोक्ितः 
"पौराणिकः “अवधानी' शगङ्कास्नायो' दोवः (भागवतः' सेवकः" 
“प्राधानिकः °राजा' मन्त्री गुरुः" शिष्यः" इत्यादिसक्खनाम- 
व्यवहारः 1 कालत्रयेऽप्यात्मनो नामरूपव्यवहारो नास्ति ।'" इत्येक- 
रूपविचाराकरणमेवाविवेकः । अनेनैवाविवेकेन स्वषामात्मनि- 
वर्णाश्चमाद्यमिमान आगच्छति ॥ | | 


सयमविवेकः के नागच्छतीति चेत्‌, स्वस्य निजस्य चिदात्म- 
रूपस्यानादिकालमारभ्य आवारकमात्मज्ञानैकापनोद्यं यदनाद्यज्ञानं 
तदेव कारणम्‌ । इदमेवाज्ञानम्‌ (मामहं न जानामि' इति व्यवद्ियते । 
ननु लोके श्रान्तमेकं विना कोवा आत्मानं न जानातीति चेत्‌, 
सवं श्रान्ता एव । तत्कथमिति चेत्‌ "अह्‌ ब्राह्मणः" अहु क्षेत्रिय 
अहु वैर्यः' "अहु श्र" अहं ब्रह्मचारी! "भहु गृहस्थः" इत्यादिरूपेण 
मिथ्याभूतमिमं देहमेव सव जानन्ति । शरीरव्यतिरिक्तमात्मानं 
कोऽपि न जानाति । अतः सवं भ्रान्ता एव ॥ | 


ननु लोके केचिच्छास्त्रनाः पौराणिकाश्च देहमनात्मत्वेनं 
मन्यमाना घटकुण्यसंनिभं देहं विहायान्यमेवात्मानं जानन्ति; है 
स्वामिन्‌, भवद्भिः “अत्मानं न कोऽपि जानन्ति" इति कथमुच्यत 
इति चेत्‌ । हे पत्र तेऽपि पारमाथिकमात्मानं न जानन्ति । कितु 


४२८ वेदान्तसंदभं 


कर्तार भोक्तारं परिच्छन्नं लोकान्तरगामिनं चिदाभासरूपं व्याव- 
-हारिकं जोवात्मानमेवात्मत्वेन जानन्ति । तं विना अकर्तारमपरि- 
-च्छिन्नमचलं चिद्रूपं पारमा्थिकमातमानं न जानन्ति ॥ 


दइदमज्ञानं केनागतमिति चेत्‌, अस्यानादित्वेन वेदेषु शास्त्रेषु 
-च प्रसिद्धत्वात्कारणं वक्त न शक्यते । ताहि तस्याज्ञानस्यादिर्नास्ति 
-चेदन्तोऽपि नास्तोति निश्चयः; तथा चेज्जीवस्य मुक्तिरपि न 
स्यादिति चेत्‌, श्यणु । अज्ञानस्य आदेरभावेऽप्यन्तोऽस्त्येव । रोके 
केषांचित्पदार्थानामादेरभावेऽप्यन्तोऽस्ति । केषां चिदन्ताभावेऽप्यादि ` 
रस्ति । तत्कथमिति चेत्‌ । प्रागभावस्यादिर्नास्ति, अन्तोऽस्ति) 
श्रध्वंस्ाभावस्यान्तो नास्ति, आदिरस्ति। कि च वातपित्तरटेष्म- 
जन्पव्याधेर्मूलाज्ञानेऽपि वै्यकरास्तरोक्तौषधेयंथा निवृत्तिदंश्यते, 
तथाऽज्ञानस्य मूलाज्ञानेऽपि वेदान्तशास्तोक्तवाक्यजन्यज्ञानेन नाशो 
भवतीति सिद्धान्तः । अस्याज्ञानस्य स्वरूपलक्षणं किमिति चेत्‌, 
तद्दुव॑चस्‌ । तथा हि- तदज्ञानं न सत्‌, नासत्‌, नापि सदसत्‌; 
न सावयवम्‌, न निरवयवम्‌, . नोभयात्मकम्‌; न मिन्नम्‌, नामिन्नम्‌, 
न भिन्नाभिन्नम्‌; क्रि स्वनिवंचनीयम्‌ । तत्कथमिति चेत्‌ । तत्त्व- 
ज्ञानेन बाधितत्वान्न सत्‌ । शशविषाणनरविषाणगगनारविन्दादि- 
'वन्ताप्यसत्‌, “अहमन्चः इति सर्वैरनुभूयमानत्वात्‌ । तापि सदसत्‌, 
परस्परविरोधात्‌ । स्थलाकाशचः सूक्ष्मः; तस्मादपि सूष्ष्मोऽपञ्चीकरन 
आकाशः; तस्मादपि सूक्ष्मा गुणाः; तेभ्योऽपि सृष्ष्ममज्ञानम्‌; तस्मा- 
स्पृक्ष्मस्यापि मृरुकारणत्वादज्ञानं न सावयवम्‌ । स्थूलपदाथंजगदा- 
कारेण परिणामान्न निरवयवम्‌ । अन्योन्यविरोधान्नोभयात्मकम्‌ । 
आत्मनो भिन्नमिति चेदद्वेतश्रुतिविरोधादात्मसत्ताव्यतिरिक्तसत्ताऽ- 
भावाच्च न भिन्नम्‌ । भभिन्नमिति चेदात्मशक्तित्वाभावप्रसङ्खात्‌ 
पराऽस्य शाक्तिविविधेव श्रृतये" इति श्वतिविरोधाच्च तदपि न 
सम्भवति; कि च आत्मनो जडत्वं मायाया वा चेतनत्वं स्यात्‌, 
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आत्मनोऽविद्यादिनाम्ना च भवितव्यम्‌, आत्मनः सच्चिदानन्द- 
स्वेरूपस्यानुतजडदुःखत्वमपि स्यात्‌; तस्मान्नाभिन्तनम्‌ | भिन्ना- 
भिन्नयोविरोघान्नोभयात्मकम्‌ । तस्मादज्ञानमनिवंचनीयमेव ॥ 


रवंभृतादनादेरज्ञानादविवेकः, तस्मादभिमानः;, तस्मा- 
द्रागद्रेषादिः, तेन कमं, कमंणा शरीरम्‌, तस्माद्दुःखं सांसारिक- 
मात्मनोञज्ञानात्परम्परया भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । तद्यतद्दुःखं कदा 
गमिष्यतीति चेत्‌, शरीरे गते सति दुःखं गमिष्यति । शरीरं च 
कमणि नष्टे सत्ति नदति । कमं च राग्दरेषादौ नष्टे सत्ति 
नदयति । रागद्र षादिश्चाभिमाने नष्टे सति नदयति। अभिमान 
इचाविवेके नश्यति सति नदयति । भविवेकस्चाज्ञाने नयति 
सति नश्यति । अज्ञानं चादर तब्रह्यस्वरूपस्यात्मनः स्वस्य दृढनिश्चय- 
रूपेण श्रह्यवाहुम्‌”, “अहं ब्रहौवास्मिः इति महावाक्यजन्यज्ञानेन 
विनश्यति नान्येनेति ज्ञातन्यम्‌ ॥ 


ननु ब्रह्यहत्यादिमहापातकान्यपि प्रायरिचत्तरूपसत्कमंभि-- 
निःशेषं नश्यन्ति; ताद्दकमंशक्त्याऽत्पं मिथ्याभूतमिदमज्ञानं 
किमिति न गच्छेदिति चेत्‌ । कमंणोऽज्ञानस्य च विरोधो नास्ति । 
कमं अज्ञानं वधंयति | यथा अमावास्यान्धकारं मेघावरणं वधेयति, 
तथा कमं अज्ञानं वधंयति, न निवतंयति । तमन्धकारं यथा सूर्यो 
निवतंयति तथा अज्ञानं ज्ञानमेव निवतंयत्‌, न कमं ॥ 


ननु त्रिविधकरणजन्यं कमं हि; ज्ञानस्याप्यन्तःकरणजन्य- 
वृत्तित्वेन कमंत्वात्तत्कथमन्ञानं नाशयेदिति चेतु, श्यणु । सत्यं 
वुत्तिर्मानसं कर्मव। सा वृत्तिज्ञानस्याज्ञाननिवतंनेन हूपग्रहुणे 
नेत्रवदूपाधिभूतैव न स्वयं निवतिक्रा। ज्ञानं तु निवतंकं निलयम्‌ । 
तज्ज्ञानं स्वरूपन्ञानं वृत्तिज्ञानमिति द्विविधम्‌ । तत्र सुषुप्तावज्ञान- 
प्रकाशकं ज्ञानं स्वरूपन्ञानम्‌ । जाम्रत्स्वप्नयोविषयप्रकाशकं वृत्ति- 
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ज्ञानम्‌ यथा आदित्येन प्रकाश्यमाने कुडयेऽनेकदपंणादित्यदीप्तयश्च 
तासां मध्ये मध्ये खादित्यदीपिश्च, तथा जाग्रत्स्वप्नयोवृ ्तिज्ञान- 
प्रकाशाः सुषुप्तौ स्वरूपज्ञानप्रकाशश्चेति ज्ञेय्‌ ॥ 


ताहि जाग्रत्स्वप्नयोः स्वरूपज्ञानं नास्ति किमित्ति चेत्‌ । स्वरूप- 
जानं सर्वदा सर्वास्ववस्थास्वप्यस्ति । वृत्तयः सुषुप्तो न सन्ति। 
वृत्तयः सर्वा अप्यन्तःकरणधर्माः । ज्ञानमात्मस्वरूपम्‌ । तत्स्वरूपमूतं 
ज्ञानं वृत्तिषु प्रविष्याज्ञानं नाशयति । केवला बुद्धिव॒त्तिरजञानं 
नाशयितं नेष्टे । तस्मादात्मनोऽज्ञानमप्यात्माका रवृत्तिप्रविष्टेन स्व 
रूपज्ञानेनैव विनाश्यं न बुद्धिवृत्या । न क्म॑कोटिसहस्रेणापि 
विनाश्यम्‌ । यथा सत्कर्मव पापकमं नाशयति, एवं वृत्तिज्ञान- 
मेवाज्ञानं नाशयति । यथा माणिक्यं शिलारूपमपि प्रकाश्युक्नत्वेन 
रत्नदीपमिति व्यववरह्धियते, एवं वुत्तिज्ञानस्यापि मनोवृत्तिरूपत्वेऽपि 
स्वप्रविष्टस्वशूपन्ञानयुक्तत्वाज्ज्ञानमिति व्यवहारो गौणः, न कर्मेति 
उयवहारः ॥ 


ननु सुषुप्तौ स्वरूपन्ञानस्याज्ञानघ्रकाशकत्वेन विरोधाभावा- 
त्कथं ज्ञानमज्ञानं नाशयेदिति वेत्‌, स्वरूपज्ञानस्याज्ञानेन विरोधा- 
भावेऽपि वृत्तिज्ञानस्याज्ञानेन विरोधोऽस्ति । वृत्तौ प्रविष्टस्यापि 
ज्ञानस्य स्वशूपन्ञानत्वास्कथमज्ञानेन विरोध इति चेत्‌, रोके 
तृणादेः प्रकाशकत्वेनादित्यकिरणस्य नेन विरोधाभावेऽपि सूयं- 
कान्तप्रविष्टस्य तस्येव यथा तृणादिदाहूकत्वेन तेन विरोधः, तथा 
स्वरूपज्ञानस्य केवलास्याज्ञानेन विरोधाभावेऽपि वुत्तिप्रविष्टस्य 
तस्याज्ञानेन विरोधोऽस्ति ॥ 


ननु वुत्तिज्ञानेनाज्ञानतत्कायंनाशेऽपि वृ्तस्तस्प्रविष्टज्ञान- 
स्यापि विद्यमानत्वात्कथमद्वेतं सिध्येदिति चेत्‌, कतकरजोन्यायेन 
वृ्तिज्ञानमप्यज्ञानं तत्कायं च निवल्यं स्वमपि स्वयमेव निवत्‌ ॥ 
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वृत्तिनारो सति वृत्तौ प्रतिबिम्बतं ज्ञानमपि बिम्बभूतं स्वरूपज्ञान- 


मेवाधिगच्छति । ततोऽद्रेतमात्मस्वरूपमेवावरिष्यते। एवं ज्ञाने- 
नेवाज्ञानस्य विनाशः ॥ 


एवंभूतं ज्ञानमातसविचारेणेवागच्छति न तु कर्मभिनै योगेन 
नोपासनया वा। ज्ञानं वस्तुतन्त्रम्‌, अत एव कर्तुमकर्तृ- 
न्यथाकतं मङक्यस्‌ । उपासना योगश्च पुषुषतत्रन्त्वात्कतुमकर्त- 
मन्यथाकतुः शक्यौ । ताभ्यां चित्तैकाग्रयमणिमाद्यष्ठैश्व * च 
साध्यते, न तु ज्ञानस्‌। उपासनायोगौ मनोव्यापाररूपत्वा- 
त्कियात्मको न वस्तुतन्वौ । तस्माद्रस्तुतन्तरं ज्ञानं कर्म॑णा नायाति; 
कितु विचारेणैव साध्यम्‌ । सालिग्रामो रत्नं सुवण॑मित्यादिवस्तु- 
निणंयौ लक्षणपरोक्षाभ्यां निघषेणेन च कतव्यः, न तु स्नान 
संध्यावन्दनप्राणायामादिना कस्यापि साध्य इति निणंयः। एवमात्- 
ल्ानमप्यात्मानात्मविचारं विनोपासनादिभिः साधयितुं न शक्यते । 
तस्मान्मुमुक्षुरितरव्यापारं विहाय श्रवणमननाभ्यां सदा आत्मा- 
नात्मविचारमेव कुर्यात्‌ । य एवं तदेकपरः सोऽस्मिन्नेव जन्मनि 
संसा रबन्धाद्विमुक्तः सन्‌ जीवन्मुक्ति विदेहमुक्तिं च प्राप्नोतीति 
सकर वेदान्ता घोषयन्ति । एवं मयोक्तं है पुत्र, त्वं विश्वासेन 
गृहीत्वा चिन्मात्रेण तिष्ठ, न तु कदाचिदपि कतृत्वादिरूपेण तिष्ठ ॥ 


॥\ इनि षष्ठवणंकम्‌ ॥ 


१। सप्रमवणंकम्‌ ॥ 


इतः परं सप्तमवणंके आस्मानात्मविवेकस्तत्साध्यमात्मज्ञानं 
तत्साध्यं ब्रह्यकेवल्यं च कथ्यते। आमानात्मविवेकेनातमज्ञानं 
जायत इति खलृक्तम्‌ । स आत्मा क इति चेतु, श्णु । आत्मा 
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शरीरत्रयविलक्षणोऽवस्थात्रयपाक्षी पञ्चकोशन्यतिरिक्तः सच्चि- 
दानन्दलक्षणः \ अनात्मा तु शरीरत्रयम्‌ ¦ तस्य कि चक्षणमित्यु- 
क्तेऽन॒त जडदु-खरूपत्वम्‌ । तच्च शरीरत्रयं व्यष्टिसमष्टयात्मकम्‌ । 
ग्यष्टिसमष्टिलक्षणं प्रथमवणंके उक्तम्‌ । अत्रप्युच्यते । वनमिव 
समष्टिः । वृक्ष इव व्यष्टिः । समस्तं समष्टिः । व्यस्तं व्यष्टिः) 
एवं शरीरत्रथमपि व्यष्टिसमष्टयात्मकम्‌ । तत्कथमिति चेत्‌ । 
समष्टिस्थलशरीरं समष्टिसृक्ष्मशरीरं समष्ठिकारणशरीरमिति च 
व्यष्टिस्थूलशरीरं व्यष्टिसृक्ष्मशषरीरं व्यष्टिकारणक्ञरी रमिति च 
शरीरतरयमपि समष्टिव्यष्टिरूपेण षटुप्रकारम्‌ । भात्मनः समण्टयु- 
पाधिनेदवरप्वं व्यष्टयुपाधिना जीवत्वम्‌ । न तु वास्तवस्‌, आत्मन 
एकत्वात्‌ । आत्मनो मायोपाधिनेहवरत्वमविद्योपाधिना जीवत्वम्‌, 
न तु वास्तवम्‌ । वास्तवेमिति यावज्जानाति तावद्भन्धनिवृत्तिरच 
नायाति । 'जीवेश्ावाभासेन करोति, माया चाविद्या च स्वयमेवः 
भवति' इति सकल्जीवमाया श्रुतिङ्चैवमेवोपदिशति ॥ 


ईरवरस्य समष्टिकारणशरीरेऽभिमानो नास्ति! कुत इति 
चेत्‌, तदा महापुषुप्तावहुंकारस्य रीरुत्वेनाभिमानकारणाभावात्‌ ! 
अयं समष्टिकारणोपाधिके ईरवरोऽव्याकृतोऽन्तर्यामी ति चोच्यते । 
अयमुत्तमभक्तर्जविशपास्यते । अस्योपासनायामशक्तानां शतिः सम~ 
ष्टिसृक्ष्मशरी रोपाधिकमीश्वरमुपास्यत्वेनोपदिरशति । तस्य हिरण्य 
गभः सूत्रात्मा महभ्राण इति नामानि सन्ति । अस्यापि हिरण्य. 
गभेस्य सृष्ष्मशरीरेऽभिमानोऽस्ति वा नं वेति चेत्‌, तदा अभिमान 
करतयंहुकारे विद्यमानेऽपि स्वप्नावस्थानादभिमानाश्रयस्थुलशरीर- 
प्रवेराभावात्सृष्ष्मश्चरीरेऽप्यसिमान ईङ्वरस्य नास्ति ॥ 


अस्य सूक्ष्मोपाधेरीश्वरस्योपासनायामशक्ताज्जीवान्श्रति समष्टि- 
स्थूलोपाधिकस्येश्वरस्योपासनां श्रुतिविधत्ते। तस्येदवरस्य विराड- 
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वैराजो वैश्वानर इति नामानि सन्ति। अस्याप्यस्मिन्स्थलसमष्टि- 
ठा रीरेऽभिमानोऽस्ति वान वेति विचायंमाणे, नास्ति। कथमिति 
चेत्‌, सकरजीवशरीराणामप्येकीभूयास्य शरीरत्वेनाधस्थानात्‌, 
अहस्‌" इति व्यावतंनीयप्रतियोग्यभावात्‌ ॥* 


एतत्समष्टिशरीरत्रयोपहितमीर्वरमुपासितुमशक्ताञ्जीवान्परति 
श्रुती राजससात्तविकतामसमूतिसहितस्थं सृष्टिस्थितिसंहारकर्तृबरहय- 
विष्णुरुद्रनामधेयस्य दुष्टनिग्रहशिष्टपरिपालनक्रृते मल्स्यकूर्माद्वतार- 
कतुरीश्वरस्योपासनां विधत्ते ॥ 


एवं ब्रह्यादिमूतिधरस्येश्वरस्य तत्तन्मूर्तावभिमानास्ति वा 
न वेति चेत्‌, अभिमानोऽस्ति । भभिमानाभवे तत्तन्मर्त्या स॒ष्टया- 
दिकायं कतुः न शक्यते। अतोऽभिमानोऽस्ति । एवमीश्वरस्यापि 
जीववदभिमाने सति जीवादीकइ्वरस्य को विशेष इति चेत्‌, विशे- 
पोऽस्ति । कथमिति चेत्‌, जोवानां स्वस्वदेरेष्वहंता च ममताच 
सततमस्ति | ईङवरस्य तु स्वमूत्य॑मिमानः कृपया लोकरक्षणार्थं 
तत्तत्कायंसमय एवेर्वरेण केवरं कल्प्यते नटेन स्वभूमिकायामिवेत्ति 
जीवाभिमानस्येश्वराभिमानस्य चास्ति महान्भेदः ॥ 


म॒तिस्वरूपमीङ्वरमप्युपासितुमरक्तानां शास्त्रं मूतिरूपेण कल्पि- 
ततास्रादिप्रतिमोपासनं विधत्ते। अत एव प्रतिमां केचिदी- 
द्व रबुद्धयोपासते। सवत्र ब्रह्मादिमूतिष्वपि तत्त्प्रतिमास्वपि 
चान्तर्यामी परमेदवर एक एव स्थित्वा तेषां तेषामुपासकानां फलं 
ददाति । मूढो ईइवरस्य सर्वात्मकत्वमविचार्यं तत्र तत्रेशवरा 
बहवो मिन्नमिन्नतया वतंन्त इति मत्वा अन्योन्यं कलहायन्ते । 
तस्मादन्तर्यामीश्वर एक एवेति जानीहि । ताह सवत्रेशवरस्येकत्वे 
शास्त्रेमपि तत्तन्मूतिभेदमङ्गीकरत्य तत्तदुपासनाभेदं कथं विधत्त 
* [(परिच्छेदद्रयोरविगितं मभिमानराहित्यं वेदान्तसम्प्रदायविरुद्ध , 

अतोऽयं मपसिद्धान्तः-सं०। 
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इति चेत्‌, बहिर्मुखानपि शनैः शनैरन्तमुखान्ृत्वा “परमात्मैव 
जीवात्मा, नान्यः इति बोधयित्वा तेषां मुक्ति दातुमेवानादि- 
कालमारभ्य प्रवृत्तं भेदमङ्खीकरत्य तेषां बुद्धिमनुसुत्य भेदेन शास्व- 
मुपासनां विधत्ते न तु तात्पर्येण एवमीशवरस्थ परमात्मनः समष्टि- 
शरीरत्रयोपाधिनेश्वरत्वसिद्धिप्रकार उक्तः ॥ 


अथेदानीमेकस्येव परमात्मनो व्यष्टिशरीरत्रयोपाधिना जीव- 
स्वसिद्धिप्रकार उच्यते । व्यष्टिकारणशरी रोपहितस्य परमात्मन एव 
श्राज्ञः' “पारमाथिकः “अविद्यावच्छिन्नः' इति नामानि सन्ति; 
व्यष्टिसृक्ष्मररीरोपहितस्य परमात्मनः तेजसः (स्वप्नकल्पितः 
प्रातिभासिकः” इति नामानि सन्ति; व्यष्टिस्थ्‌ललरी रोपहितस्य 
परमात्मनः विश्वः श्यावहारिकः* “चिदाभासः इति नामानि 
सन्तीति जानीहि ॥ 


, अस्थ जीवस्य रारीरत्रयमपि किमथंमिति चेत्‌, प्रयोजनमस्ति) 
अन्तःकरणप्रतिबिम्बो हि जीवः। अतो जीवस्य सृष्ष्मशरीरं 
प्रथममावश्यकम्‌ । पश्चात्स्थूलशरीरं विना कमकतुंत्वाभावात्स्थूल- 
शरीरमप्यावरयकम्‌ । इदं कायंशरीरदयमपि कारणशरीरं विना 
अवस्थातुमशक्यम्‌ । अतः कारणशरीरमप्यावह्यकम्‌ । एवं जीवस्य 
 व्यष्टिरीरत्रयमप्यावर्यकम्‌ ॥ 


अस्य जीवस्थारस्मिन्ब्यष्टिशरीरतरयेऽभिमानोऽस्ति वा न वेत्ति 
विचायंमाणे, अभिमानोऽस्ति। कथमिति चेत्‌, जीवस्य कमंकतु - 
स्वेन शरीराभिमानाभावे जीवस्य तत्क्म॑कतुत्वं नोपपद्यते । 
तदभावे शरीरमपि नोपपद्यते । शरीराभावे जीवत्वमेव न संभवति । 
तस्माञ्जीवस्यामिमानोऽस्ति। एवं परमात्मैक एव॒ व्यष्टि- 
 समष्युपाधिभ्यां  जीवेश्चरभावं गतः। अस्य दृष्टान्तोऽस्ति वेत चेत्‌, 
 अस्ति। यथेकस्येव देवदत्तस्य पुत्रपौत्रोपाधिभ्यां पितेति पितामह 
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इति च नामद्यमस्ति, तथा अविद्यामायोपाधिभ्यामात्मन एकस्यैव 
जी वत्वमीश्वरत्वं चागतम्‌ ॥ 


नतु पूर्वोक्तो दुष्टान्तो जीवेदवरनामद्वये युज्यते, किञ्चिज्ज्ञत्व- 
सवंज्ञत्वादिविरिष्टमेदस्य को वा दृष्टान्त इति चेत्‌, दुश्टन्तोऽस्ति। 
एकमेव जरं बृहुत्तटाकस्थं सदेकम्रामसंरक्षकं महाशक्तिमत्‌ धटस्थं 
सदेकगृहसंरक्षकमल्पशक्तिमद्यथा जातम्‌, अग्निरेक एव स्थूल. 
महावतिस्थः सन्बहुदूरप्रकारको महाशक्तिमाच्‌ अत्पवतिस्थः 
सन्गुहमात्रप्रकाशकोऽत्पशक्तिमान्यथा च जातः, तथा आत्मनोऽपि 
बहता कारणभूतमायोपाधिना सवंज्ञत्वम्‌ अल्पेन काय॑भूतावि्यो- 
पाधिना किञ्चिञ्जञत्वं चागतम्‌ । न तु स्वजः किंञचिज्ज्ञ इत्यात- 
दयमस्ति। भत एव वेदान्तशास्त्र च तत्पदस्य त्वंपदध्य चं 
-सम्बन्धत्रयेणाखण्डं बोधयति ॥ 


संबन्धत्रयं किमिति चेत्‌-पदयोः सामानाधिकरण्यसंबन्धः, 
यदाथंयोविशेषणविशेष्यभावसंबन्धः, पदाभ्यां सह वा पदार्थाभ्थां 
सह्‌ वा प्रत्यगात्मनो रक्ष्यखक्षणभावसंबन्धः । एवं संबन्धत्रयम्‌ । तस्य 
दुष्टान्तः- सोऽयं देददत्तः' इत्यत्रेदं संबन्धत्रयमस्ति । सशब्दस्यायं- 
शाब्दस्य चैको देवदत्तपिण्ड एव समानमधिकरणमिति तयोः 
शब्दयोः सामानाधिकरण्यसंबन्धोऽस्ति । तथा तत्‌ पदस्य त्वंपदस्य 
व्वेकमेव चेतन्यं समानमधिकरणम्‌ । तस्मात्पदहढयस्यापि सामाना- 
धिकरण्यसंबन्धोऽस्ति । तत्काखतहेशवििष्टदेवदत्तवाचकसशब्दाथं- 
स्यैतच्कालेतदैशविरिष्टदेवदत्तवाचक्रायंशब्दाथेस्य वचान्योन्यभेद- 
व्यावतंकत्वेनान्योन्यं विशेषगविद्ेष्यभाससंबन्धोऽस्यि । तथा सवं- 
ज्ञत्वपरोक्षत्वादिविशिष्टचेतन्यवाचकतत्पदाथंस्य किञ्चिज्ज्ञत्वादि- 
विशिष्टचेतन्यवाचकत्वंपदाथंस्य चान्योन्यभेदन्यावतंकव्वेनान्योन्यं 
विरोषणविशोष्यभावपंबन्धोऽस्ति । सोऽयंपदयोस्तत्पदाथयोर्वा अख- 
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ण्डा्थंदेवदत्तपिण्डमात्रग्रहणे विरागं विहायाविरुदधांशमूतदेवदत्त- 
मात्रलक्षकत्वेन लक्ष्यरक्षणभावसंबन्धोऽस्ति । तथा तत्त्वंपदयोस्त 
त्पदार्थयोर्वां अखण्डसच्चिदानन्दमाचग्रहणे विरुद्धांशं विहाया- 
विरुद्ांशमूतचेतन्यमात्रलक्षकत्वेन रक्ष्यलक्षणभावसं बन्धोऽस्ति ॥ 


इममेव लक्ष्यलक्षणमावसंबन्धं भागव्यागटक्षणेति जहुद- 
जहव्लष्टणेति च जानीति । तत्कथमिति चेत्‌ । शास्त्रेषु वाक्याथ- 
ग्रहणे मुख्यवृत्तिगुणवृत्तिलक्षणावृत्तिस्चेति वृत्तित्रयमस्ति । भ्राजः 
गच्छति" इति वाक्यार्थे मुख्यवृत्तिः । "नीलमुत्पलम्‌ इति वाक्यार्थे 
'अग्निर्माणवकः" इत्यादौ च गुणवृत्तिः । लक्षणावृत्तिश्च त्रिविधा 
नहल्लक्षणा-अजहव्लक्षणा जहदजहल्लक्षणा चेति । गङ्कायां घोषः 
मरतिवसतिः शोणो धावति" सोऽयं देवदत्तः इति च क्रमेण लक्षणा. 
वत्तित्रयस्योदाहरणवाक्यानि । एतेषु मुख्याथंग्रहुणे विरोधाल्लक्षणा- 
वृत्तिरद्धीकृतेति ज्ञेयम्‌ । 

तत्त्वंपदयोर्वाच्याथंः को लक्ष्याथंङच क इति चेत्‌, उच्यते ॥ 
माया मायाप्रतिबिम्बो मायाधिष्ठानं ब्रह्य चेतत्रयमप्येकीभूयः 
` तत्पदवाच्याथः। ब्रहयमात्रं तत्पदटक्ष्याथंः। अविद्याऽविद्याप्रति- 
बिम्बोऽविद्याधिष्ठानं साक्षिचेततन्यं चेतत्वयमप्येकीभूय त्वंपदवा- 
च्यार्थः। साभिकूटस्थचेतन्यमावं त्वंपदलक्षयाथः । तस्मात्तच्वंपद- 
वाक्याथंग्रहणे वाच्याथंजीवेश्वरयो विरोधात्तयोविर्द्धांशं विहाया- 
विसद्धाशस्य ब्रहमचेतन्यस्य कृटस्थचेतन्यस्य चेकत्वादुब्रह्यकूटस्थौ 
रक्षयित्वाऽखण्डाथंस्तयोरेक्यमेव महावाक्येन बोध्यते । यथा पृत्रपौत्रो- 
पाधिद्वयपरित्यागे पितुपितामहृत्वाभावेनेको देवदत्त एवावरिष्यते, 
महातटकघटोपाधिपरित्यागे रोव्यद्रवमधुरस्वभावं जलमेकमेवा- 
शिष्यते, महावच्येत्पर्वातपरित्यागे लोहितोष्णप्रकाशस्वभावो वर्धि 
रेकं एवावशिष्यते, तथा मायाऽविद्योपाधिपरित्यागे सच्चिदानन्द- 
स्वभावमेकमात्मवस्त्वेवावकशिष्यते ॥ 
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एवं विचाथं न्परिपुणंस्वभावः प्रत्यगात्मैव मम॒ स्वरूपम्‌, 
अह्‌ ब्रह्मास्मि, तब्रह्मवाहसस्मि' इत्यनुभवो यस्य महानुभावस्या- 
गच्छति स एव कृतकृत्यः स एव ब्राह्मण इति सवे वेदान्ता 
भेरीवा्यवदुदुघोषयन्ति । 


॥ इति सप्रसवर्णकस्‌ ॥ 


अष्टमवणेकम्‌ 


इतः परमात्मनः पूर्वोक्तशरीरत्रयविरक्षणत्वमवस्थात्रयसा- 
क्षित्वं पञ्वकोशव्यतिरिक्तत्वं सचव्रदानन्दस्वशूपत्वं च चत्वारि 
लक्षणानि क्रमेण चतुभिवेणेकेरुच्पन्ते । एतेषु शरी रत्रधविरुक्षणत्वं 
पञ्च कोशव्यतिरिक्तत्वं चातद्वयावृत्तिरक्षणस्‌, भअवस्थात्रयसाक्षित्वं 
तटस्थलक्षणम्‌, सच्चिदानन्दस्वल्पत्वं स्वरूपलक्षणम्‌ । तथा 
आकाशादिशरीरत्रयान्तं द्क््यजातं नेति नेतिः इति वाक्येन 
'विहायावशिष्टं वस्त्वात्मेत्यतद्रयावृत्तिरक्षणम्‌, अस्थ प्रपञ्चस्य 
यदधिष्ठानं तदात्मवस्तुः इति तरस्थलक्षणम्‌, “सच्चिदानन्दः पूर्णं 
नित्यमात्मवस्तु" इति स्वरूपलक्षणम्‌ ॥ 


मरिमन्नष्टमवणंके शरीरत्रथविलक्षणत्वमुच्यते। दारीर- 
चस्याज्ञाने तद्विलक्षणत्वमपि दुविज्ञेयमिति प्रथमतः लरीरत्रय- 
मुच्यते । स्थरं सूक्ष्मं कारणमिति शरोरं त्रिविधम्‌ । तत्र सर्वेषां 
भ्रत्यक्षं करचरणाद्यवयवोपेतं स्तम्भवदरर्तमानं यत्‌ तस्स्थूलशरीरम्‌ । 
सप्तदशावयवकं सूक्ष्मशरीरम्‌ । अज्ञानमेव कारणशरीरम्‌ । एतेषां 
शीयते क्षीयत इति व्युत्पत्या शरीरमिति नाम। तथा हि इदं 
स्थूरशरी रमन्नाभावे रीयते, अन्ने विद्यमानेऽपि व्याधिना लीयंते, 


४३८ वेदान्तसंदभं 


तदभावेऽपि वथःपरिणामेन शीयंते। पल्लवमिव सूष्ष्मशरीरमपि 
कदाचिद्रधंते कदाचिर्क्षीयते ¦ रगद्रेषायन्तःकरणवृत्तिविजम्मण- 
मेव सुक्ष्मशरीरस्य वृद्धिः, तासां संकोच एवं जीणंता । कारणः 
दारीरस्यापि अहं जीवाः इति वृद्धिः, अहं ब्रह्यास्मि' इति 
संकोचः । अनयोः सूक्ष्मकारणशरीरयोरुक्तरूपा वृद्धिरज्ञातिषु 
दुरयते, संकोचश्च ज्ञानिषु दुदयते । एवं श्रीरत्रयस्यापि जराया 
दशनेन शरीरम्‌" इति नाम । एतेषां "देहु इति नाम च ्दद्यतेः 
इति व्युत्पत्त्या आगतम्‌ ॥ 

नमु रोके सर्वोऽपि स्थृखदेहोऽग्निना दह्यते, सूक्ष्मशरीरं कारण- 
दारीरं च न कदाचिदप्यग्निना दह्यते, तत्कथमिति तेषां देहु्त्वसिति 
चेत्‌- अग्तेरप्यधिकेन तापत्रयेण सवं॑मपि शरीरं दह्यते; अतः 
दरीरत्रयस्यापि देह इति नाम युज्यते । स्थृलशरीरस्य स्तम्भ- 
वत्स्थूलभूतेकायंत्वेन स्थूलत्वम्‌ । सूक्ष्मशरीरस्य स्थर्गरीवत्स्थल- 
त्वाभावात्सृक्ष्षभूतजन्यत्वास्च सूक्ष्मत्वम्‌ । रीनं शाब्दाद्र्थं गमयतीति 
“लिद्खम्‌' इत्यपि नामास्यागतमिति ज्ञेयम्‌ । स्थलसूक्ष्मरारीरदय- 
कारणस्य कारणरीरमिति नाम ॥ 

हे स्वामिन्‌, पूवं स्थूरं सूष्ष्ममिति शरीरहयमपि पच्च 
भूतेभ्य उत्थितमिः्युक्तम्‌+ इदानीं कारणक्ञरी रादुत्थितमिति 
कथमुच्छत इति चेतु, शृणु । अध्यारोपसुष्टौ तथा पञ्चभूतोत्थित- 
मित्युक्तम्‌ । तत्तथेव । आत्मनः शारीरतत्वेऽज्ञानं कारणमिति युग- 
पत्सुष्टौ सवंस्यापि जगतोऽज्ञानमेवं कारणमिति कृत्वा कश्षरीरढय- 
स्याप्यज्ञानमेव कारणमित्युक्तय्‌ ॥ 


केथं क्रमसूष्टिः कथं युगपत्सृष्टिरिति चेत्‌, उच्यते। मूख- 
पकृतिर्माया अविद्या आवरणं विक्षेप आकाशो वायुरग्निरापः 
पुथिवीति क्रमेणोत्पत्तिकथनं कऋमसृष्टिः । सर्वोऽपि प्रपञ्च आत्मा- 
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ज्ञानेन जात इति कथनं युगपत्सृष्टिः । ननु स्थूरस्य प्रलयक्षेणानु- 
भूयमानत्वात्ततव न संदेहः; सक्ष्मशरीरस्य बहिरग्रतीतेस्तदस्तीति 
ज्ञानं कथं जायत इति चेत्‌, श्णु । सप्तदशकरणकार्येस्तत्पृक्ष्म- 
शरीरं ज्ञातुं शक्यम्‌ । तत्सप्तदशकरणकायंमपि स्थूर्शरीरेण 
केतु न शक्यते वेति चैत्‌, सुषुप्तिमूरच्छमरणेषु स्थूरशरीरे विद्य- 
मानेऽपि सप्तदशकरणकार्याणामदशंनाज्जाग्रतस्वन्प्नयोस्तत्कायंदद- 
नाच्च । स्थूलररीरव्यतिरेकेण सप्तदशावयवात्मकं लिद्खुशरोर- 
मस्त्येवेल्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 


इदं सृक्ष्मरारीरमपि स्थखशरीरं विना न कदापि कार्य करोति, 
अत उभयमपि दशंनादिकार्यं करोतिति चेत्‌, श्युणु। विवेकेन 
विचायंमाणे दशंनादिकायं सकलमपि सृक्ष्मशरीरसाध्यमेव, न तु 
स्थुरुसाध्यम्‌ । कथमिति चेत्‌ । काष्ठमाध्धित्याग्निदाहुपाकादि- 
कमं करोति, काष्ठाभावे न करोत्ति; तथाप्यग्निकायंमेव दाहपा- 
कादि, न तु केष्ठकार्यं यथा; तथा स्थूलशषरीरमाध्ित्य तेन 
सृक्ष्मशरीरेण क्रियमाणमपि दशंनादिकं सूष्ष्मकायंमेव, ने तु स्थूल- 
कार्यम्‌ । अतो दशेनादिकार्येणानुमेयं सप्तदज्ञावयवकं सृक्ष्मशरीर- 
मित्युक्तम्‌ । ज्ञानेन्द्रियपञ्चकः कमेन्द्रियपञ्चकं प्राणपञ्चक मनो 
बुद्धिरचेति सप्तदशावयवाः । एतत्सप्तदशकं सृक्ष्मशरीरम्‌ ॥ 


श्नोचत्वक्‌ चक्षुजिह्ाघ्राणानि ज्ञानेन्द्रियाणि । शब्दस्पशंरूप- 
रसगन्धा एतेषां विषयः | तेषां जानसाघनत्वाज्ज्ञानेद्द्रियत्वम्‌ । 
सुखप्रकागाभिव्यञ्चकसतत्वगुणकायंत्वादेतेषां ज्लानसाधनत्वम्‌ । 
वाक्पाणिपादपायुपस्थाः कर्म॑न्दरियाणि। वचनादानगमनविसर्गा- 
नन्दनरूपक्रियासाधनत्वम्‌ तेषां क्न्द्रियत्वम्‌ । चञ्चलमल्िनिरनो- 
गुणकायत्वेनेतेषां क्रियासाधनत्वम्‌ । प्राणापानव्यानोदानसमानाः 
प्राणाः । त उच्छवासनिश्वासादिव्यापारेः शरीरधारकत्वाद्रल- 
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प्रदत्वाच्च प्राणक्षज्ञाः। ताद्शसामथ्यं च तेषां रजोगुणजन्यत्वादिति 
जेयम्‌ । विमर्चात्मकान्त.करणवृत्तिर्मनः । निश्चयात्मकान्तःकरण- 
वृत्तिबृद्धिः एवं सूक्ष्मशरीरस्य सप्ठदशावयवाः ॥ 


लोक एकस्मिन्वस्तुनि ज्ञातव्य उदेशो लक्षणं परीक्षा चे्यु- 
पायत्रयमस्ति । तत्र वस्तुनामग्रहणमाच्रमुहेदः । वस्तुस्वरूपग्रहुणं 
खक्षणम्‌ । वस्तुस्वरूपविचारः परीक्षा । सप्तदज्ञावयवनामग्रहणे- 
नोहेलो जातः । इतः परं लक्षणं परीक्षां च वदामः । लक्षणं नामा- 
व्याप्त्यतिव्याप्त्यसंभवरूपदोषत्रयरहितोऽसाधारणधमः । लक्ष्यैकदेशे 
लक्षणस्यावतंनमन्याप्षिः । यथा कपिला गौरिति । अलक्षयेऽपि खश्न- 
णस्य वतंनमतिन्याप्तिः। यथा चतुष्पाद्गौरिति। लक्ष्ये क्वापि 
खक्षणस्यावतंनमसंभवः । यथेकशफा गौरिति दोषत्रपरह्तो- 
ऽसाधारणधर्मो लक्षणं किमिति चेग्दोः सास्नादिमत्वम्‌ ॥ 


तद्रज्ज्ञानेन्द्रियाणां कि लक्षणमिति चेच्छमेण कथयिष्यामः ॥ 


तत्र श्रोत्रेन्द्रियं किमिति चेत्‌, दिरूपाधिष्ठानदेवतया प्रेरितं 
सत्कणंशष्कल्यवच्छिन्ननभोदेशे स्थित्वा अष्टादकश्शभाषाणां वेद- 
शास्त्राणां वचेदमित्थमिति ज्ञातु यदिन्द्रियं तच्छोत्रम्‌। परीक्षा 
कीदुशीति चेत्‌कणंशष्कुट्यवचिन्नं नभ एव जानात्विति चत्सु- 
पुप्तमचच्छदिसमयेऽपि कणंशष्कुल्यवच्छिन्नं नभो विद्यमानमपि 
शब्दं न गृह्यत; तस्मात्तदन्यदिति परीक्षा । त्वगिन्द्रियं किमिति 
चेत्‌, वायुरूपाधिष्ठानदेवतया प्रेरितं सतत्वचं सवत्र व्याप्य 
कीतमुष्णं मृदु कठिनं ककंशमित्यनेकविधं स्पशं यज्जानाति तत्त्व- 
गिन्द्रियम्‌ । त्वगेव जानात्विप्युक्तं सुषुप्टयादिषु त्वचि विद्यमाना- 
यामपि स्पशं न जानाति । तस्मात्सा न त्वगिन्द्रियम्‌ । चक्षुरिन्द्रियं 
किमिति चेत्‌, सूयरूपाधिष्ठनदेवतया प्रेरितं सक्रृष्णताराग्र- 
माधित्य नीलं उवेतं रक्तं पीतं हरितं धवलं स्थूरं सूक्ष्मं स्वं 
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दीघंमित्युक्तबहुविधरूपं थज्जानाति तच्चक्षुरिन्दरियम्‌ | कृष्णता- 
राग्रमेव जानात्विति चेत्‌, सुषुप्त्यादिषु तद्धि्यमानेमपि न जानाति; 
तस्मान्न तच्चक्षुरिन्द्रियम्‌ । रसनेन्द्रियं फिमिति चेत्‌; वरुणरूपा- 
धिष्ठानदेवतया प्रेरितं सद्रस्नामाध्निव्य मधुरतिक्तर्वणाम्खादी- 
न्षड्सान्यञ्जानाति तद्रसनेन्द्रियम्‌ रसनैव जानात्विति चेत्‌, 
सुषुप्त्यादिषु रसनामात्र विद्यमानमपि रसं न जानाति; अतोन 
तद्रसनेन्द्रियम्‌ । घ्राणेन्द्रियं किमिति चेत्‌, अद्विदेवतया प्रेरितं 
सन्नासाग्रमाश्चित्य सुगन्धं द्गन्धं च यजञ्जानाति तद्घ्राणेन्द्रियम्‌ । 
नासाग्रमेव जानात्विति चेत्‌, सुषुप्त्यादौ विद्यमानमपि सन्नासाग्रं 
गन्धं न जानाति; तस्मान्न तदृघ्राणेद्दियम्‌। एवं ज्ञानेन्द्रिय 
क्षणानि ॥ 


इतः परं कर्मन्दरियसक्षणमुच्यते । अग्निरूपाधिष्ठानदेवतया 
श्रितं सत्ताटुमूलमुत्तराघरोष्ठं दन्तं कण्ठं हृदयं नाभिमेवमादि- 
स्थानान्याध्रित्य पूर्वोक्तशन्दभेदान्यदुच्चरति तद्वागिन्द्रियम्‌ । पुषु- 
स्त्यादो ताल्वादिस्थानं विद्यमानमप्यक्षराणि नोच्चरति । तस्मान्न 
तद्वागिन्द्रियम्‌ | इन्द्ररूपाधिष्ठानदेवतया प्रेरितं सत्करतल्माध्ि- 
त्यादानादिक्रिया यत्करोति दत्पाणीन्रियम्‌ । सुषुप्त्यादौ विद्य- 
मानमपि करतरूं नादानादिक्रियाः करोति । मतो न तत्पाणी- 
न्द्रियम्‌ । उपेन्द्ररूपाधिष्ठानदेवतया प्रेरितं सत्पादतलमाध्ित्य 
गमनं यक्करोति तत्पदेन्द्रियम्‌ । सुषुप्त्यादौ विद्यमानमपि पादतलं 
न गमनक्रियां करोति अतो न तत्पदेन्द्रियम्‌ । मृत्युरूपाधिष्ठान- 
देवतया प्रेरितं सद्गुदमाध्ित्य यत्पुरीषविसजंनादि करोति तत्पा- 
य्विद्धियम्‌ । सुषुप्त्यादौ विद्यमानमपि तत्त करोति| अतो न 
तत्पायिन्द्रियम्‌ । प्रजापतिरूपाधिष्ठनदेवतया प्रेरितं सदचोनि 
लि द्धमप्याधित्य शुक्रशोणितमूत्रविसजंनं यत्करोति तदुपस्थेन्ियम्‌ । 
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सुषुप्तादौ योनिलिङ्ग च विद्यमानमपि तद्विसजनं न करोति । भतो 
न तदुपस्येन्दरियम्‌ । एवं कर्मेन्दरियलक्नणान्युक्तानि । 





अथ प्राणपञ्चकस्य लक्षणमुच्यते । विशिष्टनामकावि- 
ष्ठानदेवतया प्रेरितः सन्हूदये स्थित्वा य उच्छवासं करोति स 
प्राणः | विङ्वसुष्टतामकाधिष्ठानदेवत्तया प्रेरितः सन्गुदे स्थित्वा 
यो निःश्वासं करोति सोऽपानः । विद्वयोनिनामकाधिष्ठानदेवतया 
प्रेरितः सन्नन्तबंहिश्च शरीरे स्थित्वेन्दरिभाणां बलं यच्छन्यो वतते 
स॒व्यानः। अजनामक्ाधिष्ठानदेवतया प्रेरितः सन्करण्डे स्थित्वा 
सुषुप्ताविन्दरियाणां गोलकेषु ल्यं कारयित्वा जाग्रति पनरिन्द्रियाणि 
गोछकेषु स्थापयित्वोत्छमणकाल इन्द्रियाणि गृहीत्वा लोकान्तरं 
गच्छति यो वायुः स उदानः। यो जयनामकाधिष्ठानदेवतया प्रेरितः 
सन्नाभिदेशे स्थित्वा भक्ष्मोज्यचोष्यछह्यरूपं चनुविधमन्तं 
जाठराग्नौ पाचयित्वा शरीरपुष्टिमु करोति स समानवायुः। एवँ 
पच्छ प्राणः॥ | 
नागः कूम: कृकरो देवदत्तो धनञ्जय इत्यन्ये पञ्च वायवः 
श्रयन्ते तेषामपि पूरवप्रोक्तपश्चप्राणेष्वन्त्भावः। तत्र नागो वान्ति 
करोति । कूम॑उन्मीलननिमीलने अधरोष्ठयोः संयोगं विभागं च केरोति ¢ 
कृकरः क्षुतं करोति । देवदत्तो विजम्भणं करोति । धनञ्जयः .. 
ारीरस्योच्छनतां करोति ॥ 


इतः परमन्तःकरणचतुष्ट्यं मनो बुद्धिरहंकारदिवत्तमिति 
जानीहि । अत्र॒ मनश्चन्द्रेणाधिष्ठितं सत्कण्ठपाधित्य स्थित्वा 
संकल्पविकल्पौ करोति ! बुद्धश्चतुर्मृखेणाधिष्ठिता सति मुखमा- 
धिव्ये स्थित्वा निद्चयं करोति 1 अहंकारो रदरेणाधिष्ठितः सन्हूद- 
यमाश्ित्य स्थित्वा अभिमानं करोति । क्षरज्ञरूपविष्णुनाधिष्ठितं 
सच््चित्तं नाभौ स्थित्वा अवधानं करोति | एतत्लिद्धर रीरं काचि- 
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च्छुतिः षोडशात्मकं वदति | तस्मिन्प्षेऽन्तःकरणमेकमिति 
जानीहि । पुनरस्या श्रतिः सक्तदशात्मकं वदति । तस्मिन्पक्षे मनो 
लुद्धिरिति द्विविधमिति जानीहि । पृनरन्या भ्रुत्तिरेकोनविशत्या- 
त्मकं वदति । तत्पक्षे मनो बुद्धिरहंकारदिचत्तमिति चतुविधमन्तः- 
कृरणसिति जानीहि । एवं छिङ्कशरी रनिणंयः ॥ 


इदानीं कारणशरीरमुच्यते । अज्ञानमेव कारणशरीरम्‌, 
स्थृलसूक्ष्मशरीरका रणत्वात्‌ । अस्य जीवेश्वरयोः प्रथमशरीरत्वा- 
त्परचाद्धाविरारीरद्रयकारणत्वम्‌ । तस्मिन्नथ प्रमाणं किमिति चेत्‌, 
अज्ञानं कारणमिति श्वुतिवंदति । कार्येण कारणमूह्यत इति युक्तिः + 
अहमज्ञः" इत्यनुभवः ॥ 


भोः स्वामिन्‌, आत्मा क इत्युक्ते शरीरत्रयविलक्षणं इति 
बोधयितुं प्रथमतः शरीरत्रयं लक्षणेर्बोधितं किल ? एवमेवात्मापि 
लक्षणेबोधियितमग्य इति चेतु श्यणु । सवत्र परिपूर्णं ब्रहोति तदेव 
रहय प्रत्यगात्मस्वरूपमिति च सकरोपनिषदो वदन्ति। तस्मा- 
दात्मा सच्चिदानन्दस्वषूप एवेति जानीहि । सकि चिक्किमानन्दः 
किमिति चेत्‌- बाधररहितं सत्‌, स्वप्रकारारिचत्‌, स्वानुभूतिरेवानन्द 
इति जानीहि । एवमात्मा सच्चिदानन्दस्वरूपः । अनात्मा त्वनृत- 
जडदुःखस्वरूपः |  ॥ 


मात्मानात्मनोरन्योन्यवेलक्षण्यं कथं ज्ञातव्यमिति चेत्‌--यथा 
पुरुषलक्षणं स्त्रियां नास्ति स्व्रीलृश्चणं पुरुषे नास्ति, एवमेव सल्छ- 
क्षणमनुते नास्त्यनृतलक्षणं सति नास्ति । यथां प्रकाश्चलक्षणमन्ध- 
कारे नास्त्यन्धकारलक्षणं प्रकाशे नास्ति, एवं चिल्लक्षणं जडे 
नास्ति जडलक्षणं चिति नास्ति] यथा चच्दरिकालक्षणमातपे 
नास्त्यातपलक्षणं चन्द्रिकायां नास्ति, एवमानन्दरक्षणं दुःखे नास्ति 
दुःखलक्षणमानन्दे नास्ति | | 


"४.४४ वेदान्तष्दर्भं 


सच्चिदानन्दानामनृतजडदुःखानां च लक्षणानि विस्तरेण 
ज्ञातव्यानीति चेत्‌, श्यणु वदामः। कालत्रयेऽपि केनाप्यबाध्यमान- 
मेकरूपं सत्‌ । कालत्रयेऽपि मिथ्याभूतमपि सत्यमिव भासमानं 
विचार्यमाणे बाध्यमानमसत्‌ । अस्य दुष्टान्तः--मदान्धकारे वतं- 
माना रज्जुः स्वारोपितसपंमात्यदण्डजल्या रादिभिरबाध्यमानां 
श्रान्तः पूवेकाले प्रश्वाक्ताङे भ्रान्तिकाङे चैकरूपा वतते; अध्यस्त- 
सर्पादि तु कालत्रयेऽपि स्वयं मिथ्यामभृतमविद्यामानमपि विद्यमान- 
मिव प्रतोयते, प्रमातुः परमार्थविचारेण बाध्यते च । एवंभूतरज्जु- 
लक्षणं सर्पादौ नास्ति सर्पादिलक्षणं रल्नौ च नास्ति अतोऽन्यान्यं 
-शब्देनाथेन लक्षणेन प्रतीत्या व्यवहारेण च । पञ्चभिः प्रकारररवैरक्ष्यं 
यथा अनयोरस्ति, तथा सल्लक्षणमसल्लक्षणे देहादिप्रपञ्चे नास्ति, 
असल्लक्षणं च सल्लक्षणे प्रत्यगात्मनि नास्ति । तस्मादनयोरन्योन्यं 
शब्देनार्थेन लक्षणेन प्रतीत्या व्यवहारेण च पञ्चमिः प्रकर्ेर्वेलक्षण्य- 
मस्ति । तस्मादेवं विचायं सतोऽनुतस्य च वेरक्षण्यं जानीहि ॥ 


इतः परं चितो जडस्य च वेलक्षण्यमुच्यते। सूर्यादि- 
भरकराशमनपेक्षय स्वप्रकाशेनेव प्रकाशमानं स्वारोपितस्य जडस्यापि 
प्रकाशकम्‌, अत एव सूर्यादिप्रकारपदा्थं मृच्छिखाद्प्रकाल्ञपदा्थं 
च प्रकाशयति यद्स्तु तच्ित्‌ । जडलक्षणं कोदुशमिति चेत्‌, 
स्वयमप्रकाशमानमन्यपदार्थंस्य च प्रकाशनेऽसमथं यत्तज्जडम्‌ । 
अत्रोभयत्र दृष्टान्तः--यथा मादित्यः प्रकाशान्तरानपेक्लं स्वयमेव 
प्रकाशमानः सन्स्वप्रकाशसंबन्धिवटपटादिपदाथेमपि प्रकाशयति, 
तथा चि्प्रकाशः; यथा घटादिपदाथंः स्वयमप्रकाक्चमानोऽन्यपदा्थं- 
मपि प्रकारायितुमसमथंः;, तथा जडवस्त्वपीति जानीहि । यथा 
आदिप्यस्य घटदेश्च शब्दादिपच्चप्रकार्ये्वैलक्षण्यम्‌, एवं चितो 
जडस्य च वेरक्षण्यम्‌ ॥ 
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एवं ज्ञान्य कि फलमिति चेत्‌, लोके प्रकाड्यपदाथंनिष्ठ- 
विकाराः प्रकाशवस्तु कालत्रयेऽपि न स्पुशन्तीति ज्ञानफलम्‌ } 
तदपि कथमिति चेत्‌, भादिव्येन प्रकार्यमानघटादिनिष्ठच्छिद्रेण 
हानिरच्छिदरेण लाभः, स्पक्ंन त्याज्यत्वमस्पर्शेन ग्राह्यत्वम्‌, लक्ष- 
णेन हूर्षोऽलक्षणेन विषादः, समीचीनतयाऽतिश्यो असमीचीनतया 
अनतिशयः, इत्यादिविकारगुणाः प्रकाशकमादित्यं न स्पृशन्ति । 
एवमात्मना प्रकाइयमानदेहेन्द्ियादिनिष्ठनामरूपजातिवर्णाश्म- 
प्वृत्तिनिवृत्तिविधिनिषेधषड्भावकिारषड्ूमिषट्कोकशान्ध्यमान्यपटुत्वा- 
दिसकलगुणविकाराइच प्रकाराकमात्मानं कालत्रयेऽपि किचिदपि 
स्प्रष्टुं न शकनुवन्तीति ज्ञानं सुकरमिति जानीहि । एवं चिज्जडयोर्वे- 
लक्षण्यम्‌ ॥ 


तः परमानन्दस्य दुःखस्य च वेलक्षण्यमुच्यते । भआनन्द- 
लक्षणं किमिति चेत्‌, निरूपाधिकं निरतिशयं नित्यं यत्सुखं स 
आनन्दः । दुःखलक्षणं किमिति चेत्‌, प्रतिकूलतया वेदनीयत्वम्‌, 
इतरेच्छानधीनेच्छाविषयभमिन्तत्वे सति देषविषयत्वं वा । तत्तु 
त्रिविधम्‌ आध्यासिकमाधिभोतिकमाधिदेविकं चेति । तत्रेन्दरियेदेह 
एव॒ वातपित्तदलेष्मवेपरीत्येन जायमानं व्याध्यादिदुःखमाध्या- 
त्मिकमु । भूतैश्च भौतिकेदच सपंन्याघ्रादिभि्जयिमानं दु-खमाधि- 
भोतिकम्‌ । देवेर्जायमानमतिवृष्टयनावुष्टिविद्युत्पातादिदुःखमाधि- 
देविकमिति ॥ 


भानन्दस्य दुःखस्य च को दृष्टान्त इति चेत्‌, उच्यते 
यथा अमृतं स्वयं सुखरूपं सत्स्वमनुभवतोजीवानपि सुखयति, 
कारकूटविषं स्वयं तापकं सत्स्वमनुभवतो जीवानपि पीडयति । 
एवंभूतयोरमृतविषयो रन्योन्यं शब्दादिपञ्वप्रकारेयंथा वैलक्षण्यम्‌, 
एवमानन्दलक्षणं तापच्रयात्मके दुःखे नास्ति दुःखलक्षणमप्या- 
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स्मस्वषूप आनन्दे नास्ति। तस्माच्छब्दादिभिः पञ्चप्रकारेर- 
नयोर्वेलक्षण्यं जानीहि । अव्र निष्कृष्टाथः सिद्धान्तः क इति चेत्‌, 
-रज्जुषत्सद्रूप आदित्यवच्चिद्‌ पोऽमृतवदानननरूपोऽहंशम्दाथं आता 
सपंव्दनृतादुधटवज्जडाद्विषवदुदुःख!देदैन्दरियादिप्रपञ्चाद्विलक्षण इति 
यो गुरुमुखेणालानं जानाति स एवासङ्घः स एव कृतकृत्यः स एव 
मुक्त इति पकठवेदान्तनिश्ष्चय इति जानीहि ॥ 


।} इति अष्टमवर्णंकम्‌ ।। 


नवमवणंकम्‌ 


आता शरीरत्रयविलक्षणः, अवस्थात्रयसाक्षी, पञ्चकोक्च- 
उरतिरिक्तः, सच्चिदानन्दलक्षण इत्यात्मन उक्तेषु चतुविधलक्षणेषु 
रारीरत्रयविलक्षणत्वमेवमष्टमवणेंक उक्तम्‌ । इतः परमवस्था- 
चरयसाक्षित्वमस्मिन्नवमे वणंक उच्यते। मनः सत्वरजस्तमो- 
गुणात्मकम्‌ । तथापि सत्तवगुणप्रधानमेव मनः । सात्तिकेनैव मनसा 
आत्मा ज्ञातन्थः, न च राजसेन नापि तामसेन। तत्र॒ सत्वगुण: 
सृष्ष्मः। रजोगुणश्चज्चलः । तमोगुणः स्थूखः । तस्माद्धूमप्रवेशथोग्ये 
रन्ध्रे बृहत्स्तम्भो यथा न प्रविराति वायुना चरति दीपप्रकाशे 
सृष्ष्मवर्णो निणेतुं यथा न शक्यते, तथेवात्मनि ज्ञातव्ये सति 
 सूष्टममनसेव सात्िकेन ज्ञातव्यः । अन्यथा स्थुलमनसा चञ्चलमनसा 
च सृष्ष्मस्यात्मनः स्वरूपं किञ्चिदपि न प्रतिभाति । तस्मात्सावधघानः 


भ्युणुः ॥ 

अवस्थात्रयं कथमिति चेतु, श्युणु । जाग्रदवस्था स्वप्नावस्था 
सुषुप्त्यवस्था चेत्यवस्थात्रयम्‌ । तत्र॒ सकलेन्दियेर्बाह्यार्थोपखम्भो 
जाग्रदवस्था । जाग्रद्ासनया अन्तःकरणस्य भोक्तुभोग्धादिरूपेण 
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परिणामः स्वप्नावस्था । स्थलसृक्ष्मजगतः सवैस्यापि कारणेऽज्ञाने 
खयानन्तरमन्ञानमाव्रस्य केवरसाक्षिवे्यस्यावस्थानं सुषुप्तिः । एवम- 
वस्थात्रयम्‌ ॥ 


एतदवस्थात्रथसाधित्वमात्मनः कथमिति चेत्‌, आत्मनि सल्षि- 
क्षणस्य विद्यमानत्वादिति ज्रूमः। साक्षिणं किमिति चेत्‌, 
खोक एकस्य पुरुषस्यान्यदीयावस्थायां अवस्थाव्यापाराणामन्यस्य 
तस्थ चावस्थावतो विकारराहित्येन साक्षादुद्रष्टवत्वं साक्षित्वम्‌, 
यथा तुष्णीमेव स्थितस्य संन्यासिनस्तत्रागतपुरुषतदवस्थातदयापा- 
राणां निविकारतया साक्षादुद्रष्टवत्वं साक्षित्वम्‌ । आत्मापि जीवा- 
लामवस्थात्रयमवस्थात्रयव्यापारानवस्थावतो जीवांङ्व पश्यन्नपि 
निविक्रारतया भवितिष्ठेते ॥ 


इदमेव साक्षित्वं दुष्टान्तपूव॑कं पुनरपि कथ्यते । तच्छण्‌ । 
एकमहानगरवज्जाग्रदवस्था । तत्न प्राकारवश्स्वप्तावस्था । तदन्तः- 
प्रासादवत्सुषुप्त्यवस्था । तत्त्रयामिमानिप्रमुवदवस्यात्रयाभिमानी 
जीवः। यथा स प्रभुः प्राकराराद्रहिवंतंमानः प्रियाप्रिये भनुभूय 
हू्षं विषादं च प्राप्य तल्प्राकारस्यान्तरच प्रियाप्रिये अनुभूथ हषं 
विषादं च प्राप्य ततःप्रासाद आगत्य स्वन्व्यापारान्विहाय तुष्णीं 
स्त्रिया सह सुखमनुभवन्नास्ते, एवं जीवात्मापि स्थूखशरी सभिमानी 
जाग्रदवस्थायां चिविधकरणव्यापारयुक्तः सन्विरवो मृत्वा सूक्ष्म 
शरीराभिमानी स्वप्नावस्थायां मनोमयत्रिविधकरणगुणदोषन्पापार- 
युक्तः संस्तेजसो भृत्वा पडचात्कारणररीशभिमानी सुषुप्त्यवस्था- 
यान्तिविधकरणगणमुपसंहूव्य प्राज्ञो मत्वा नित्यानन्दमनुभवन्नास्ते । 
एवमात्मा कूटस्थ अआकाशवदसङ्क एव सन्नवस्थात्नयेऽपि प्रत्यक्चे- 
तन्यसाक्षिरूपेण वतत इति श्रुतियुक्त्यनुभवेर्ञातव्यस्‌ । “साक्षी 
चेता केत्रखो निगुंणदच' इति श्रुतिः ! पत्तनाकश दृष्टान्तो युक्तिः । 
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अनुभवः क इति चेत्‌, पृवंपूवंदिनावस्थात्रयमस्माभिः प्रतिदिनं 
स्मयते; स्मरणस्यानुभवपूवंकत्वनियमादस्मामिरवस्थात्तयमनुभूयत 
एवेति सिद्धम्‌ । एवमात्मना आगतानामागामिनां चावस्थानां 
क्रमेणानुभूयमानत्वादनुभवरूपस्यात्मनो नित्यत्वमपि सिद्धम्‌ । 
एवमवस्थात्रयसान्षित्वम्‌ ॥ 


तनु लोके अवस्थावत एव पुरुषस्य स्वावस्थापाक्षित्वं 
द्र्यते । भवद्भिः केथमन्यस्थान्यावस्थासाक्षित्वमुच्यत इति चेत्‌, 
श्युणु 1 अयमवस्थावानन्तःकरणं प्रतिफङिद्चेतनाभासः । स 
कस्पितो मिथ्याभूतः । स एव जीव इत्युच्यते । तस्य सुषुप्तावन्तः- 
करणल्येन विनष्टत्वात्स कथं सुषुप्तिसाक्षी स्यात्‌ ? तिसुणा- 
मप्यवस्थानामेकसाक्षित्वनियमाद्विम्बभूतस्यात्मन एव सुषुप्ति- 
साक्षित्वं मन्तव्यम्‌ । तहि स एव लाघवेन जाग्रत्स्वप्नयोरपि 
साक्षीति वक्तुं योग्यः) जीवस्य विक्रारित्वादपि साक्षित्वं न 
युज्यते । आत्मनस्तु निविकारत्वात्साक्षित्वं युज्यते । जीवः कर्थं 
विकारीति चेत्‌ । तस्य "महु सुखी" "अहु दुःखी" इत्यादिरूपेणान्तः- 
करणवृत्तितादात्म्येन विकारित्वदशंनाद्विकारयेव ॥ 


ताहि जीवव्यतिरेकेणान्यः को वा आत्मा यः साक्षीद्युच्यते ? 
तस्य कि उक्षणम्‌ ? तस्यास्तितवे कि प्रमाणम्‌ ? तस्थ ज्ञाने क 
उपायः ? इति चेत्‌, श्युणु । तिविकारः कूटस्थ एव साक्षी। स 
एवात्मा । स आकारावत्सवंव्यापकः सच्चिदानन्दरूपः । सं एवा- 
न्तःकरणेषु जीवरूपेण प्रविष्टः सन्संस्तरति । एवंरूपपारमाथि- 
कात्मनि वेदान्ताः सर्वेऽपि प्रमाणम्‌ । अवस्थावान्यो जीवरविदा- 
भासः स इदानीं जागति, इदानीं स्वप्नं पश्यति, इदानीमन्ञान- 
मोहितः सन्पुषुप्तौ वतते, इदानीं सुखी, इदानीं दुःखी, इदानी- 
मुदासीन आस्ते, इत्यस्य जीवस्थावस्थामेदं सव॑मपि चिद्रूपो यो 
जानाति स एवात्मा अवस्थात्रयसाक्षीति जानीहि । तस्यात्मनः 


रघुवासुदेवमननम्‌ ४.४९. 


स्वस्य निविकारत्वं कथं ज्ञायत इति चेत्‌, स्वमुखसौन्दर्थ स्वेन 
जलातुमशक्यमपि दपंणप्रतिबिम्बितमुखेन यथा ज्ञातुं शक्यते, तथा 
आत्मनो निविकारत्वमप्यन्तःकरणप्रतिबिम्बेन ज्ञातुः शक्यते । 
दपणं दप॑णप्रतिविम्बितमुखं च जिम्बमृतमुखं यथा न जानाति, 
तथा अन्तःकरणमन्तःकरण प्रतिबिभ्बितजीवर्च बिम्बभूतमात्मानं 
न जानाति। तह्यंयमात्मा केन ज्ञायते 2 न केनापि ज्ञायते, 
जायमानस्य सवस्य दुर्यत्वादत्मनो दुग्रपत्वात्‌। स्वयंप्रकाश ` 
एवात्मा न त्वन्येन केनापि ज्ञायते । तत्कथमिति चेत्‌ । दुर्यो 
घटो द्रष्टारं न हि जानाति। स द्रश्टा च स्वात्मानं स्वयमेव 
जानाति स्वप्रकाशत्वात्‌ । यथा मृत इति प्रतीयमानो दशमः 
पुरुषः पश्चात्तं स्वात्मानं स्वयमेव जानाति, न तु नवस्वन्यतमेन 
जलायते, तथैवात्मा अनुभवस्वरूप एव न त्वन्येनानुभाव्य इतीयमर्थं 
त्वमेव प्रमाणपुर.सरं जानीहि ॥ 


ताहि प्रमाणं किमिति चेत्‌, श्युणु। म्रतयक्षमित्यनुमानमित्यु- 
पमानपिति शब्दः इति च चत्वारि प्रमाणानि । पुनश्चार्थापित्तिः 
संभव एतिह्यमनुपरुन्धिरिति च चत्वारि प्रमाणानि सन्ति। 
पश्चादुक्तानां चतुर्णा पूरवाक्तिषु चतुर्ष्ववान्तर्भाव इति सिद्धान्तः। 
वेदान्तिनश्च केचित्षट्प्रमाणान्युदाहुरन्ति। एतेषां लक्षणादिक- 
मतिविस्तृतम्‌ । भस्माकं यावदावद्यकं तावन्मात्रमुच्यते। अक्षि- 
मिन्द्रियम्‌ । इन्द्रियेण जन्यं प्रमाणं प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ । धूमादि- 
लिद्खेन जायमानमनुमानस्‌ । सादृश्येन जायमानमनुमानम्‌ । 
आप्तवाक्यं शब्दः । भात्मन इन्द्रियागोचरत्वात्तव न परत्यक्षं 
प्रमाण प्रवतंते । तिर्शत्वात्तत्रात्मनि नानुमानं प्रवतंते । अद्वितीय 
त्वान्नोपमानम्‌ । तस्मादात्मनि शब्द एव प्रमाणम्‌ । आ्ठवाक्यं 
दाब्दः । आप्तर्च यथाथंवक्ता । अत ईश्वरवक्यं श्र तिरेव शब्दः । 
तस्माच्छुतिरेवात्मनि प्रमाणम्‌ ॥ 


२९ 
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पूरवोक्तसाक्षिखूपं संन्यासिनं तेन द्रष्टा: पुरुषतदवस्थातद्रया- 
पारगुणदोषा यथा न स्पृशन्ति, एवमात्मानं दुश्यमाना अहंकार 
तदवस्थातदयापारगुणदोषा न स्पृशन्ति। एवं यो भाग्याली 
पुरुषः साक्षीमात्रमात्मानमहुंकारादिभिरस्पुष्टं चेतन्यमातं श्रुतिभिर्जा- 
नाति स एव जीवन्मुक्तः । तथेव श्रुतिरपि वदति । हे पृत्र, त्वमपि 
वेदान्तशास्त्रमात्मनि प्रमाणमिति विश्वस्य तदुक्तप्रकारेणावस्थात्रय- 
साक्षिणमात्मानं जानीहि ॥ 


॥ इति नवसवणंकम्‌ ॥ 


दशमवणेकम्‌ 


इदानीं दशमवणके आत्मनः पञ्चकोग्यतिरिक्तत्वमुच्यते । 
अन्तमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयाः पञ्च॒ कोशाः। अन्न- 
विकारशुक्रशोणितजन्यं षड्भावविकारसहितमन्तेनेव वधंमानमिदं 
स्थृलशरीरमेवान्नमयकोशः । कर्मेन्द्रियैः सह्‌ प्राणः प्राणमयकोशः । 
ज्ञानेन्द्रिय: सह मनो मनोमयकोशः । तैरेव सह॒ बुद्धिविज्ञानमय- 
कोरः । प्रियमोदप्रमोदवृत्तिभिः सहाज्ञानमानन्दमयकोशः । इष्ट- 
वस्तुसंदरंनसंतोषः प्रियम्‌ । तद्रस्तुलाभसंतोषो मोदः। तदनुभव- 
संतोषः प्रमोदः । एवं पञ्च कोला । यथा खड्गं तत्कोशः, शिब- 
लिद्धं संपुटः आम्रफलं त्वक्‌, पुरुषः कञ्चुकः, इत्येतान्येते यथा 
आच्छादयन्ति, एवं पञ्च कोरा अप्यात्मानमाच्छादयन्ति। अतः 
कोशा इति संज्ञा। ननु खड्गादीनां तत्कोशादीनां . च सत्ता 
भिन्ना । पञ्चकोक्षानामास्मसिन्नसत्ताकत्वाभावात्कोशादिभ्यो वेष- 
म्थात्कथमातमाच्छादकत्वमित्ि चेत्‌, उच्यते । आदित्यकिरणपरि- 
णामविशेषत्वान्मेघस्य आदित्यसत्तेव॒ सत्ता, तथापि स मेव 
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भादित्यं यथा आच्छादयति; अग्निमुपजीव्य वतंपानस्य धृमध्या- 
व्यग्नेः सत्तेव सत्ता, तथापि स धूमो यथा अग्निमाच्छादयति; 
छवसात्मसत्तया सत्तावन्तोऽपि कोशा आत्मानमाच्छादयन्ति ॥ 


इतः परमात्मनः पञ्चक्रोशब्यतिरिक्तत्वमुच्यते। खडगा- 
दिकं तत्कोशादिकं चेकतवेन खड्गादिल्पेण व्यवह्धिथमाणमपि 
तत्खडगादिकं कोशाद्धिच्नषु । तद्रत्पञ्वकोशमिन्नत्वेन व्यर्वह्नि- 
यमाणोऽप्यात्मा तेभ्यो व्यत्तिरिक्त एव । नन्वात्मनः कोश्चानां 
वचचेकत्वेन  व्यवह्ियमाणत्वात्परस्परसंबन्धोऽस्तीति वक्तव्यम्‌, 
आत्मनो न केनापि संबन्धः, स निरञ्जन इति कथमुच्यत 
इति चेत्‌, श्युणु । संबन्धोऽनेकथ्रकारः । तकसिद्धान्ते समवाय 
संबन्धः संयोगसंबन्ध इति द्विभ्रक्रारः । अवयवावयविनोगुणगुणिनोः 
क्रियाक्रियावतोर्जातिव्यक्त्योविशेषनित्यद्रव्ययोड्व समवायः संबन्धः । 
आत्मनः पञ्चकोश्ानां चावयवावयन्यादिष्वपरिगणनान्न सम- 
वायः। तहि भेरीदण्डयोरिव संयोगोऽस्त्विति चेत्‌, आत्मनो 
दरव्यत्वानङ्गीकारात्सोऽपि न संभवति । तदह्यत्मिनः कोश्चानां च 
को वा संबन्ध इति चेत्‌, रण्जुसप॑योः शुक्तिकारजतयोः स्थाणु- 
पुरुषयोराकाशवणंयोरिव चाध्याससंबन्ध एव । अयमध्यास एक- 
तराध्यासो वा अन्योन्याध्यासो वेति चेत्‌, अहुंकारस्यात्मनस्च 
मिकछित्वेकप्रत्ययविषपत्वादन्योन्याघ्यास एव । 


मत्मनोऽन्नमयकोशस्य चान्योन्याध्यासः कथमिति चेत्‌, 
उच्यते । “अह्‌ मनुष्यः “अहु देवः इति “अह्‌ स्त्री" “अहु पुरुषः" 
इति अहं जातः' “अहं वतं" अहं वुद्धि गतः" “अहं विपरिणतः' 
अहं जीणे: (अहुमितः परं मरिष्यामि' इति "अहं बाङः “अहु 
कुमारः" अहु युवा" “अहं वृद्धः इति अह्‌ ब्राह्मणः अह्‌ क्षत्रियः" 
“अहु वेश्यः "अह्‌ शूद्रः" इति °अह्‌ ब्रह्मचारी' अहं गृहस्थः” अहु 
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वानप्रस्थः अहं संन्यासी इति "अहमान्ध्ः' अह्‌ द्राविडः" “अहु 
कर्णाटरिकः' इति “अहं वत्सगोचः' अह्‌ कोरिकगोत्रः' इति “अह 
रामः “अह्‌ कृष्णः अह्‌ शंकरः अहुः महादेवः इति "अह्‌ 
दीक्षितः" "अहः शास्त्री इति अह योद्धा" "अह भौजी इति 
चान्नमयकोकश्षविकारधममनित्मन्यध्यस्यति । आत्मनिष्ठसच्चिदान- 
न्दानन्नमयकोले शरीरे मम शरीरमस्ति भाति प्रियम्‌ इत्य- 
ध्यस्यति । एवमन्नमयकोशस्यात्मनश्चान्योन्याध्यासः ॥ 


अथ प्राणमयकरोशस्यात्मनस्चान्योन्याध्यासः कथमिति चेत्‌ । 
अष्‌" क्षुधावान्‌" अह पिपासावान्‌' "मह्‌ बलवान्‌" अहु वीर्यवान्‌” 
'अह' क्रियावान्‌ अह दक्ता' अह गन्ता" “अहः दाता' अहु 
विसज॑यिता' “अहुमानन्दयिता' “अह मूकः अह्‌' पङ्कः" अहु" 
विहस्तः" “अह्‌ षण्डः' इत्येवं प्राणमयकोशविकारानात्मन्यध्यस्यति । 
आत्मनः सच्चिदानन्दान्‌ “मम प्राणोऽस्ति भाति प्रियः इति प्राण- 
मयक्तोशे चाध्यस्यति । एवं प्राणमयकोशस्यात्मनश्चान्योन्पाध्यासः ॥ 


अथ मनोमयकोरस्याव्मनङचान्योन्याध्यास उच्यते। "अहं 
संकल्पवान्‌' "अहं विकल्पवान्‌' "अहु शोक्वानु अहं मोह्वान्‌" 
अहं कामीः अहं लोभी "अहु श्रोता “अहं स्प्र्टाः "अह्‌ द्रश्' 
'अह्‌ रसयिता' "अहं घाता “अहं बधिरः 'अहमन्धः' इत्येव मनो- 
मयकोशविकारानात्मन्यध्यस्यति ।  आत्मधर्मान्सच्चिदानन्दांरच 
"मम मनः सम्यगस्ति भाति प्रियस्‌" इति मनोमयकोशेऽध्यस्यति । 
एवं मनोमयकोक्शस्यात्मनस्वान्योन्याध्यासः ॥ 


अथ विज्ञानमयकोशस्यात्मनश्चान्योन्याध्यास उच्यते | 
अहं कर्ता" अहं बुद्धिमानु' अहमूहापोहचतुरः “अहुमेकसन्तम्राही' 
"अहं लोकान्तरगामी' "अहं रागी "बह द्वेषी" “अहं श्रोत्रियः" 
"अहं पण्डितः" अहं विरक्तः “अहु भक्तिमानु' (अहुमुपासकः” 
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“अहं ज्ञानी" इत्येवं विज्ञानमयकोशविकारानात्मन्यध्यस्यति । 
आत्मलक्षणसच्चिदानन्दान्‌ “मम बुद्धिरस्ति भाति प्रियाः इति 
-विज्ञानमयकोदो चध्यस्यति । एवं विज्ञानमयकोशस्यात्मनदचा- 
न्योन्याध्यासः । 


अथानन्दमयकोशस्यात्मनशचान्योन्याध्यापसत = उच्यते । भहु 
भोक्ता' "अह सुखी" “अह संतुष्टः अहु साह्विकः' “अहु राजसः" 
"अह्‌ तामसः "अह्‌ जडः' “अह्‌ मूढः" “अह्‌ शून्यः" “अहु दुष्टः” 
"अह मोहितः “अहमविवेकी' अह्‌ रान्तः" इत्येवमानन्दमयकोर- 
विकारानात्मन्यध्यस्यति । आत्मनः सच्चिदानन्दांश्च “ममाज्ञान- 
मस्ति भाति सुखम्‌" इत्यानन्दमयकोशेऽध्यस्यति । एवमानन्दमय- 
कोशस्यात्मनरचान्योन्याध्यासः ॥ | 


एवं पञ्चकोरानामात्मनरचान्योन्याध्यासः सम्बन्धः । अय- 
मयसाध्यः केनागच्छतीति चेत्‌, अयमात्मा, एते पञ्च कोशाः, इति 
सम्यग्विभज्य ज्ञानाभावादविवेकनागच्छति । तहि कोशानामात्मनश्च 
विवेकः कथमिति चेत्‌, उच्यते । लोके पशुपुत्रमितकेरवगृहवन- 
चान्यादिवत्‌ इदं मम शरीरम्‌" “अयं मम प्राणः “इदं मम मनः 
“इयं मम बुद्धि इदं ममाज्ञानम्‌' इति “इदं ममः इति बुद्धिविषय- 
त्वाच्छरीरादिरूपाः पच्च कोषा अत्मा न भवन्ति, कि तु 
पशर्वादिवदनात्मैवेति पञ्च कोशचडचात्मा च पृथक्पुथगिति युक्तिः । 
शरोररहित आत्मेति प्रतिपादिकाः “अश्चरीरम्‌-' इत्यादिधतयश्च 
सन्ति । प्श्चादोनां क्षयवृद्धयादिविकारास्तत्स्वामिनं द्रष्टारं यथा 
न स्पृशन्तीद्यनुभवः, एवं रारोरादिपञ्चकोराविकाया द्रष्टारः 
मादमानं मां कद्यपि न स्पृशन्तीत्यनुभवः ॥ 


ननु है स्वामिन्‌, भवद्धिरुक्तपश्वादिदुष्टन्तप्य बाह्यत्वात्स 
ज्ञातुं योग्यः; दारन्तिकस्यान्तरत्वात्ध मम बुद्धि नारोहति; कि 
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च पञ्च कोशाः परवादिवत्पृथडनावभासन्ते, कि तु तप्तायः 
पिण्डवदात्मन्येकेतयाऽवभासन्ते; एवं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोबंहू- 
वेषम्यमस्ति; कथं तेषामात्मनः स्वप्रकाज्ञात्पुथक्त्वेन ज्ञानमिति 
चेतु, श्यणु । बाह्यदृष्टिनत्रम्‌ । सूृ्षमदृष्टिनृद्धिः। बाह्यदुष्टया 
ज्लातुमशव्या अपि पदार्था आन्तरद्ष्ट्वा ज्ञातु राक्यन्ते। बाह्य- 
वीणातन्त्यास्तत्स्वराणां तप्तजखादग्नेः पृष्पत्पुगन्धस्य च पृथ- 
कत्वेन स्थूलदुष्टया ज्ञातुमशक्यत्वेऽपि सृक्ष्मधोत्रादिज्ञानेन्ियेवृदि- 
मता पुरुषेण पृथक्त्वेन “इथं वीणातन्वी, इमे स्वराः' इदं जलम्‌, 
अयमग्तिः" इदं पुष्पम्‌, अयं सुगन्धः इति वीणादिभ्यः पुथक्त्वेनं 
स्वरादीनां ज्ञानं सुकरम्‌ । एवमेव क्षीरजटयोविभजनमन्येषां 
दुष्करमपि हंसानां सुकरम्‌ । एतदुमयं यथा तथां आत्मनः सका- 
शात्पश्चकोशानां पृथक्करणं स्थूलनुद्धोनां दुष्करमपि सृक्ष्मबुद्धीनां 
सुकर ॥ 


हे पृत्र, सिद्धान्तं वचः श्यृणु । एतावत्पयन्तं काक्वासनया 
युक्तानां यः प्रपच्चन्यवहारस्तमष्खीकृत्य पञ्च कोशा इति तद्विवेक 
इति चेवमायुक्तम्‌ । परमां विचायंमाणे ञात्मनि न पञ्च कोशाः 
सन्ति । कथमिति चेत्‌ । यथा रञ्जौ सपः, शुक्तिकायां रजतम्‌, 
स्थाणौ पुरुषः, आकाशे नीलिमा, इत्येतेषां नान्त्या प्रतीतिमात्रमेव 
न स्वरूपेणावस्थानस्‌; कालत्रयेऽप्यारोपितानां तेषां सर्पादीनां त 
वास्तवता; तथा अत्मनि पञ्च कोरा अप्यारोपितां एव न 
वास्तवाः । रोके यदारोपितं तदसदेव, यथा द्विचन्द्रादिकम्‌ । तथाः 
पञ्चकाशा भप्यात्मन्या रोपितत्वान्मिथ्याभूता एव ॥ 


नन्वारोपिततसर्पादयोऽधिष्ठानन्ञाने सत्ति तस््षणमेव न 
प्रतीयन्ते, पञ्च॒ कोलास्त्वात्मन्ञाने सत्यपि प्रतीयन्त एव न 
नह्यन्ति, तेषां कथमारोपितत्वमिति चेत्‌, श्यणु 1 कोके प्रात्तिभा- 
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सिकसद्रयावहारिकसतपारमाथकसदिति च त्रिविधं सत्‌ । ईदवर- 
सृष्टिर्जीवसुष्टिरिति च द्विविधा सुष्टिः। एवं सत्यध्यासरूपं शुक्ति- 
कारजतादिकं सर्वं जीवसुष्टिः। इदं प्रातिभासिकं सत्‌ । मस्या 
जीवसृष्टेरधिष्ठानभूतमाकाक्षादिकं सवं व्यावहारिकं सत्‌ , तत्सवे- 
मीरवरसृष्टिः । अस्या ईइवरसृष्टेरप्यधिष्ठानभूतं यद्ब्रह्म तत्पार- 
माथिकं सत्‌ । तदेव नित्यम्‌ । व्यावहारिकं सद्यवहारक्चषयपयंन्तं 
तिष्ठति । प्रातिभासिकं सस्प्रतिभासक्षयपयंन्तं तिष्ठत्ति । प्राति- 
भासिकं व्यावहारिकं चाध्यस्तत्वेन समाने अपि सत्तया न समाने । 
कि च व्यावहारिकमपि प्रातिभासिकवदधिष्ठानज्ञानेन सयो नरये- 
दयद्ात्मन्ञानिनो जीवन्मुक्ता अपि न स्युः, ज्ञानोपदेशगुरुरिष्यपर- 
स्परा चापि न स्थात्‌, ज्ञानिनां व्यवहाराभावादज्ञानिनां चोपदेष्टू- 
मशक्यत्वात्‌ । तस्माद्यथा मृद्ध्यस्तः पृथुबुध्नोदराकारो घटो 
यावत्कुखख्ग्यापारक्चयं तिष्ठति, एवमात्मन्यध्यस्ताः पञ्च कोशा 
मिथ्येति ज्ञाता अपि यावल्प्रारन्धक्षयं दग्धपटवत्प्रतीयन्त इति 
जानीहि ॥ 


कि बहूना? सिद्धान्तस्त्वेवस्‌। मृद्यारोपिते घटनामरूपे 
बाधिते सति मृन्मात्रं यथा सत्यतया अवरिष्यते, एवमात्मन्यारो- 
पितेषु पञ्चकोशेष्वात्मन्ञानेन बाधितेषु सत्यु सच्चिदानन्दरूप 
आत्मक एव सत्यतया अवशिष्यत इत्येवं यो जानाति स एवात्म- 
ज्ञानी स एव ब्रह्मज्ञानी, तस्येव विदेहमुक्तिभंविष्यतीति सर्वा 
अप्युपनिषद उद्घोषयन्ति ॥ 
॥ इति दश्मवणंकम्‌ ॥ 


एकादशश्वणंकम्‌ 


अथेदानीमस्मिन्नेकादशवणके आत्मनः सच्चिदानन्दरूपत्वं 
चतुथं लक्षणमुच्यते । आत्मनः सद्रूपं कि चिद्रूपं किमानन्दरूपः 
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किमिति चेत्‌, श्यणु | काष्त्रयेऽपि केनाप्यबाध्यमानत्वे सत्येक- 
रूपत्वं सतो लक्षणम्‌ । इदं लक्षणमात्मन्यस्ति । भस्य प्रमाणं किमिति 
चेत्‌, अस्य प्रपञ्चस्य सूषटैः पूर्व॑म्‌ 'सदेवासीत्‌" "भत्मन आकाशः 
संभूतः" इत्यादिवेदान्तरास्वरं प्रमाणस्‌ । कि च सवंजनानामनुभवश्च 
प्रमाणम्‌ । अयो दरिद्रः कर्मी भक्तो मुमुक्षुरिति सर्वे जनाः। 
एतेषामनुभवः कीदृश इति चेत्‌, अहं पूवंजन्मनि सत्पात्रेषु 
यक्किचिहृत्तवान्‌, तेनास्मिजञ्जन्मन्येश्वयंमनुभवामि; अस्मिञ्जन्मन्यपि 
यत्किचिहृत्तं चेद्ध विष्यज्लन्मन्यैश्वयं मनुभविष्यामिः इत्य!ढयस्या- 
सुभवः अहु पूवंजन्मनि सत्पात्रेषु किमपि न दत्तवान्‌, तेनास्मिज्नन्मनि 
दारिद्रयमनुभवामिः अस्मिञ्जन्मनि मथा न दत्तं चे्धाविजन्मन्यपि 
दारिद्रचमनुभविष्यामिः इति दरिद्र स्थानुभवः। “वं न्मनि सत्कर्माणि 
मयाऽनुष्ठितानि; तद्वासनया अस्मिन्नपि जन्मनि सत्कर्माणि 
मयाभ्नष्ीयन्ते; तेन भाविजन्मन्यपि स्वर्गे देवत्वमायास्यत्िः इति 
कमिणोऽनुभवः। प्पूवंजन्मन्यहं भगवन्तमुपासितवान्‌, तद्वासनया 
अस्मिन्नपि जन्मनि भगवदूभक्तिरासीत्‌; अनेन भाविजन्मनि 
सालोक्यादिमुक्ति वेकुण्ठादिलोकेऽनुभविष्यामि' इति भक्तस्यानुभवः। 
'बहुजन्मस्वीरव रापेणरूपेण मया कर्माणि कृताति तेनास्मिञ्जन्मनि 
साधनचतुष्टयं सदुगुरुाभः श्रवणादिकमात्मन्ञानं च लन्धमू; इतः 
परं मम जन्म नास्ति, भह कृतङत्य' इति मुमुक्षोरनुभवः । एवं 
सर्वेषां जनानां काछत्रयेऽपि “अहुमस्मिः इत्यनुभवदशंनादात्म्य- 
न्यध्यस्तस्य देहुस्येव ना्ञः, आत्मनस्तु न कदाचिदपि नाश इति 
जानीहि । तस्मादात्मनः कालत्रयेऽप्यबाध्यमानत्वे सत्येकरूपत्वस्य 
विद्यमानत्वादात्मनः सद्रूपत्वमस्ति ॥ 


हे स्वामिन्‌, अनुमवेनात्मनः सदरूपत्वमेवमुक्तं न युक्त्येति 
चेत्‌, युक्त्यापि विचायंमाणे आत्मनः सद्रपत्वं सेत्स्यति । तत्कथ- 
मिति चेतु, श्यृणु । वय्मस्मिल्लोके विद्यमाना वा न वेति विचायं- 
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भाणे विद्यमाना एवेति जानीहि । तथा सर्वेषाम्‌ "अहमिहास्मि' 
इत्यनुभवात्‌ । एवं विद्यमाना वयं शरीरिणो वा अश्ञरीरिणो वा ? 
दारीरिण एव नारीरिणः, शरीरस्य दशनात्‌ ॥ 


इदं शरीरं केन आगतमिति विचायंमाणे कमंणेति निश्चयः । 
तत्कमं अस्मदीयं वा अन्यदीयं वेति चेत्‌, अस्पदीयमेवेति वक्त- 
व्यम्‌; अन्यदीयकमंणा अन्यस्य स्वगंफलाननुभवात्‌, अन्यथा अन्य- 
कम्रणा अन्यः स्वर्गादिकं प्राप्नुयात्‌ ब्राह्मणेन ये कृते शूद्रः 
स्वगंमाप्नुयात्‌ । अत अमदीयक्मंणा प्राप्तं अस्माकं शरीरमिति 
वक्तव्यम्‌ ॥ | 


तदेतच्छरीरारम्भकं कर्मास्मिञ्चन्भनि कृतं वा पूवं जन्मनि कृतं 
वेति विचायंमाणे पृवंजन्मनि कृतमित्येव वक्तव्यम्‌, एतज्जन्म- 
ऊतस्येतच्छरी रं प्रति पूवंभावित्वाभावेनाकारणत्वात्‌ । पूवंजन्मनि 
कर्मकरणकाले वयं विद्यमाना वान वेत्ति विचायेमाणे विद्यमाना 
एव, अव्दमानेः कमणः कर्तुमदक्यत्वात्‌ । तदानीमस्माकं शरीर- 
मासीद्रा न वेति चेत्‌, आसीदेव, शरीराभावे कमंणः कतुमरक्य- 
त्वात्‌ । तच्छरीरमपि तत्पूवंजन्मकृतकमंणा वा तदनन्तरकर्मणा 
वा ? तत्पूवंजन्मकृतकमंणेवेति वक्तव्यम्‌ । एवं पूनः पुनविचायंमाणे 
कमंणइच शरोरस्य च प्रवाहरूपेगानादित्वं सिद्धम्‌ । तदुभयवत 
आत्मन आकाशस्येव साक्षादेव मुख्यमेव स्वरूपेणेवानादित्वं 
सिद्धम्‌ । एवं भूतकाले वतंमान॒कारे च सत्त्वं सिद्धमिति युक्त्या 
साधितम्‌ ॥ 

इतः परं भविष्यत्कारेऽप्यात्मनः सत्त्वं युक्त्या साध्यते । 
अस्ाभिर्जन्मान्तरेषु श्रवणमननादिकमकृत्वा कम॑ण एव मुख्य. 
बुद्धया अनुष्ठितत्वादेतज्जन्म शरीरं चागतम्‌ । अस्मिञ्जन्मनि 
क्रियमाणं कर्मापोतः परं जन्म ददाति । तस्मिन्नपि च्ििमाणं 


। + वेदास्तसंदभं 


कम ततः परं जन्म ददाति 1 एव पुनः पुनविचायंमाणे कर्मप्रवाहस्य 
शरीरप्रवाहुस्यं च भविष्यत्काटेऽन्तो नास्ति तत्वन्नातेन कर्मणे 
कषीणे सति शरीरमपि नायाति । तदुभयसंबन्ध्यात्मा तु यावद्ब्रह्य- 
ज्ञानं शरीरस्य सुष्टिप्रलयावनुभवञ्खरीरस्य स्थितिकाले सुखदुःखे 
अनुभवन्सन्‌, भधः स्थावरप्यन्तमूध्वं ब्रह्मखोकपर्यन्तं परिभ्रमंस्तिष्ठ- 
त्येव न नश्यति । तत्त्वज्ञाने सत्यविद्याकामकर्मादीनामपि नाश्ाद्‌- 
दुःखहैतोरभावास्स्वरूपानन्दभवन्विदेहमुक्तौ सुखमेव तिष्ठति । एवं 
भविष्यक्तारेऽप्यात्मनो न कदाचिदप्यसत्वम्‌, कि तु सव॑दा सत्त्वमेव 
युक्त्या सिध्यति ॥ 


एवं कालत्रयेऽप्यात्मनो विद्यमानत्वादबाधितत्वेन परमाथत 
एकरूपत्वात्सतत्वं सिद्धम्‌ । एवं श्रुतियुक्त्यनुभवे रनेकंप्रलयेष्वनेक- 
प्रपञ्चेषु विनष्टेष्वपि स्वयमविनष्टः सन्वत॑ते । अतः सृष्टिस्थिति- 
संहाराः प्रपञ्चध्यैव न त्वात्मनः। एवं कालघ्रयेऽप्येकरूपत्वाद- 
बाधितत्वाच्चात्मा सद्रप इति जानीहि ॥ 


आत्मनश्चिद्रूपत्वे प्रमाणं किमिति चेत्‌, श्यणु ! सूर्यादि- 
साधनान्तरानपेक्तं स्वयं प्रकाशमानं सत्स्वस्मिन्नारोपितसकरजड- 
पदार्थावभास्के चिद्रूपम्‌ । एतच्चिदूपत्वलक्षणमात्मन्यस्ति | कथ~ 
मिति चेत्‌ । भात्मा गाढान्धकारेऽपीतरानपेक्षमेव स्वयं प्रकाशते । 
स्वस्मिन्नारोपितशरोरबाल्ययौवनवाधंक्यावस्था अवस्थाग्यापारां- 
दचेतरानपेक्षं सम्थग्जानाति । भत आत्मनदिचट्रपत्वं सिद्धम्‌ ॥ 


तन्वस्माकं सववंज्ञत्वाभावात्छवंपदार्थावभासकत्वं कथमिति 
चेत्‌ । प्रपञ्च आन्तरो बाह्य इति द्िविधः। एतलप्रपञ्चदवयमप्य- 
स्माभिः प्रकार्यते । न वयं तेन कदाचिदपि प्रकारया: । तत्कथ 
मिति चेत्‌ उच्यते। बाह्यभ्रपञ्चो नाम पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशा 
इति शब्दस्पशंरूपरसगन्धा इति पञ्चीकृतभतानीति ब्रह्माण्ड इति 
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चतुदश भुवनानीति चतुविध्रस्थूलशषरीराणीति च विविधनामषूप- 
 गुणधमंविकरारकषक्त्याश्रयः । एतं बाह्यप्रपञ्चं ह्यावान्तरभेदेन बहुधा 
विभज्य प्रमाणैवंयमेव जानीमः, न त्वस्मानयं जानातीत्यन्त्मखतयाः 
विचायंमाणेऽस्माकं बाह्यप्रपञ्चावभासकत्वं सिद्धम्‌ ॥ 


अथ आन्तरपपञ्चावभासकत्वमस्माकं कथमिति चेत्‌, श्वुणु । 
मान्तरग्रपञ्चोऽन्नमयादिजीवन्मुक्तिपयंन्तेः प्रकारेवंहुधा भिन्नः । स 
आन्तरप्रपञ्चः अयमन्नमयः' “अयं प्राणमयः “अयं मनोमयः' अयं 
विज्ञानमयः “अयमानन्दमयः' “एवमिमे पञ्च कोशाः इति, इदं 
स्थूलशरीरम्‌" “इदं सूक्ष्मशरीरम्‌" “इदं कारणशरीरम्‌" “एतच्छरीर- 
वयम्‌" इति च, “इमे षड्‌ भावविकाराः इमे षट्‌ कोशाः “मे 
षडमंयः' “इदमान्ध्यम्‌ इदं मान्यम्‌" “इदं पटुत्वम्‌' “अयं रागः 
अयं द्वेषः “इदं चिविधकरणम्‌' शइदमन्तःकरणम्‌' “अयं जाग्रतः 
अयं स्वप्नः (इयं सुषुप्तिः" एवमेवावस्थात्रयमिति च, दं ज्ञाने- 
न्द्रियपञ्चकम्‌ ददं कर्मेन्द्िथपच्चकम्‌' शमे पञ्च प्राणाः दमे 
उपप्राणाः इदं मनः यं बुद्धिः “इदं चित्तम्‌" “अयमहुकारः' 
"अयं संकल्पः “अयं निश्चयः इदमवधानम्‌' 'अयमभिमानः' अयं 
विद्वः “अयं तैजसः “अयं प्राज्ञ" इत्येवमवस्थावन्त इति, "अयं 
प्रातिभासिकः अयं व्यावहारिकः “अयं पारमाधथिकःः इदं 
सात्विकम्‌" “इदं राजसम्‌" इदं तामसम्‌" इदं सुखम्‌ "इदं दुःखम्‌ 
'इदं ज्ञानम्‌" इदमन्ञानम्‌ः इदं प्रियम्‌" 'इदमच्रियम्‌' शईइयमुपेक्षा' 
"इदं साधनचतुष्टयम्‌" “इदं मेत्र्यादिचतुष्टयम्‌ (भयमष्टाङ्खयोगः' 
"इदं श्रवणस्‌' “इदं मननम्‌' “इदं निदिध्यासनम्‌" “अयं समाधिः 
इति च, “इदं प्रमाणम्‌" “इदं प्रमेयम्‌ “अयं प्रमाता “इदं तापत्रय 
'अयमाधिःः "अयं व्याधिः (इदमारोग्यम्‌ः “इयं भक्तिः “इदं 
वैराग्यम्‌" इदं मन्दम्‌" ‹इदं तीव्रम्‌ इदं तीत्रतरम्‌' “इदं सगुणो- 


[1 


पानस्‌" अयं मनोनाकश्ः' अय वासनाक्षयः' इयं विदेहमुक्तिः 
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इयं जीवन्मुक्तिः" इत्येवमादिविविधनामरूपगुणविकारशक्त्याश्चरय- 
भूत आन्तरः प्रपञ्चः सर्वोञ्प्यिवमेव पृथक्पुथग्विभज्यास्माभि्ञायते, 
स॒ आन्तरः प्रपञ्चस्त्वस्मान्न जानातीति सम्यग्विचारे क्रियमाणे 
यते आन्तरः प्रपञ्चोऽस्माभिर्ञायते, अत आत्मनरिचत्लक्षणसद्‌भा- 
वादाता चिद्रपः॥, 


दे स्वाभिनु, आत्मा चिद्रूपः केनापि नं ज्ञायत इति भवद्भिः 
सक्तं खलु 2 मनपा सकलं ज्ञायते, अत्मापि तेनेव मनसा 
ज्ञायतामिति चेत्‌, श्युणु। मत उत्पत्तिविनाशवत्संकत्परूपं परिः 
च्छिन्नं घटवदुभूतकार्यं कामादिविकारकलुषीकृतं स्मृतिविस्मृत्ि- 
मत्‌ । एवंभूतं मनो जडमिति ज्ञातव्यम्‌ । तस्य मनसः प्रकाल 
एव नास्ति ! तदपि मनरिचतेव ज्ञायते । तादशं जडं मनः स्व- 
प्रकाराचिदात्मानं कथं जानीयात्‌ ? न कथमपि जानीयादित्यवेहि ॥ 


तहि = 'मनसेवानुद्रष्टव्यम्‌' इति लास्त्रस्य कि तात्पयंमिति 
चेत्‌! श्यणु अग्निना तप्तस्य स्वर्णस्य प्रकारो जायत इति व्यव 
हारेऽग्निना स्वणेऽविद्यमानः प्रकाशो नूतनतया न संपाद्यते । कि 
स्वग्निना तप्ते सुवणं मले निरस्ते सति पृवंसिद्धः स्वणंप्रकाशः 
स्वयं प्रकारते, न तु नूतनः प्रकाशः संपाद्यते । नूतनतया संपादयत 
इति चेत्‌। आमपाकतिक्षिप्ते घटेऽप्यग्निः प्रकाां संपादयेत्‌ । 
तथा न दश्यते । अयसर्थो यथा, तथा समहचात्माकारेणम परिणम- 
मानमत्मप्रतििम्बसह्तं च सदात्मा वारकं मिथ्याभूतमनादज्ञान 
बाधते । निरस्तेऽन्ञाने स्वात्मा स्वयमेव भासत इति भममसेवानु- 
द्रष्टव्यम्‌" इति शास्त्रस्य तात्पयंम्‌ । तस्मान्मनश्चात्मनैव ज्ञायते, 
न त्वात्मा मनसा ज्ञायते। एतद्रा कथमिति चेत्‌, शृणु । दीपे- 
नान्धकारविनाशस्थके स्थालीं च तैलं च वत्तिदचेत्येतत्त्रयमप्य- 
न्धकारं विनाशयितुं न शक्नोति । सवत्र परिपूणंः कारणाग्नि- 
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रप्येतत्साधनं विहाय केवरं स्वयमेव तमन्धकारं नाशय्तुं न 
दाक्नोति। तथापि तद्रत्तिसंबन्ध्यग्निर्दीपनामधेयः सन्नन्धकारं 
बाधते । एकमेव प्रकृते स्थाखीरूपशरीरे कसंरूपतेरेनोत्यापित- 
वत्तिरूपमनस्यग्िरूप आत्मा आरुह्य तदभेदेनावस्थितो जीवना. 
मापि संस्तत्तद्विषयावारकाज्ञानरूपान्धकारं निरस्य दीपो घटादि- 
पदार्थानिव बाह्याभ्यन्तरपदार्थान्प्रकाशयति । तस्माद्धे पुत्र, दीप- 
प्रकाराः स्वभासा यथा स्वयमेव प्रकाशः सन्स्वसबन्धिपदार्थानपि 
प्रकाशयति, एवमेवान्तःकरणमासह्य स्वचेतन्येनेव प्रकाशमान 
भात्मापि स्वसंबन्धिपदार्थान्बाह्यानाभ्यन्तरांह्व प्रकाशयति । अत 
भात्मनश्चिद्रूपत्व सिद्धम्‌ ॥ 


अथानन्दरूपत्वमुच्यते । नित्यं निरूपाधिकं निरतिशयं यत्सुखं 
स आनन्दः। स एवात्मनः स्वरूपम्‌ । अत एव सक्चन्दनवनिता- 
दिविषयेभ्यो जातमनित्यं सोपाधिक तिक्चययुक्तं यत्सुख तदात्म. 
स्वरूपानन्दो न भवति । तस्मापपूर्वोक्त आनन्द एवात्मस्वरूपम्‌ । 
तत्कथमिति चेत्‌ । सौषुप्तानन्दे तत्युललक्षणस्य विद्यमानत्वात्त- 
मानन्दमहुमेवेति विजानीहि । ननु सुषुप्तौ दुःखनिवृत्तिरेव दुर्ये, 
मवदुक्तानन्दो नानुभूयते, तस्मात्तत्र कथं सुषुप्तावानन्दरक्षणविचारः 
इति चेत्‌ श्युणु । रोके सुप्तोत्थितः पुरुषः 'अहमेतावन्तं कारेः 
सुखमस्वाप्सम्‌' इति सुषुप्तावात्मनः सुखसद्धावमेव वदति । अतः 
सुषुप्तौ सर्वेषामपि स्वानुभवेनानन्दोऽस्ति 1 ताहि भवदुक्तं नित्यत्वं 
निरूपाधिकत्वं निरतिशयत्वमिति लक्षणत्रयं सौषुप्तानन्देऽस्ति 
चेद्रक्तम्यमिति चेत्‌, शुणु । प्रथमतो निरुपाधिकत्वमुच्यते । सक्च 
न्दनवनितादिविषया उपाधयः। तैर्जायमानं सुलमौपाधिकम्‌ । 
तेषपाधिषु सुषुप्तौ न कोऽप्युपाधिदुंश्यते । सुख तु सवेरप्युभूयते । 
मतः सुषुप्तौ निरुपाधिक आनन्दोऽस्तोत्यवगम्यताम्‌ । तस्य निरति- 
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शयत्वं कथमिति चेत्‌ बण । मनुष्यानन्दमारभ्य हिरण्यगर्मानन्द- 
पन्ता एकादशानन्दाः । ते शतगुणोत्तरोत्तराः । अतस्तेषामानन्दानां 
सातिश्यत्वम्‌ । ब्रह्मानन्दस्य सर्वोत्तिरस्य निरवधिकत्स्वाधिकानन्दा- 
भावा्चिरतिशयत्वम्‌ । प ब्रह्मानन्द एव सौषुप्तानन्दः। अतस्तस्य 
निरतिशयत्वं सिद्धम्‌ । सवऽपि पुरुषाः पुषुप्तिसुखमेव सुखम्‌, 
विषयजन्यं सुखं न सुखम्‌" इति खीपृत्रादियुखं विहाय मृदृशलय्यादि- 
साधनानि प्रयत्नेन संपाद्य सौषृप्तसुखमेवानुभवन्ति। अनुभवसमये 
मोहिनीं सोन्दयंवतीं स्त्रियमपि प्रनोधयन्तीं प्रहरन्ति । तदानीं न 
किमपीच्छन्ति । पूनरुत्थिता अपि तमेवानन्दं स्मृत्वा अनुभवितुं 
पुनः शयनं कुवन्ति । अतस्तस्य सौषुप्तानन्दस्य निरतिशयत्वमस्ती- 
-स्यवेहि । नित्यत्वं कथमिति चेतु । जाग्रत्स्वप्नयोः सुखस्यानेक- 
शूपेणानेकेविषयेः पृथक्पुथगनुभूयमानत्वात्तस्य परिच्छिन्नत्वेनानित्य- 
-त्वमस्ति । सुषुप्तिसुखं तवेकरूपं पुणंम्‌ । जन्यं च न भवति । अतो 
नित्यम्‌ । नित्यं चेज्जाग्रतस्वप्नयोरप्यनुभवितव्यम्‌, तथा नानुभूयत 
इति चेत्‌ । जग्रत्स्वप्नयोरपि तत्सुलमस्त्येव । कि तु वृत्तिविशे- 
"षे रावृत्तं सन्नानुभूयते ॥ 


कारणभूतमानन्दं कायरूपा अन्तःकरणवृत्तयः कथमावृष्वन्तीति 
चेत्‌, आदित्यं मेववदग्नि धूमवद्रज्जुं सपंवदुब्रह्मानन्दमप्यन्तःकरण- 
वृत्तयः कायंमूता अप्यावृष्वन्ति । यथा आग््यादित्यौ भस्महिमाभ्यां 
बालमूढदुटया मावृतत्वेन प्रतीयमानावपि विवेकिदृष््या तौ नावृतो, 
`तथा ब्रह्मानन्दरूपः सौषुप्तानन्दश्च जाग्रतस्वप्नयो रावृत्त इव बहि. 
मुंखाणामेव भाति न विवेकिनामन्तमुंखाणाम्‌ । तेषां तु ब्रह्मानन्दः 
-स्वरूपभूतत्वात्कालत्रयेऽप्यैकरूपः सन्प्रतीयते । अतो ब्रह्मानन्दाभिच्- 
सोषुप्तानन्दस्यापि नित्यत्वं सिद्धम्‌ ॥ 


एवं निरूपाधिकनिरतिशयनित्यत्रह्मानन्दत्रिविधलक्षणानामस्मा- 
-स्वप्यनुभुयमानत्वादस्माकमानन्दरूपत्वमस्ति । एवं सच्चिदानन्द- 
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सक्षणस्यास्मासु श्वृतियुक्त्यतुभविद्धत्वादस्माकमात्मनः सच्चिदा- 
नन्दब्रह्यत्वं स्िद्धमित्यवेहि । "वयं सच्चिदानन्दस्वरूपाः' इत्यनुभवः 
कथमायातीति चेत्‌ । षडविधलिङ्खेवंदान्तश्ास्त्रतात्प्ावधारणरूपं 
श्रवणं गुरमुखाक्ृत्वा श्रवणानुसारेण मननं मननानुसारेण निदिध्या- 
सनं कृत्वा परचाद्र हुकारुं स्थितवतः 'सच्चिदानन्दब्रह्यैवाहुम्‌' इति 
ज्ञानं जायते । इदं परोक्षन्नानम्‌ ॥ 

इदं परोक्षज्ञानमपि कृत्वा “अहु कर्ताः “ममेदं कमं (अहुमेत- 
ज्जाति" 'अहुमेतद्णंः' अहुमेतदाश्रमः' इत्यभिमानं सव॑मपि विहाय 
"अहु ब्रह्यास्मि' ब्रहयोवाहमस्मिः इत्यनुभवं च तत्र प्रयत्नं च तत्र 
कतुंत्वं च विहाय तृष्णीं घुषुप्ताविव जले रवणवदृब्रह्मणि खीनान्तः- 
करणस्य निविशेषं स्थितवतोऽस्य महात्मनो निविशेषं यज्ज्ञानं 
स्वयमेव स्फुरति स .एवापरोक्षानुभवः ॥ 


अयमेतादुशानुभवो यदा जायते तदायं पुरुषः स्वानुभवरूपस्तथा 
आनन्दरूपः । तप्यानन्दवेभवं स एव जानाति नान्यः। तथा 
आनन्दग्रतिपादको वेदान्तोऽपि न जानाति । न वक्तुमपि शक्नोति । 
तदानन्दानुभववान्स पुरुषोऽपि तमानन्दं केवलमनुभवत्येव । सोषुप्ता- 
नन्दमिव नान्यस्मै वक्तुं शक्नोति । मनसापि स्मतुं न शक्नोति । 
हि पृत्र, तस्मात्तव स्वानुभूति त्वमेवानुभवितुं शक्तः । य ईश्वरः 
कृपया गुरुखूपेणागत्य स्वां बोधितवान्स गुरुरूप ईरव रोऽपीदमित्य- 
मिति वक्तुं न शक्नोति । हे वृत्र, एवं त्वं स्वानुभवं जानन्नप्यजान- 
न्लिवानन्दरूपेण तिष्ठ ॥ 

॥ इति एकादश्वणंकम्‌ ॥ 


दादक्षवणंकम्‌ 
अस्मिन्द्रादश्षवणके भात्म्नोभखण्डाथं रहस्यमपि कपया गुर 
शूपदिशति ॥ 
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िष्यः-हे स्वामिन्‌, भवद्धिरेकरादश्षषु वणकेषुपदिष्टैरथैर्दहादि- 
पञ्चकोलेषु “भहप्र' “ममः इत्यात्मात्मोयत्वनुद्धिगंलिता । बुद्धि- 
प्रकाशकं सच्चिदानन्दरूपं यदूत्रह्य तदेवाहम्‌" इत्यात्मन्ञानमागतय्‌ । 
सर्वे संशया नष्ठाः ¦ तथाऽपि पुनरेकः संशयो वतेते । सक इतिं 
चेत्‌, शुणु । अयमात्मा सद्रूप इति चिद्रूप इत्यानन्दरूप इति चोक्तं 
किल । एवं त्रिविधरूपग्रतिपादकानि त्रीण्यपि पदानि त्रिविधभेद- 
भिन्नार्थं प्रतिपादयन्ति तथा भिन्नाथंकानीव मम परत्तिभान्ति) 
तस्मादेतस्य सच्चिदानन्दपदत्रयस्य भिन्नाथंवत्प्रतीयमानस्या- 
खण्डाथेत्वं कथं सिध्येत्‌ ? इति शिष्यवचः ध्रुत्वा गुरुरुपदिरति- 
हे पत्र, अखण्डाथैः क इति चेत्‌ । देशपरिच्छेदः कारपरिच्छेदो 
वस्तुपरिच्छेद इति त्रिविधपरिच्छेदरह्तितया अपरिच्छिन्नोऽर्थोऽ्खण्ड 
इति जानीहि । तद्यंखण्डस्येतानि ब्ौणि ङक्षणानि किमर्थानीति 
चेत्‌, श्युणु । आकाशस्यापि व्यापकत्वेन देशपरिच्छेदरहितत्वात्तता- 
तिग्याक्षिवारणाय कारपरिच्छेद उपात्तः । आकाशस्योत्पत्तिविना- 
शवत्वेन कालपरिच्छेदोऽस्तीति न तत्रार्तिव्याप्तिः। देशकाल- 
परिच्छेदमात्रोपादाने कालेऽतिब्याक्षिः। कालस्य देशपरिच्छेदो 
नास्ति, कालपरिच्छेदोऽपि नास्ति स्वस्य स्वेनेव परिच्छत्तुमशक्य- 
त्वात्‌ । भत उक्तं वस्तुपरिच्छेदरहित इति । कास्य स्वभिन्नवस्तु- 
सद्धावा्रस्तुपरिच्छेदोऽस्ति । आत्मन एवेतत्तरिविधपरिच्छेदराहित्य- 
मस्ति । अतस्त्रीणि लक्षणान्युक्तानीति विज्ञेयम्‌ ।। 


तनु भवद्भिर्कमखण्डाथंलक्षणमात्मनि प्रदशंयितन्यम्‌, आत्मन 
एवाखण्डाथंत्वात्‌ । तच्चात्मनि न दृश्यते । तत्कथमिति चेत्‌, 
उच्यते सर्वेषाम्‌ अस्मिन्देदे तिष्ठामि, तस्मिन्देो न तिष्ठामि" इत्यनु- 
भवेन देशपरिच्छेदराहिव्यं नास्ति। 'अहूमरिमन्वषं जातः, इतः पर 
दशमे वषं मरिष्यामि इत्यनुभवेनात्मनः कारुपरिच्छेद राहित्यं 
नास्ति। नाहं ब्राह्मणः नाहं क्षत्रियः इत्याय्नुभवादास्मनो 
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धस्तुपरिच्छेदराहित्यमपि नास्ति । भवद्धिस्तिविधपरिच्छेदशून्य 
मातेति कथमुक्तमिति चेत्‌, शुणु । मथा पूर्वं तवेकादक्चव्णक 
मात्मानाललक्षणकथनावसरे “जात्मा परिपुणंः “अनात्मा परि- 
च्छिक्तः' दुश्यं सवेमध्यस्तम्‌' इत्युपदिष्टं छल ? तथाऽपीदानीमात्म- 
लक्षणं प्रति शङ्कां करोषि । तस्मात्वं शिष्यो वा प्रतिवादी वेति 
संदेहः । कशिष्यरचेक्छरपया पुनरप्यनुग्रहं कुमंः । प्रतिवादी चेतक्षमया 
तूष्णीं भविष्यामः, अथ वा कोपेन शप्स्यामः। भवतां कोपो वादिनि 
फरिष्यति वेति चेत्‌ 1 शिष्ये उपदेशार्थं क्रियमाणोऽनुग्रहः फलिष्यति 
चेद्रादिनि क्रियमाणो निग्रहोऽपि फङिष्यति । रोके निग्रहानुग्रह- 
सामथ्यंवत ईरवरस्य ब्रह्मज्ञानिनश्च भेदो नास्तीति जानीहि ॥ 


तहि हे स्वामिन्‌, सद्गुरोः कृपापात्रमूतः शिष्य एवाहम्‌, ममेकः 
संदेहो जातः, तस्मादेवं पुष्टवान्‌, न तु कुतकणेति चेत्‌ श्ण । इदं 
देशकालवस्तुपरिच्छेदत्रयं स्वभावतो देहस्यैव । न तु परिपूणप्रलय- 
गात्मनः परिकेदत्रयमस्ति। भरत्यगात्मस्वरूपपरिपुणंब्रह्मणो देश- 
परिच्छेदो नास्तीसव्येतत्कथं ज्ञातव्यमिति चेत्‌, शृणु । वटः सनु 
"पटः सन्‌" (कडयं सत्‌" (कुसूलं सत्‌" इति पृथिवी सतीः “अपः 
सत्य" तेजः सत्‌" "वायुः सन्‌" "आकाशः सन्‌" इति चेवं भूतभौतिक- 
प्रपञ्चे सदूपेणानुभूयमानत्वादात्मनो विभुत्वम्‌ । एवं सवेव्याप- 
कस्यात्मानो देश्षपरिच्छेदो नास्ति । आत्मनः पूर्वोक्तप्रकारकयुक्त्या 
अनादित्वेन नित्यत्वा द्धविष्यत्काखपरिच्छेदो नास्ति ! एवं भूतकाल- 
भविष्यत्काटसंबद्धस्यात्पन पएकत्वाहतमाएनकालपरिच्छेदो नास्ति। 
वस्तुपरिच्छेदराहिव्यमात्मनः कथमिति चेत्‌, शृण । आत्मनः 
सर्वालमकत्वाद्रस्तुपरिच्छेदो नास्ति । वस्तूनि कानीति चेत्‌, सजातीय- 
भेदभिन्नं विजातीयमेदमिन्नं स्वगतमेदभिन्नमिति वस्तूनि तानि वा 
कथमिति चेत्‌ । वृक्षस्य वु्नान्तरात्सजातीयमेदः वृक्षस्य शिरादेवि- 
जातीयभेदः । वृक्षस्य पत्रपुष्पफलदेः स्वगतमेदः अस्य त्रिविधस्यापि 
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भेदस्थात्मन्यभावादात्मा मेदशुन्यः। भत एवात्मनो वस्तुपरिच्छेदो 
नास्तीति जानीहि ॥ 


नन्वात्मनः सजातीयविजातीयस्वगतमेदा न सन्तीति वक्तुं न 
शाक्यते । कथमिति चेत्‌ । एकमेव चेतन्यं ब्रह्यचेतन्यमितीश्वर- 
चैतन्यमिति कूटस्थचेतन्यमिति जीवचेतन्यमिति च वतंते। अतः 
सजातीयभेदोऽस्ति 1 आत्मस्वरूपं ब्रह्यत्यनात्मस्वरूपं प्रपञ्च इति 
द्योवंतंमानत्वाद्विजातीयमेदोऽस्ति । ब्रह्मणि सच्चिदानन्द इति त्रयस्य 
वतंमानस्वात्स्वगतमेदोऽस्ति । एवं मेदत्रये स्थिते आत्मनो भेदत्रयं 
नास्तीति कथमिति चेत्‌, श्रणु! आकार एक एवोपाधिभेदेन 
महाकाश इति मेघाकाशच इति घटाकाश ईति घटजरप्रतिबिम्बिता- 
कादा इति च, भेदेन यथा प्रतीयते, तथा मायोपाधिनैकमेव चेतन्यं 
बरहोतीरवर इति च अवियोपाधिना कूटस्थ इति जीव इति च केवरं 
प्रतीयते । एवं विचायंमाणे सजातीयभेदो नास्ति । विजातीयभेदः 
कथं नास्तीति चेत्‌, गणु । रज्जु विना यथा सर्पो नास्ति, आकाशं 
विना यथा तलमाछित्यं नास्ति, एवमात्मानं विनां अनातापि 
नास्ति । अधिष्ठानं विना आरोपितं सर्वं मिथ्यैव । मिथ्या नाम 
वन्ध्प्रापूत्रशशविषाणादिवत्कालत्रयेऽप्यविद्यमानसु । अनात्मनः पर- 
माथंतोऽविद्यमानत्वादात्मनो विजातीयमेदो नास्ति। स्वगतमेदः 
केथं नास्तीति चेत्‌, शृणु । "आत्मा" सक्षी" कूटस्थः" पा रमाथिकः' 
श्राज्ञःः ब्रह्मः सत्‌" चित्‌ः "आनन्दः" (नित्यः (एकः भरिपूणैः' 
हत्यादिविधिवाक्ष्यनामानि च भस्थलम्‌" “अनणु अद्वैतस्‌! 
(अचिन्त्यम्‌ अविकारि" (अविनाश्चि" "अकर्ता" अकारयित्ताः इति 
निषेधवाक्यनामानि चेकरसिमि्निविशेषात्मस्वरूपप्रकाशन एव तात्य 
वन्ति न तु स्वरूपभेदे आत्मनो निविशेषत्वाल्निरंशत्वाच्च। 
तस्मात्स्वगतभेदो नास्तीत्येवं जानीहि ॥ 


ननु सच्चिदानन्दपदानां भिन्नाथंत्वादस्तकरपाणिवत्पर्यायत्वाभा- 
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वात्तेः पदेः प्रतिपाद्यमानस्यात्मनः वृक्षः पत्रपुष्पफटरूपेण वत्तते' 
इत्यत्र पत्रादिपदानां भिन्नाथंत्वात्तेः पदेः प्रतिपाद्यमानस्य वृक्षस्येव 
स्वगतभेदेन भवितन्यमिति चैत्‌ । 'लोहितोष्णप्रकाशो दीपः" इत्यध 
पथा दीपस्य स्वगतमेदो नास्ति, एवम्‌ सच्चिदानन्दरूप आत्मा 
इत्यत्रापि स्वगतमेदो नास्ति । न च र्तहि पत्रपुष्पफलरूपो वृक्षः" 
इत्यत्रापि स्वगतभेदो न स्यादिति वाच्यम्‌ । तच्च वृक्षस्य सवंस्यापि 
पश्रादिशूपत्वं नोच्यते । एकस्मिन्प्रदेशे पत्ररूप एकस्मिन्प्रदेशे पुष्परूप 
एकस्मिन्प्रदेशे फलरूप इत्युच्यते । अतस्तत्र ॒स्वगभेदोऽस्ति । 
सच्चिदानन्दरूप भात्मा' इत्यत्र सर्वादेनाप्यात्मनः सचचिदानन्दरूप- 
तवस्य प्रतिपा्यमानत्वात्‌ लोहितोष्णप्रकाशो दीपः इति सवशिनापि 
रोहितोष्णप्रकाशत्वेन प्रतिपाद्यमानस्य दीपस्येव स्वगतभेदो नास्ति । 


एवं चेच्छुतिः "आत्मा सद्रपरिचद्रूप आनन्दरूपः इति पुनः 
पूनः किमथंमुपदिशति एकेनैवोपदेशेनाट्मनो ज्ञातुं शक्यत्वादिति 
वेत्‌, शृणु श्रुतेस्तात्पयं ब्रवीमि । कथमिति चेत्‌ । आत्मनिष्ठुं सत्तवं 
जगति, चित्त्वं जडेषु बुद्धयादिषु, आनन्दत्वं पुत्रभार्षादिषु च, 
जगन्ति ष्ठुमसत्वं बुद्धयादिनिष्ठुं जडत्वं पू्रभार्यादिनिष्ठं दुःखत्वं च 
पच्चिदानन्द आत्मनि च परस्परं वेपरीत्येनाविद्यया आरोपितम्‌ । 
रतः सर्वं जगत्सत्यम्‌' बबुद्धयादयचेतनाः' पुत्रभार्यादय आनन्द- 
सपाः" "अहु नश्वरः" “अहं जडः' अहु दुःखी" इति च परिभ्रमन्ति | 
एतदुभ्नान्तिनिवृत्तये मातुभूता श्रुतिर्जीवान्परत्युपदिशति । कथमिति 
वेत्‌ । हि जीवाः युयं सच्चिदानन्दरूपा एव' इति बोधनाथंम्‌ 
आत्मा सद्रूपो नानृतरूपः, विद्रूपो न॒ जडरूपः, आनन्दख्यो न 
दःखरूपः' इति तद्श्रान्तिनिवृत्यर्थं बोधयतीति जानीहि । श्वुति- 
त्मनः सच्चिदानन्दहूपेण भेदं न बोधयति । रोके केचन वादिनः 
आलनः सत्त्वं धमः, चित्त्वं सुखं च गुणौ, अत आत्मा सच्चिदा- 
न्दस्वरूपो न भक्ति" इति कथयन्ति । तन्निवारणाथमपि श्रुतिः 
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भता सच्चिदानन्दस्वशूपः' इति वदतीव्यवगन्तग्यम्‌ । भवद्भिः 
भतेस्तात्पयंमेवमिति कथं ज्ञानमिति चेत्‌। सर्वाप्षामपि श्रुती. 
नामुपक्रमोपसंहारादिषड्विधलिद्धरखण्डा्थे तात्पयंस्यावधारणा- 
दिति मन्तव्यम्‌ ॥ | 


हे स्वामिन्‌, एवं भ्रत्येवाखण्डाथंः साधितः, इतः परं युक्त्यापि 
कृपया साधनीय इति चैत्‌, श्युणु । सत्स्वयमेव प्रकाशते वाऽन्येन 
वा प्रकाशते ? आद्ये सदेव चित्स्यात्‌ अन्येन चेतमतः प्रकाशनं 
तदन्ग्रस्तु सद्विलक्षणं वा सदन्तरं वा? सद्विलक्षणत्वे तस्य 
दाक्षविषाणादिवदसत्वेन तस्य सत्प्रकाशकत्वं न संभवति । सदन्तर- 
मिति पक्षे तत्सदन्तरं स्वयं प्रकाशते वाऽन्येन प्रकाशते वेति विकल्पे, 
आद्यपक्षे प्रत एव स्वयंप्रकाश्ञत्वे चित््वं स्यात्‌, अन्येन प्रकाशत 
इति पक्षे पुनरपि विकल्पः पूव॑वदायाति । एवं विकल्पे क्रियमाणे 
आत्माश्रयदोषोऽन्योन्याश्रयदोषड्चन्याक्रकापत्तिदोषोऽनवस्थादोष 
इति बहवो दोषा भपतेरन्‌ । तस्मात्सत्स्वयमेव प्रकारते। सतः 
स्वयंप्रकाशत्वे सदेव चिच्चिदेव सत्‌ उभयमप्येकमेव । सदन्तर- 
मस्तीति वेदेषु न कूत्रापि दुष्यते । भतः सत्स्वयमेव प्रकाशत इति 
निरचयः। अतः सदेव चिदिति सिद्धम्‌ । तस्य स्वयं भ्राशमानस्य 
सत॒ भनन्दत्वं कथमिति चेत्‌ उच्यते-सतोऽदरेतत्वादानन्दत्वम्‌ । 
आनन्दः परिपुणं एव तिष्ठति । नाल्पे पूणत्वम्‌ । पूणंत्वं च सतोऽ 
देतस्येव न द्वैतस्य । कथं सदद्वैतमिति चेत्‌ । हे पृतच्, सतः सद्वितीयव्वं 
सदन्तरेण वा सद्िलक्षणेन वा वद । नाद्यः, सदन्तरस्य शास्त्रेण 
युक्त्या अनुभवेन चासिद्धत्वात्‌ । न द्वितीयः, सदिरक्षणस्य शशवि- 
षाणवत्स्वरूपाभावेन तेन॒ सद्वितियत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
मस्माद्विकल्पद्रयादन्यो विकल्पो नास्ति । भत एकस्य सतो द्वितीया- 
भावादद्रैतत्वं सिद्धम्‌ । तेन पूण॑त्वं सिद्धम्‌। तेन स्वप्रकाशसदेवानन्द 
एवं युवत्यापि सच्चिदानन्दपदानामखण्डा्थ॑त्वं जानीहि ॥ 
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अथानुभवेनाखण्डाथत्वं साध्यते । भखण्डाथंत्वमेकादशवणं- 
केऽप्युक्तम्‌ । तथाऽपि पुनरुच्यते दाढर्यम्‌ । शृणु । सर्वेषां सुषुप्ा- 
वेकं सुखं भाति । तत्पुखं जाग्रसस्वप्नयोरिव न नानारूपम्‌ । कि 
त्वेकरूपं निर्वाधमु । तस्मात्तत्पुखमद्वैतमेव । तस्यामवस्थायां 
सूर्याद्यालोकानपक्षं सौषुप्तानन्दस्य प्रकाशशमानत्वात्तस्य चित्तवमू । 
तस्य सौषुप्तातन्दस्य स्वयंप्रकाशस्वे कि प्रमाणमिति चेत्‌ । सुप्तो 
त्थितस्य "एतावन्तं कालं सुखमहमस्वाप्सम्‌" इति स्मरणमायाति । 
स्मरणस्यानुभवपूवंकत्वनियमात्सौषुप्तसुलस्यात्रुभवो वक्तव्यः । तदा- 
नोमनुभवकारणस्येन्दरियादेरभावास्सोऽनुभवः सौषुप्तानन्दस्य स्वयं 
प्रकशत्वादेवेति जानीहि ॥ | 

ननु सुषुप्तावनुभवेन धुखं च प्रकारातेऽज्ञानं च प्रकाशते। 
तयोमध्ये सुखं वा अज्ञानं वा स्वप्रकाशं वस्त्विति विचायंमाणे 
सुखमेव स्वप्रकाशमिति वक्तव्यम्‌ । नाज्ञानम्‌ तस्यावरणरूपत्वेन 
प्रकाशाभावात्‌ । अतः पुषृप्तावात्मरूपं सुखमेव स्वप्रकाशं सत्स्व- 
स्मिन्नारोपितम ज्ञानमपि प्रकाश्चयति । अतस्तत्सुखं स्वप्रकाशमेवे- 
त्यनुभवेनापि सच्चिदानन्दपदानामखण्डाथंत्वं सिद्धम्‌ । 

एवं श्रुतियुक्त्यनुभवेरात्मनः स्वगतमेदोऽपि नास्ति । एवं सजा- 
तीयविजातीयस्वगतमभेदानामभावाद्रस्तुपरिच्छेदो नास्ति । एवं 
देशकालवस्तुपरिच्छेदाभावेनात्मा परपूणं इति सिद्धम्‌ । अनेना- 
खण्डेकरसत्वं सिद्धम्‌ ॥ 

हे पृत्र, परिपूर्णानन्दात्मनो दुःखमागन्तुकम्‌ । तद्ढुःखं शरीरेण, 
दारीरं कमणा, कमं रागादिना, रागादिरिमानेन, अभिमानोऽवि- 
वेकेन, अविवेकोऽज्ञानेन चागतत इति ज्ञात्वा, तदज्ञानं ज्ञानेन 
बाधितव्यमिति, ज्ञानं च विचारेणागच्छतीति च, आत्मा सव्यज्ञाना- 
नन्दस्वरूप इति च, देहादिप्रपञ्चोऽनृतजडदुःखरूप इति च, स 
प्रपन्चोऽध्यारोप इति चेवं विचायं तत्त्वंपदवाक्यजन्यज्ञानेन स्वात्मनः 


७9 वेदास्तसंद्भं 


“अहं ब्रह्मासिमि' इति यत्परोक्षजञानं तदनुभवेन साक्षाक्काररूपं 
यदपसोकष्ञानमेतस्च यः प्राप्नोति, स॒ एव चण्डारो्स्तु सं तु 
द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनोषा मम' इति भगवत्पूज्यपादा चायंवचना- 
तुटीचकबहूदकसंन्यासिभ्योऽधिकतया पूजनीयः, स एव परमहंस 
इति निरिचत्य त्वमपि मदुक्तप्रकारेणात्मानं सम्यक्श्नुत्वा मत्वा 
ध्यात्वा साक्षालकृख ॒नित्यशुद्धवद्धमुक्तसत्यपरमानन्दाद्वयननद्यरूपेण 
तिष्ठ । एतावदेवाचार्यैवंक्तव्यं शिष्येण च श्रोतव्यम्‌ ॥ ईतः परं 
वक्तव्यं श्रोतव्यं च नास्तीति सिद्धम्‌ ॥ 
॥ इति द्रादशवणंकम्‌ ॥ 


॥ इति वासुदेवयतीश्वरकृतं रुधुवासुदेवमननप्रकरणम्‌ ॥ 


स्वप्नोदितम्‌ 


देशिकानुग्रहोत्तुद्धतरद्कशिशिराशयः । 
निवसामि निजानन्दपरिपूर्णेकभूमनि ॥१॥ 


देशिकानुग्रहोतत ्खमत्तमातद्धमस्तकम्‌ । 
भारह्य॒विहूराम्यात्मपदे समरसोजवकरे ॥२॥ 
देरिकानग्रहोत्तद्धगिरिशर द्धमुपेयुषः । 
तृणवन्धाति मे सवं जगदत्यल्पमाततम्‌ ॥३॥ 
देशिकानुग्रहोदारग्रुग्रस्तात्मवानहुम्‌ । 
न किचिदपि जानामि जगदेतच्चराचरम्‌ ॥*॥ 
दिकानुग्रहोदारवेत्रोदस्तमनोग्रहुः । 
विजानामि जगत्सवंमात्ममात्रतयाधुना ॥५॥ 
देशिकानुग्रहीदारतरणिप्रसरो्धवे । 
स्वानन्देकरवं वीक्षे समुल्लसितमद्धतम्‌ ॥६॥ 
देशिकानुग्रहोदारतुषारक्रिरणोदये । 
मश्वयमान्तराम्भोजमु्िद्रममवन्मम ॥७। 
देशिकरानुग्रहोदारदावानल्ल्ता भृशम्‌ । 
दग्ध्वारषं जगञ्ञाटमलं मां रीतयत्यहो ||८॥ 
देशिकानुप्रहोदाररवितप्तमनोमरो । 
स्वानन्द्कन्दलः कश्िदाश्वयंमुदमूद्‌मृश्म्‌ ॥९॥ 
देरिकानुग्रहोदारसमीरे बाति सवंतः। 
मम चित्तमहाम्मोधिश्चितं न स्पन्दतं कुतः ॥१०॥ 
देशिक्रानुग्रहोदारदारेः संततसर्खिनः। 
मम भावे मनो रोनं निवृत्ताचेषवृत्तिकम्‌ ॥११॥ 


१४७२१ 


वेदान्तसंदभं 


देशिकानुग्रह्ोदारपीताम्बरधरस्य मे। 
रीततापादिभि्दैःखं कथं संघीभविष्यति ॥१२॥ 
देशिकानुग्रहोदारसास्राज्याधिपतेमंम । 
अशोषमभवदश्यमतः किमविशेषतः ॥१३॥ 


देशिकैन्द्रकृपाखडगखण्डिताशारिमण्डलः । 
अखण्डितनिजानन्दमण्डले निवसाम्यहुम्‌ ॥१४॥ 
देधिकेन्द्रकृपाखड्गकृत्तचित्तमृगोत्तमः । 
दान्तभीतिश्वराम्यन्तरात्मकान्तारसंततौ ॥१५॥ 
देरिकैन्द्रकृपाखड्गविलृनेऽज्ञानपाद्पे । 
संसारघोरवेतालः क गतो वा न वेद्म्यहम्‌ ॥ १६॥ 
देरिकैन्द्रकृपाचन्द्रचन्द्रिकाशीतरकृतिः । 
संसारसौरसंतापं नैवाहं वेदि किचन ।१७॥ 
देशिकेन्द्रकृपाचन्द्रसमेधितचिदम्बुधौ । 
निमग्नोऽहं न पर्यामि स्वभिन्नं वस्तु किचन ॥१८॥ 
देरिकैन्द्रकृपाचन्द्र्निरस्तान्तस्तमस्ततिः । 
किमप्यहं न पदयामि किमाश्चयेमभूदिह्‌ ॥१९॥ 
देशिकेन्द्रकृपाचन्दरप्रफुल्छानन्दकेरवम्‌ । 
माघ्रायाघ्राय हृष्यामि स्वात्मन्येव मुहुमुहुः ॥२०॥ 
देरिकेन्द्रकृपाचग्द्रहुतचन्द्रोपलान्तरः । 
विश्रान्तिमाप्तवानस्मि विज्ञानैकरसे पदे ॥२१॥ 
कृतार्थोऽस्मि कृतार्थोऽस्मि दैशिकानुग्रहादहम्‌ । 
अतः सें जना यूय्रमुपाद्धवं देशिकोत्तमम्‌ ।२२॥ 
इति स्वप्नोदितां निष्ठामनुस्मरति यः पुमान्‌ । 
सोऽसौ स्त्यपरानन्दपदवीं याति पावनीम्‌ ॥२३॥ 
॥ इति स्वप्नोदितस्‌ ॥ 


स्वानुभूतिप्रकाशिका 


गौ रीपतिपदभजनक्रकचविलृनैकविषयपाशोऽहम्‌ । 
देशिक्रवरकरुणोदितपरजौवात्मेक्यतत््वबोघोऽहम्‌ ॥१॥ 
प्रशमितनिजमायोऽहं प्रगलितजगदीशजीवभेदोऽहम्‌ । 
परत्यगभिन्नपरोऽह्‌ं प्रविततभुखपुणंसंविदेवाहुम्‌ ॥२॥ 
समुदस्ताश्रमकोऽहुं विध्वस्ताहषविधिनिषेधोऽहम्‌ । 
अस्तमिताहन्तोऽह्‌ं निस्तुरदुग्रपवस्तुमात्रोऽहम्‌ ॥३॥। 
साक्ष्यहमनपेक्षोऽहं पक्षविपक्षादिमेदविधुरोऽहम्‌ । 
सृक्ष्मोऽहमन्षरोऽहुः मोक्षानन्देकसिन्धुरेवाहम ॥*॥ 
कूटस्थचेतनोऽहुं कुक्षिस्थानेकखोककलनोऽहम्‌ । 
एकोऽहमविकरोऽहं केवलसन्मात्रसारभूतोऽहम्‌ ॥५॥। 
वेद्योऽहमागमान्ते रा्योऽहं सकलभुवनहूयोऽहुम्‌ । 
विभुरहुमनवद्योऽटुं शुभतरभावोऽहमप्रभेदयोऽहुम्‌ ॥६। 
शुद्धोऽहमदयोऽहुं बृद्धो मुक्तोऽहमद्भूतात्माहम्‌ । 
दोधितपरत्तवोऽह्‌ं बोधानन्देकमूतिरे वाहम्‌ ॥७॥ 
दान्तोऽ्मान्तरोऽहं संततभातोऽहुमन्तकारोऽहुम्‌ । 
रामितान्तत्रितयोऽहुं शाश्चतविज्ञानसमरसात्माहम्‌ ॥८॥ 
अज रोऽहुमन्धयोऽहं निजमहमनिचं स्थितोश्टूमचलोऽहम्‌ । 
अवबोधेकरसोऽह्‌ कविवरसंसेग्यकेवरात्माहम्‌ ॥९॥ 
निस्त्रेगुण्यपदोऽहं निष्कियधामाहुमप्रतकर्योश्हुम्‌ । 
निरवयवोऽहमजोऽहं निमंरूनिर्बाणमूतिरेवाहुम्‌ ॥१०॥ 
निरवधिनिजबोधोऽहं निरुपमनिःसीमसत्वमात्रोऽहम्‌ । 
परमानन्दघनोऽहं परिव एवाहुमनिसममयोऽहम्‌ ॥११॥ 
॥ इति स्वानुमूतिप्रकाशिका ॥ 


मनो नियमनम्‌ 


भाक्षीविषविषमेनिमिषोन्मेषेनिषेवितैविषयेः । 
मरुमधुना कल्येथाः मानस मिहिकामयृखचृडालम्‌ ॥१॥ 


अहमिति मतिपतिहैये वारय काये निरन्तरापाये । 
परशिवपदाभिधेयं ब्रह्मणि सदये निरेहि तां हृदये ॥२॥ 


चरुदरुदख्चच्चखमिमम चरूवदचलं प्रतीत्य किल कायम्‌ । 
मुह्यसि रिवपदविमुखं शिवशिवसूमचापचापलेश्चेतः ॥३॥ 


यातं दिनमिदमेवं शः किक भविता सूमेखरपि हस्ते । 
इति नित्यं भावयता भवता कति चित्त मेरवो रन्धाः ।(४॥ 
कतिधा हूदतुबभूविथ तरूतृण$ृमियोनिचक्रचङ्क्रमणम्‌ । 
दिश्या मानुषभावात्पारस्पृगिवासि मा त्विह प्रमदः ॥५॥ 
प्राक्कृतमोगावसरे ताम्यसि चेतो मुधा कृतो हेतोः। 
न्यग्रोधबीजमुष्त्वा रोचन्निव नास्रमस्येति ॥६॥ 
इज्या तीथंत्रज्या प्रव्रज्या वा सतां समज्या वा। 
आस्तामयि भवतरणं रघु तव करणं मनः श्िवस्मरणम्‌ ।।७॥ 
परयुवतिदीपिकायामप्रतिरूपं निरीक्ष्य बत रूपम । 
मोह्‌ा्निपत्य चेतः पतद्ध मा त्वं क्षयं याहि॥८॥ 
भवमिषपुथुविषक्षमनो मानस भिषगेष शंकरः सेव्यः । 
प्रथमो देव्यो मिषगिति यं किर जननी श्रुतिः स्वयं प्राहु ॥९॥ 
अतिसरसैरक्नरसेर्मानस  नभसंगमाग्तिभषकाणामू । 
मुजिकर्मीभूतस्य प्रायो वपषः किमिस्युपस्पुसषे ॥१०॥ 


मनोनियमनम्‌ ४७९ 


पत्रफरुमात्रसुलमे कामितफल्दे प्रभौ स्थिते साम्बे । 
भजते कृपणं नृपशु दुसेन्यं हा कथं चेतः ॥११॥ 
भा प्रातरादिनान्तादा च दिनान्ताद्पुनश्चिदा प्रात्तः। 
व्यापारान्तरहायं व्यात्रियतामिन्दुचूडचरणान्ञे ॥१२॥ 
दुष्पूरकुक्षिपरिपूरणपारवश्या- 
त्कपूंरगौरवपूषं पुरुषं विहाय । 
धन्यं किमाश्रयसि ह॒न्त सखे मनस्त्वं 
धन्यं भजस्व सततं तरुणेन्दुचूडम्‌ ।।१३॥ 


॥ इति मनोनियमनम्‌ ॥ 


श्रोदक्षिणामूतिध्यानम्‌ 


वटस्याधः कचित्रकमरुचिन्मुद्रमचलं 
निटाखान्तं सूक्ष्मं मुनिवरगणसिव्यचरणम्‌ । 
चिदानन्दाकारं मदनहूरमापुणंममलं 
सदा ध्यायेदन्तः पररि वमाचायंवपुषस्‌ ॥१॥ 
करासकशिखरे रम्ये कमनीयमणिप्रमे । 
वटद्रुमतटे नित्यं निवसन्तं जगद्गुरुम्‌ ॥२॥ 


दक्षिणामूतिमीश्ानं दधतं मौनमुत्तमम्‌ । 
व्यारम्बितजटाकोटिष टिताधंकलाधरम्‌ ॥३॥ 
फारभूतिलकीमूतरुचिराम्भोजलोचनम्‌ । 
कारण्यरसपूरेकपूरिताक्षियुगाम्बजम्‌ ॥४॥ 
रुक्तिकाकारसंकाशकणंद्न्दरपुटोज्ज्वलम्‌ । 
मणिदपंणदपंष्नकपोलफलकप्रमत्‌ ।(५॥ 
नवचम्पकषृष्पाभनासादण्डवि राजितम्‌ । 
दरहापतलसन्मुगधमुखोन्िद्रसरोष्हम्‌ ॥६॥ 


दाड्मीबीजसंदोहुसंदेहदरदावकलिम्‌ । 
विम्बसंश्रमधिक्कारिमधुराधरमञ्जलम्‌ ॥७॥ 
प्रीबोदारधियोरस्तकम्बुसौभाग्यसंततिम्‌ । 
 ितकल्पलतीभूतभुजवह्छीचतुष्टथम्‌ ॥८॥ 
विदयामुदराक्षमारेकलसत्पाणियुगाम्बुजम्‌ । 
वीणापुस्तोज्ज्वलोहामकरढन्दस रोरुहम्‌ ॥९॥ 


श्ीदक्षिणामूर्तिघ्यानम्‌ ४७७ 


विगूढजन्रुविभ्राजिविपुरोत्तुङ्खवक्षसमू । 
भावतंनाभिसुभगं त्रिवखीलकलितोदरम्‌ ॥१०॥ 
विज्ञङ्कटकटिश्रोणिकरभोरद्रयोज्ज्वलम्‌ । 
चारुजानुयुगं वल्गुजङ्घायुगलरङ्ितस्‌ ॥११॥ 
गृढगुल्फारुणनखत्रातदीधितिशोभितम्‌ । 
दशाङ्गुरीदखोदारपददरन््रसरोरुहम्‌ ॥१२॥ 
दल्िणोरूपरिन्यस्तप्तव्यपादाम्बुसंभवम्‌ । 
भपसन्यपदाम्भोजच्जितापस्मरं परम्‌ ॥१३॥ 
योगपटराभिरामं तं योगिवृन्दनिषेवितस्‌ । 
पाटरकुन्दचन्द्राभपाण्डराद्केकभासुरम्‌ ॥१४॥ 
चन्दनागरुकपुरर्चचितावयवोज्ज्वलम्‌ । 
मन्दार्चम्पकासोकमदिकादामभूषितम्‌ ॥१५॥ 
तटिदरल्यपंकाशमणिकण्डलमण्डितम्‌ । 
कटकाङ्गुदकेयू रहारग्रेेयकोज्ज्वलम्‌ ॥१६॥ 
्र्युप्तदिव्यमाणिक्रयप्रस्फुरन्मेखलावृततम्‌। 
केरनिस्वनमञ्चीरपदकङ्कुणरल्ञितम्‌ ॥१७॥ 
व्ेरोक्यादतसौन्दर्यपरिपाकमनोहरम्‌ । 
-ज्केदपंकोटिखावण्यगवेनिर्वापिणाक्रतिम्‌ ॥१८॥ 
कजासनमहेन्द्रादिकरिताङ्घिसरोरुहम्‌ । 
देवकिन्नरगन्धवंसंस्तुतोदारवेभवम्‌ ॥१९॥ 
सकृलरपन्नलोकौवसरोरुहदिवाकरम्‌ । 
संसाराशीविषालदटिमुतसंजीवनौषधम्‌ ॥२०॥ 


परमाद्वेतविज्ञानमहोदधिघुधाकरम्‌ । 
अज्ञानध्वान्तसंतानमातंण्डोदयरमण्डलम्‌ ॥२१॥ 


8७८ 


वेदान्तसंद्भं 


अनन्तभवकान्तारदहनोग्रदवानटय्‌ । 
मोहानललसनज्ज्वालाजारकीटारसागरम्‌ ॥२२॥ 


संसारसौरसंतापसंतप्तोदारभुरुहम्‌ । 
पश्चाक्षरदलो्कासिप्रणवाम्बृजषट्पदम्‌ ॥२३॥ 


षट्‌त्रिशत्तच्वसोपानस्वात्मप्रासादभूपतिम्‌ । 


दक्षाध्वरविभेत्तारं शिक्षितान्धकदुःस्थितिस्‌ ।२४॥ 


दारितान्तकदौरात्म्यं दकितासुरसंततिम्‌ । 
लीलाविजितकंदपं हाराहल्धरं हरम्‌ ॥२५॥ 


पालिताखिलभक्तौघं वेलातीतगुणाणंवम्‌ । 
भुद्धावलीकाककण्ठं मद्धलाधारमद्धतम्‌ ॥२६॥ 


गङ्खाधरं वृषारूढं संगीतरसशेवधिम्‌ । 
भस्मोदूलिनसर्वाङ्धं भव रोगभिषग्वरम्‌ ॥२७॥ 


भवानीभावनागम्यं भक्तचित्तापहारिणम्‌ । 
नास्ाञ्चरहिताञ्जाक्षं नागाभरणभूषितम्‌ ॥२८॥ 


वसानं चमं वेयाघ्रं वैराग्यभरमन्थरम्‌ । 
वीणानादानुसंधानविकसहदनाम्बुजम्‌ ॥२९॥ 
विश्वातीतसुखाम्भोजविलसद्‌भ्रमराग्रियम्‌ । 
संसारसपंसंदष्टजनजाद्धलिकोत्तमम्‌ । ३०] 
महादेवं महात्मानं महायोगीश्वरे्चरम्‌ । 
शाश्वतेश्वयेसंपूर्णं शंकरं खोककशंकरम्‌ ॥२१॥ 
कारणं जगतामेकमनेकाकारभापुरम्‌ । 
कालत्रयापरिच्छद्यं कारकम्रामर्वाजतम्‌ ॥३२॥। 


निःसीमपरमानन्दनिजघामनि संस्थितम्‌ । 
निगमान्तेकसंसिद्धशुद्धविदेकगोचरम्‌ ॥३३॥ 


श्रीदक्षिणामूतिष्यानम्‌ ४७९ 


अविद्याकायंनिमुंक्तमवाडममनसगोचरम्‌ । 
सद्रयानन्दविज्ञानघनं परमपावनम्‌ ।३४॥ 
आदिमध्यान्तरहितमपोहति\णत्रयम्‌ । 
अवेद्यं जगतां हुयमान्तरान्तरमन्ययम्‌ ॥३५॥ 
निरवद्यं निराभासं निष्क्रियं तिरूपप्टवम्‌ । 
निविकल्पं निरातङ्घुं नि-सद्धं निःसमीहितम्‌ ॥२६॥ 
निस्तरेगुण्यफलं किचिन्निर्वाणयसुखसागरम्‌ । 
निद्धानन्दसंदोहूमसंदेहमनूषभम्‌ ॥२३७॥ ` 
निगुणं निष्कलं नित्यं निविकारं निरञ्जनम्‌ । 
नीरागं निरूपासद्धं नि रह्कारमक्षरम्‌ ॥३८॥ 
निष्प्रपच्चं निराकम्बं निराकारं निराश्रयम्‌ । 
अवबोधरसेकात्म्यं ध्यायेदादिमदेिकम्‌ ॥२९॥ 
इति श्रीदक्षिणामुतिध्यानं परमपावनम्‌ । 
पुत्रपोत्रायुरारोग्यमहासंपस्प्रदायकम्‌ ॥४०॥ 
चतुःष्टिकलाविद्याप्रदं पापप्रणाशनम्‌ । 
अणिमादिमहासिद्धिविधानचतुरं शुभम्‌ ॥४१॥ 
क्षयगुल्मप्रमेहादिन्याधीनामेकमेषजम्‌ । 
भक्तिज्ञानविरक्तीनां निदानं मुक्तिसाघनम्‌ ॥४२॥ 
यः पेच्छृणुयाद्वापि नित्यं भक्तिसमन्वितः। 
सा यथोक्तफरान्यादौ न्ध्या मुक्तो भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ 
बरह्यादिदेववन्याय सवंलोकाश्रयायते । 
दक्षिणामूतिरूपाय शंकराय नमो नमः॥ 
शरणं तरुणेन्दुशेखरः शरणं मे गिरिराजकन्यका । 
दारणं पुनरेव तावुभौ शरणं नान्यदुपेमि देवतम्‌ ॥ 
॥ इति श्रीदक्षिणामूतिध्यानम्‌ ॥ 


नववणरत्नमला 


ओकारेकनिरूप्यं  पङ्कूजभवनादिभावितपदाग्जम्‌ । 
किकरकेरवदारिनं शंकरमेकं शिवं कल्ये ॥१। 


एन्द्रं पदमपि मनुते नैव वरं यस्य पदरजःस्पर्शान्‌ । 
सान्द्रसुखोदधिमेकं चन्द्रकरोत्तंसमौक्शमासेवे ।॥२॥ 


नागेशकृत्तिवसनं वागीशाद्येकवन्दिताङ्घियुग्मस्‌ । 
भोगोशभूषिताद्धं भागीकृतसवंमद्करं नौमि ॥३॥ 


नगराजशिखरवासिनमगजामुखकुमुदकौमुदीनिकरम्‌ । 
गगनशिरोशुहमेकं निगमशिरस्तन््रविदितमवलम्बे ॥४॥ 


मन्दस्मितलसदाननमिन्दूकलोत्तंसमम्बिकासचिवम्‌ । 
केदपकोटिदतगुण सुन्दरदिव्याकृति शिवं वन्दे ॥५॥ 
मस्तके नम कमखाङूघ् संस्तुहि मो वाणि वरगुणोडारम्‌ । 
हृस्तयुगाच॑य शवं स्वस्थो निवसामि निजमहिम्न्यमुना ॥६॥ 
क्किशेक्षणमतिकृपया संनुतमहिमानमागमशिरोमिः। 
तं नौमि पावंतीशं पन्नगवरभूषणोज्ज्वलक़रान्जम्‌ ॥७॥ 
रिरिरारुणकजदृशं शशिभूषणमेकमगसुताजानिम्‌ । 
पशुपाशपाटनपटुं वशिनं सवस्य देशिकं वन्दे ॥८॥ 
वटविटपिनिकंटनिलयं कुटिलजटाघटितहिमकरोदारम्‌ । 
कटिरुसितकरटिङकृत्ि निटिखाम्बकमेकमारम्बे ॥९॥ 
वामाद्धुकरलितकान्तं कामान्तकमादिदेवतं दान्तम्‌ । 
भूमानन्दघतं तद्वाम किमप्यन्तरान्तरं भाति ॥१०॥ 


नववणंरत्नमाला ५८१ 


यदपाद्कितास्रबोधात्पदमलमेऽखण्डितात्ममात्रमहम्‌ । 
सदयं साम्बरिवं तं मदनान्तकमादिदेवतं नौमि ॥१९१। 


सौ्नातिकममृतजलेः सुस्मितवदनेन्दुसमुदितदिगन्तम्‌ । 
संस्तूतममरगणेस्तं निस्तुलमहिमानमानतोस्मि शिवम्‌ ॥१२॥ 


नववणरत्नमालास्तुतिमेतामादिदेरिकेन्द्रस्य | 
धारयतः स्याद्धक्तिः सकरुकछावाक्षिरथ परा मुक्तिः ॥१३॥ 


॥ इति नववणंरत्नमासा | 


आत्मविद्याविलासः (१) 


यत्पादपद्ममकरन्दजुषां नराणां 
संसारघोरभुजगान्न भवेत्स्म भीतिः। 

सच्चिद्घनं सकलसौख्यलवाम्बुरारि 
श्रीदक्षिणाभिमुखमूतिमजं भजेऽहम्‌ ॥१॥ 


एतावदेव खलु पुभिरवातुमहु 

यच्चेतसो निख्यनं निजतत्त्वबोषे । 
आक्रोनं श्रुतिलिरांशि यदथ॑मेव 

कुवन्ति येन हि भवेत्पुरुषः सुखान्धिः ॥२॥ 


मातेव पृत्रमनुबोधयति श्रुतिदहि 

खोक समस्तमपि योजयतु सुखेन । 
तस्माच्छ तेरार्भिहिताथंमतन्द्रितेन 

चित्तेन साधयितुमच्र जना यतध्वम्‌ ॥३॥ 


आदाविदं सकलमेव जगत्सदासी- 
त्कुम्भादिवत्तदनु रक्तियुतात्परस्मात्‌ । 
आकाशवायुदहनाम्बुभुवो बभुवु- 
वात प्रसक्तसलिरादिव वीचिपूरः ॥४॥ 


सृक्षमाख्यभूतगतसच्वरजस्तमोभि- 

लिद्घ शरीरमुदभूदत ईश्वरेच्छा । 
पञ्चीचकार वियदादिकभूतसृष्ष्मा- 

ण्यण्डं प्रभूदत इदं सह्‌ जीवभोग्येः ॥५॥ 


आत्मविद्याविछांसः छद 


-सृष्ट्वा जगत्सकलमेवमरोषकर्ता 
तल्पराविकशत्पुनरुपागतजीवभावः । 
विस्मृत्य सत्यसुखबोधमयस्वशूपं 
श्रान्त्या भ्रमत्यनिशमस्तविवेकरेशः ।,६॥ 


इत्थं प्रमादवशतः परमुह्यमानो 
देहात्मवुद्धिपरिकल्पितकमंबन्धः । 
-स्वर्गादिभोगगमनागमनातिखिन्नो 
लृतावदेष भवमभ्यगमच्चिदात्मा ॥७} 


-मायायुतस्त्वगमदीश्वरतां चिदात्मा 

चाविद्या युगभवद्धतजीवभाव। 
माया भवेद्िमलसततवगुणप्रधाना 

परोक्ता मरापिहितस्वगुणा त्वविद्या ॥८॥ 


'एकोऽप्यनेक इव भ।ति शरीरभेदा- 

दात्मा घटादिगतभेदवशाद्वियद्ववु । 
-देहेन्द्रियादिषु चरत्सु निजप्रकाला- 

त्पर्णोऽपि निश्चल्तरोऽपि विकार वदरत ॥९॥ 


"एवं भवाणंवनिमल्ननदुःखितेषु 

लोकेषु पूवंजनिसंचितपुण्यपुञ्जेः | 
कश्िद्विशुद्धमतिरेत्य गुरुः कृपान्धि 

प्राह प्रणम्य भवसागरलङ्ुनेच्छः ॥१०॥ 


-संसारघोरजल्धौ भगवन्नपारे | 
तापत्रयौघदहुने सहु जारिनक्रे । 
-मोहाम्भसि प्रचलदु द्ध वमृत्युभङ्धे 
वीक्ष्यान्तरस्मि पतितं जगदद्य भीतः ॥११॥ 
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वेदान्तसंदभ 


मातुः स्थितस्य जठरे वचसां च दूरं 

दुःखं पुनजंननकाल्भवं दुरूहम्‌ । 
बाल्येऽपि दुःखमविषद्यमवारणीय- 

मारोच्य भीतिरधुना महती ममोत्था ॥१२॥ 


तारुण्यमेव्य कुल्यौवनरूपसंप- 
दि्यात्मगवं्पिहितात्महिताभिलाषः । 
विण्पूत्रमांसरुधिरास्थिमये शरीरे 
नार्था सुचि समुपयाति जनो विचित्रम्‌ ॥१३।} 


सर्वापदां निलयमेत्य वयोऽधिकत्वं 

जन्तुः वुखं न छभते ह्यपि किंचिदत्र । 
पुंसामिहास्ति न भयं खलु मृत्युतोऽन्य- 

दिक्छृत्य संसुतिमिमामभवं विरक्तः ॥१४।. 


स्वामिन्कथं मम भवाणंवलङ्घुनं स्या- 

दायासलेशरहितं वद तत्र हेतुम्‌ । 
श्रुत्वा तु शिभ्यवचनं रमणीयमित्थं 

प्रत्युत्तरं गुरुरदात्कृतमन्दहासः ॥१५॥।' 


देहेन्द्ियासुहुदथादिकचत्यवर्गा- 

स्रत्यविचतेविभजनं भववारि राशेः । 
संतारणे प्लव इति धुत्तिडण्डिमोऽयं 

तस्माद्विचारय जडाजडयोः स्वरूपम्‌ ॥१६॥' 


प्रत्यकिचितिवंपुरिदं न भवेज्डत्वा- 

तकु डयादिवजञ्जडतयाप्यसवो न चिस्स्युः। 
नापीन्द्रियाणि करणं कुत एव चित्स्या- 

तकु राकादिवदिति प्रविचारय त्वम्‌ ॥ १७४ 


आत्मविदयाविलखासः 


-द्रयत्वतो न मनसश्च भवेश्चितित्वं 

नाहुकृतिक्च परिणामवती चितिः स्यात्‌ । 
बुद्धेरचि्वमपि जन्मविनाशवत्वा- 

च्चित्तं च दुर्थमचिदित्यनुचिन्तय त्वम्‌ ॥१८॥ 


बुद्धा समस्तमपि दश्यम चित्स्वरूपं 

प्रत्यक्चिति च निजरूपतया विदित्वा । 
-देहेन्द्रियाद्यविलसाक्ष्यहुमित्यजसखं 

संचिन्तय व्यपगताविलसंडयः सच्‌ ॥१९॥ 


देहादिकं जगदपञ्चडदुःखरूपं 
मग्यद्वितीयनिजबोधसदादिरूपे । 

-संद्दयते भ्रमवशाद्गगने निर्शे 
गन्धवंपत्तनमिवेत्यनुभावय त्वम्‌ ॥२०॥ 


या चित्प्रभा त्वमिति मेयविभासयित्री 
यत्संक्रमाद्घटपटाययवभासिका धीः । 
-आब्रह्मकीटमहमित्यव भासमाना 
या सैव संविदिति चिन्तय संततं त्वम्‌ ॥२१॥ 


-जाग्रन्मुखत्रिविधधामसुसाक्षिणी या 
जाग्रन्मुखत्रिविधधाम विलक्षणया । 
-स्वप्नाचनुस्मृतिबलात्सततेकरूपा 
सेवाह्‌मस्मि चितिरित्पवधारय त्वम्‌ ॥२२॥ 


नोदेति नास्तमुपयाति न वृद्धिमेति 

नेवोपयाति परिणापमपक्षेयं वा। 
-स्वाध्यस्तसवंजननादिविकारसाक्ि- 

प्येषा हि संविदिति चिन्तय संततं त्वम्‌ ॥२२॥ 


४९८ 


४८६ 


वेदान्तसंदभं 


मच्छेषतां समवलम्ब्य सुतादिसर्वं 

येन प्रियं भवति तेन धुखस्वरूपः। 
देहेन्द्रियादिविषयप्रल्येकसाक्षी 

यस्मात्ततः सदिति मे निजरूपमास्स्व ॥२४॥ 


आदौ त्वमेव सदभूरविरोषरूप- 

स्त्वत्तोदितं जगदीदं सविरोषजातम्‌ । 
त्वय्येव तिष्ठति तथा त्वयि चाव्ताने 

संरीयते जरुनिधाविव बुदूबुदादिः ॥२५॥ 


व्यापित्वहेतुबलनो न दिश्ास्ति मेजन्तो 
नित्यत्वहेतुबरुतश्च न कालतोऽन्तः | 

सार्वात्म्यहेतुबरुतश्व न वस्तुतीऽन्त- 
स्तस्मादनन्तमिति मे निजशरूपमास्स्व ॥२६॥' 


एवं निरन्तरसमाधिवन्ान्निराधि- 
ज्ञानाग्निदग्धसहुकारणजन्मबीनः । 
आाविर्भवन्निजसुखानुभवेकतुप्तो 
ब्रह्मेव नुनमिह सं भवसि ध्रुवं त्वम्‌ ॥२७. 


इत्थं गिरा विमल्या परसौख्यदाच्या 
वाचा गुरोविमथिताखिलसंडयौघः। 
शिष्यः समाधिपरिशीखनतीक्ष्णदिन्य- 
ज्ञानासिखण्डितमवास्यविषहूमोऽमृत्‌ ॥२८॥ 


स्वानन्दमप्रतिहूतं परिभुज्य हर्षा 

दश्ुप्पूणैनयनः पृलकाद्धिताङ्कः । 
रिष्यः सगद्गदमुवाच गुर" घुणान्धि 

नत्वा तदङ्घियुगटं विनयोपयुक्तः ॥२९॥ 


मात्मविदयाविलासः 


स्वामिन्भवद्चनदिग्यसुधाभिषिक्त- 
स्वानन्दमञ्जुनगरे विहरामि निव्ये। 
अज्ञानदुहुंदमतीव शितेन सम्य 
गज्ञानांसिना परिविलूय सहान॒ुजातम्‌ ॥२३०॥ 


गच्छामि कुत्र किमहं करवाणि कि वा 

गृहामि कि परिजहामि मयि प्रपणं | 
निर्व्याजसौख्यजलर्धौ परिदुर्यमानं 

फेनादिकं जगदिति स्थिरनिश्चयो मे ॥२१॥ 


मायामिधो जलधरो जगदाख्यमम्बु 
वषेत्वनेन मम चिद्रपुषः क्षतिः का । 
लाभोऽपि वा क इति संततमात्मरूपं 
संचिन्तयन्स्थिरमतिविहुयमि नित्ये ॥२३२॥ 


वाक्कयमानसभवं सकलं हि कमं 

परोक्तं शुभाशुभमयं न ततोऽस्ति भिन्नम्‌ । 
वागादिसाक्षिणि कथं मयि निमेले स्या- 

त्क्म॑दयं तदुदितं जननादिकं वा ॥३२॥। 


व्यावृत्तरूपमिदमेव  जगद्िभिन्न 
जञानं त्वभित्रमनुवृत्ततयाखिरेषु । 
ज्ञानं च भिन्नमिति चेजडतादिदोष- 
प्राप्तिभवेच्छुतिशिरांसि न तं सहन्ते ॥२४॥ 


नेवेन्द्रियाणि विषयेषु नियोजयामि 
प्राग्वासनावशत एव हि तानि यान्ति। 
स्वान्गोचरान्प्रति ममास्ति न साक्षितापि 
सा साक्ष्यभेदकछिता खलु सोऽप्यसत्यः | २५॥ 


| 1.1. 


ह 1-4 


वेदान्तसंदर्भं 


भेदोऽपि साक्ष्यगत एवं न साक्षिणो मे 

भेदस्य साक्षिणि कथं प्रभवेत्सछ भेदः। 
भेदो न पुर्तिपतमयेऽनुपलम्भनाच्च 

सन्तास्तिता न इह दुष्टतथा न वाच्या ॥३६] 


विदवं सदेतदिति कायंकरत्वहेतो- 
यद्यस्य सत्तवमिह साधयितु यतेथाः । 
तद्यत्र रज्जुभुजगाद्यपि सदरलात्स्या- 
त्सत्यत्वहेतुरिदमाहू रबाधितत्वम्‌ | २७॥ 


कीदुग्विधं जगदये वद सत्त्वचित्या- 

दयाकारहीनमिति पृष्टवतेऽस्ति मह्यम्‌ । 
प्रत्युत्तरं किमिति ते तव मौनमेव 

प्रपयुत्तरं भवति मां प्रति गच्छ जाल्म ॥३८॥ 


ज्ञानाग्निदग्धमपि भाति जगदहिचित्रं 

यच्च॒ ध्वतिभ्रमवतः सविरोषबोधात्‌ । 
तस्मिन्भ्रमे विमथितेऽपि तथेव भाति 

दिश्वत्यथो मम च तद्रदतो द सत्तत्‌ ॥३९ 


भूमि जरे तदपि तेजसि तच्च वायौ 
तं व्योम्नि तत्िगुणया सह॒ मय्यनन्ते । 
पूणे विलाप्य परिक्षिष्टमखण्डपंवि- 
त्स्वानन्दरूपमनुभूय रमेऽह्‌मद्य ॥४०॥ 


अन्ञानतन्तिरसने मथि बोधह्पे 

स्थातां कथं तिमिरतद्विरती इवार्के। 
बन्धश्च मोक्ष इति कत्पनमप्यसत्यं 

भ्रान्त्येव भाव्यखिलसाक्षिणि निव्यमुक्तं ॥४१॥ 


आत्मविद्याविलासः ४८९ 


आरन्धकरमंणि च भोगत एव नष्ट 

प्राणादयोऽपि मम नोत्करभितुं समर्थाः। 
तप्ताग्िनिष्ठजतुवन्मयि पूणंबोधे 

लीनाभवन्ति न पुनजंननादिकं स्यात्‌ ॥४२॥ 


आम्नायमस्तकसुसंस्छतवेभवोऽह 
व्योम्नोऽपि पूणंतममूतिरहं स्थितोऽहुम्‌ । 
सर्वालयोऽहमहमादय वभासकोऽहं 
वागाद्यगोचरसदोदितसौख्यकोौऽहुम्‌ ॥४२॥ 


ति श्रीसदाशिवेन्द्रसरस्वव्या विरचित आत्मविद्याविलासः संपूणंः ॥ 


आत्मविद्याविलासः (२) 


चिन्मुद्रितकरकमरं चिन्तितभक्तष्टदं विमलम्‌ । 
गुरुवरमाद्यं कचन निरवधिक्रानन्दनिर्भेरं बन्दे ॥ 
वटतरुनिकटनिवासं पट्तरविनज्ञानमुद्रितकराञ्जम्‌ । 
कचन ॒ देरिकमाद्यं केवल्यानन्दकन्दरं वन्दे ॥१॥ 


निरवधिंसूतिनीरधिनिपतितजनतारणस्फुरन्नौकाम्‌ । 
परमतभेदनघुटिकां परमदिवेन्द्रायंपादुकां नौमि॥२ 


देदिकपरमरिवेन्द्रादेशवशोद्बुद्धदिव्यमहिमाहम्‌ । 
स्वात्मनि विध्रान्तिक्रृते सरसं प्रस्तौमि किञचिदिदम्‌ ।|३॥ 


निरुपमनित्यनिरीहो तिष्कनिर्मायनिगुणाकारः । 
विगङ्तिसवंविकल्पः शुद्धो बुद्धश्चकास्ति परमात्मा ॥४॥ 


स्वाविद्येकनिबद्धः कुवेन्कर्माणि मुह्यमानः सन्‌ु । 
देवाद्विधूतबन्धः स्वात्मन्ञानान्मुनिजंयति ॥५॥ 
मायावशेन सुप्तो मध्ये पदयन्सहस्रशः स्वप्नान्‌ । 
देशिकवचःप्रनुद्धो दीव्यत्यानन्दवारिधौ कोऽपि ॥६॥ 


प्रक्ृृतभावमपास्य स्वीकृतनिजरूपसच्िदानन्दः । 
गुखवरकरुणापाङ्खादुगौरवमापा्य माद्यति प्राज्ञ ॥७॥ 


शरीगुखकपया सच्चित्सुखनिजरूपे निमग्नधीर्मोनी । 
विहरति कश्चन विबुधः शान्ता्हतो नितान्तमुदितान्तः ॥८॥ 


आत्मवियाविलखासः ४९१ 


गुरुवरकरुणारहुरीव्यतिकरभरशीतलस्वान्तः । 
रमते यतिवर एको निरुपमसुखसीमनि स्वैरम्‌ ॥९॥ 


श्रीदेिकवरकरुणारविकरसमपोहितान्तरध्वान्तः । 
विह्रन्मस्करिवर्यो निरबधिकानन्दनीरधावास्ते ॥१०॥ 


जनिविपरीतक्रमतो बुद्धया प्रविलाप्य पञ्च भूतानि । 
परिशिष्टमात्मतच्वं पद्यन्नास्ते मुनिः शन्तः ॥११॥ 


जगदखिलमिदमसारं मायिकमेवेति मनसि मन्वानः । 
पयंटति पारिताक्चः प्रगछितमदमानमत्सरः कोऽपि ॥१२॥ 


नात्मनि किचिन्माया तत्कार्यं वास्ति वस्तुतो विमले । 
इति ` निश्वयवानन्तहष्यत्यानन्दनिभेरो योगी ॥१३॥ 


त्वमहुमभिमानहीनो मोदितनानाजनाचारः। 
विहरति बाङ्वदेको विमलसुखाम्भोलिधो मग्नः ॥१४॥ 


अवधूतर्कमंजारो जडवधिरान्धोपमः कोऽपि । 
आत्मारामो य तिराडटवीकोणेष्वटचास्ते ॥१५॥ 


शान्त्या दुढोपगूढः शान्तसमस्तान्यवेदनोदारः । 
रमते रसज्ञ एको रस्ये स्वानन्दपयंङ्कुं ॥१६॥ 


उन्मूङितिविषयारिः स्वीकृतवे राग्यसवंस्वः । 
स्वात्मानन्दमहिम्नि स्वा राज्येऽस्मिन्विराजते यतिराट्‌ ॥१७। 


सवितयंपि सीतशूचौ चन्द्रे तीक्ष्णेऽप्यधो वहुत्यग्नो । 
मायिकमिदपिति जानन्‌ जीवन्मुक्तो न विस्मयी भवति ॥१८॥ 


बज्ञानवेरिविजयी प्रज्ञामातद्धंमस्तकारूढः । 
विहरति संयमिराजः समरसधुखधाम्नि सवंतो रम्ये ॥१९॥ 


४९२ वेदान्तसं दर्भं 


शान्ताहुकरृतिदोषः सुसमाहितमानसः कोऽपि । 
पूणेन्दुशिक्िरभावो राजत्यानन्दसव्यचिद्रसिकः ॥२०॥ 


तिष्ठन्परत्र धाम्नि स्वीयसुखास्वादपरवशः कथित्‌ । 
क्वापि ध्यायति कहचिद्गायति कुत्रापि नृत्यति स्वैरम्‌ ॥२१॥ 
भगृहीताधकलङ्कुः प्रशमितसंकल्पविश्रमः प्राज्ञः । 
न्यक्करृतकायंकखापस्तिष्ट्यापूणंसीमनि क्वापि ॥२२॥ 
चपर मननकरद्धं चारु गृहीत्वा विमरशंवागुरया । 
निगमारण्यविहारधान्तः देते स्वधाम्नि कोऽप्येकः ॥२३॥ 
दारुणचित्तव्प्राघ्रं धीरमनःखडगधारया हत्वा । 
अभयारण्ये कोऽपि स्वैरविहारी जयत्येकः ॥२४ 
सज्जनहूदयसरोजोन्मीरनकरधीकरपरसरः | 
एको यतिवरपूषा निरदोषरचरति चिद्गगने ॥२५॥ 


कूबल्यविकासकारणमनज्ञानध्वान्तकोमुदीप्रजञः । 
रुद्धो मुनीन्द्रवन्द्रः सुरपेव्ये लक्षाति विष्णुपदे ॥२६॥ 
स्वानन्दामृतसेकेरान्तरसंता पसं तति शमयन्‌ । 
चित्रमचञ्वलवृत्तिरिचदुव्योमनि भाति योगिवयंघनः ॥२७॥ 


सुमनःसौरभमञ्जुखसंचारनिवारिताखिलश्रान्तिः । 
संयमिचारुपसमीरो विहुरत्यानन्दसंविदारामे |२८॥ 


निःश्रेयससरसफरे निमेविज्ञानपल्टवमनोज्ं | 
वीतभये विपिनतङे यतिशित्िकण्ठो विभाति कोऽप्येकः ।।२९॥ 


निःसारभुवनमरुतलमुत्सार्यानन्दसारसंपुरणे । 
चरसरसि चिन्मयेऽस्मिन्परहंसः कोऽपि दीग्यति स्वैरम्‌ ॥३०॥ 


आत्पांवद्या।वलासः ४९६३ 
निखिलागमपट्टवितते निगम्िरस्तन्वरशीतलोचयाने । 
मधुरतरमञ्वाचः कूजन्नास्ते यतीन्द्रकरकण्ठः ॥३१॥ 


दारितमोहमदेभो द्रीकृतसकल्दुरितशा्दलः । 
विबुधोत्तमसिहवरो विह रत्यानन्दविततकान्तारे ॥३२॥ 


सन्ञानमृगवरोञज्सितविज्ञानोत्तद्धश्पद्धशिखरित्रे । 
मतिसखिलशीतराद्खो यतिमदकरभो विराजते विहरन्‌ ॥३३॥ 


नासाञ्चलनिहिताक्षो नामादिभ्यो निवतितस्वान्तः। 
तटिनीतटेषु तत्तवं ध्यायन्नास्ते यतिः कोऽपि ॥२४॥ 


आश्षावघनो मौनी नैराश्याककृतिः शान्तः। 
केरतरभिक्षापात्रस्तस्तलनिल्यो मुनिजंयति ॥३५॥ 


भूतलमुदुतरशय्यः शीतलवातेकचामरः शान्तः । 
राकाहिमकरदीपो राजति यति राजशेखरः कोऽपि ॥२६॥ 
विजननदीकुञ्जगृहे मऽजुखपुलिनेकमञ्जुतरतत्पे । 

दोते कोऽपि यतीन्द्रः समरससुखबोधवस्तुनिस्तन्द्रः ॥२३७॥ 
विपुल्शिलातरफर्के विमलसरिद्ारिपरिवृतोदारे । 
मन्दं मल्यजपवने वाति प्रस्वपिति कीऽपि यतिराजः ॥२८॥ 
आन्तरमेकं किञ्चित्सन्ततमनुसंदधन्महामोनी । 
करपुटभिक्षामरनन्नटति हि वीथ्यां जडातिः कोऽपि ॥२९॥ 


प्रविलाप्य जगदशेषं परिशिष्टाखण्डवस्तुपरतन्त्रः। 
पाह्नाति कबलमास्ये प्राप्तं प्रारम्धकम॑णा कोऽपि ॥४०॥ 


निन्दति किमपि न योगी नन्दति नैवापरं किमप्यन्तः। 
चन्दनशीतलहूदयः कन्दकितानन्दमन्थरस्त्वास्ते ॥४१॥ 


४९४ वेदान्तष्ंद्भं 
संत्यज्य शाक्चजारं संव्यवहारं च सवंतस्त्यक्त्वा । 
आधित्य पूणंपदवीमास्ते निष्कम्पदीपवद्योगी ॥४२॥ 


तृणपङ्कुचचिताङ्धस्तृणमिव विश्वं विलोकयन्योगी । 
विहरति रहसि वनान्ते विजरामरमूम्नि विश्रान्तः ॥४२॥ 


परयति किमपि न रूपं न वदत्ति न श्यणोति किञ्चिदपि वचनम्‌ । 
तिष्ठति निरपमभूमति निष्ठामवेखम्ब्य काष्ठवद्योगि ॥४४॥ 
जात्यभिमानविहीनो जन्तुषु सवत्र पुण॑तां पश्यन्‌ । 
गूढं चरति यतीन्द्रो मूढवदसिलागमाथंतत्तवन्ञः ॥४५॥ 


उपधाय बाहुमूरं परिधायाकाशमवनिमास्तीयं । 
प्रस्वपित्ति विरतिवनितां परिरभ्यानन्दपरवशः कोऽपि ॥४६॥ 


गतभेदवासनाभिः स्वप्रजञोदारवारनारीभिः। 
रमते सह॒ यति राजखग्यन्तान्तःपुरे कोऽपि ॥४७॥ 


वैराग्यविपुलमागं विज्ञानोहामदीपिकोदीष्रम्‌ । 
आरुह्य तत्त्वहम्यं मुक्त्या सह्‌ मोदते मुनिराट्‌ ॥४७॥ 


वजनतरोत्रुमालां वनितावेतुष्ण्यकत्पवल्छीं च । 
अवसान्यामुतघुटिकामात्मन्ञः कोऽपि गुह्याति ॥४९॥ 


त निषेधति दोषधिया गुणनुद्धया वा न किचिदादत्ते । 
आविद्यकमखिलमिति ज्ञात्वोदास्ते मुनिः कोऽपि ॥५०॥ 
भतं किमपि न मनुते भावि च किचिन्न चिन्तयत्यन्तः । 
परयति त्त पुरोवत्यंपि वस्तु समस्ताथंसमरसः कोऽपि ॥५१॥ 


निगृहीताखिलकरणो निमृष्टाहेषविषयेहः । 
तुप्तिमनूत्तमसीमां प्राप्तः पयंटति कोऽपि यतिवयंः ॥५२॥ 


आत्मविद्याविलासंः ४९१ 
संत्यजति नोपपन्तं नासंपन्नं च वाञ्छति क्वापि 
स्वस्थः शेते यतिराडान्तरमानन्दमनुभवन्नेकः ॥५३॥ 


कामपि विमलां पदवीमासाद्यानन्दसंविदुन्निदराम्‌ । 

आस्ते भिक्षुक एको विह रान्तिमृक्तबन्धः स्वेरम्‌ ॥५४॥ 
वस्तुन्यस्तमिताखिकविश्वविहरे विरीनमनाः। 
राजति परानपेक्नो राजाखिख्वीतरागाणाम्‌ ॥५५॥ 


आचार्यापाद्धद्ला समवाप्तापारसंविदाकारः। 
प्रशमितसकरुविभेदः परहंस: कश्चिदाभाति ॥५६॥ 
वर्णाधरमव्यवस्थामुत्तीयं विधूय विध्यादीत्‌। 
परिशिष्यते यतीन्द्रः परिपूर्णानन्दमोधमात्रेण ॥५७॥ 
क्षपमुपनीय समस्तं कमं प्रारन्धमुपमुज्य। 
प्रविगकितदेहबन्धः प्राज्ञो ब्रहीव केवरं भवति ॥५८॥ 


स्तिमितमनन्नमनाख्यं संततमतुलानन्दभोधघनम्‌ । 
अविकत्पमाद्यमेकं सन्मात्रं विद्यते किमपि ॥५९॥ 


अक्षरमजरमजातं सूक्ष्मतरापुवंशुढविज्ञानम्‌ । 
प्रगटितसवंङ्कंशं परतच्वं वतते किमपि ॥६०॥ 
सुखतरममरमदूरं सारं संषारवारिषेस्तीरम्‌ । 
समरपमभप्रमपारं सत्किचन दीप्यते तत्वम्‌ ॥६१॥ 


अरसमगन्धमरूपं विरजस्क मसत्वमतमस्कम्‌ । 
निरूपमनिभंयतत्तवं तत्किमपि योते नित्यम्‌ ॥६२॥ 


इति गुरुकरणापा द्गादार्यामिद्व्यधिकषष्टिसंख्याभिः । 
निरवद्याभिरवोचं निगमरिरस्तन्वसारमूताथंम्‌ ॥ 


च क च "क क 








मनुवासरं स्मरन्विवबुधः । 
ट द्यते सपदि परमाथंम्‌ ॥ 
 परमशिवेन्दरशीगुरुरिष्यैणेत्थं  सदाशिबेन्द्रेण । 
रचितेयमात्विद्याविलासनामा कृतिः पूर्णा ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायं श्रीपरमरिवेन्द्र- 
सरस्वतीपादान्जसेवापरायणश्रीसदारिवेन्धसरस्वत्या 
विरचितः आत्मविद्याविलापघः समाप्तः ॥ 
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अत्मानुसधाचम्‌ 

त्रय्यन्तत तिसंसिद्धशुद्धविदयकगोचरः । 


अनाय्न्तः परात्मासौ जयत्यानन्दसुन्दरः ॥१॥ 
श्रीमत्पररिवेन्द्रश्रीदेशिकानां वयं मुदा। 


अदेतानन्दमाध्वीकमद्घ्रिपदयमुपास्मह ॥२॥ 
श्रीदेदिकोक्तवेदान्तनामसाहसरमध्यगान्‌ । 
कांिन्नाममणीन्पद्यदामभिग्रंथयाम्यह्म्‌ ॥२॥ 


अच्युतोऽहमनन्तोऽहमतक्यऽहमजोऽस्म्यहम्‌ । 
व्रणोऽहमकामोऽहुमस द्धोऽस्म्यभयोऽस्म्यहुम्‌ ॥४॥ 


अशब्दोऽहमरूपोऽहमस्पर्शोऽ्स्म्यहमन्ययः ॥ 
अरसोऽहमगन्धोऽहुमनादिरमृतोऽस्म्यहम्‌ ॥५॥ 
अक्षरोऽहुमलि द्खोऽहमजरोऽस्म्यकरोऽस्म्यहम्‌ । 
अप्राणोऽहुममूर्तोऽहुमचिन्तयोऽस्म्रकृतोऽस्म्यहम्‌ ॥६॥ 
अन्तर्याम्यहुमभ्राद्योऽनिदश्योऽहमलक्षणः । 
अगोत्रोऽहममात्रोऽहमचक्षुष्कोऽस्म्यवागहम्‌ ॥७॥ 
अद्रयोऽहमवर्णोऽहमखण्डोऽस्म्यहमदुभुतः । 
अश्रुतोऽहमदष्टोऽ्हमन्वेष्टव्योऽम रोऽस्म्यहम्‌ ॥८॥ 


सवायुरस्म्यनाकाशोऽतेजस्कोऽव्यभिचायंहम्‌ । 
भमतोऽ्हमजातोऽहमतिसृक्ष्मोऽविक्ायंहम्‌ ॥९॥ 
२९ 


रत 


धदान्तसंदर्भं 


अरजस्कोऽतमस्कोऽहमसत्तवोऽस्म्यगुणोऽस्म्यहम्‌ । 
अमायोञनुभवात्माहमनन्योऽविषयोऽस्म्यहुम्‌ ॥१०॥ 


| अदेतोऽहमपूर्वोऽहिमबाह्योऽहुमनन्तरः | 


अश्रोत्रोऽहमदीर्घश्हमव्यक्तोऽहमनामथः ॥१९॥ 
अद्रयानन्दविज्ञानघनोऽस्म्थहुमविक्रियः । 
अनिच्छोऽहमकेपोऽहमकर्तास्म्यहमक्षयः ॥१२॥ 
अविद्या कायंहीनोऽहमगाङ्मनसगोचरः । 


अनत्पोऽहमशोकोऽहुमविकत्पोऽस्म्यतिञ्वलन्‌ ॥१३॥ 


आदिमच्यान्तहीनोऽहमाधा रोऽस्म्यहुमाततः । 
आत्मचेतन्यरूपोऽहमहमानन्दचिद्घनः | १४॥ 
आनन्दामृतरूपोऽहुमात्मसंस्थोऽहमान्तरः | 
आप्तकामोऽ्माकाशात्पर भात्मेशव रोऽस्म्यहम्‌ ॥१५॥ 
ईशानोऽस्म्यहमीञ्योऽहमहमुत्तमपुरुषः । 
उक्कृष्टोऽहमुपद्रष्टाहुमुत्तरतरोऽस्म्यहम्‌ ॥१६॥ 
केवरोऽहं कविः कर्माध्यक्षोऽहं करणाधिपः । 
गृहाशयोश्टं गुष्ोऽहं चक्षुवश्चक्षुरस्म्यहम्‌ ॥१७॥ 


चिन्दानन्दोऽस्म्पहं चेता चिद्घनर्चिन्मयोऽस्म्यहुम्‌ । 
जयोतिमंयोऽस्म्यहं ज्यायाजज्योतिषां ज्योतिरस्म्यहुम्‌ ॥१८॥ 


तमतः 


साक्ष्यहं तुर्य्ुर्योऽ्टं तमसः परः। 


दिव्यो देवोऽस्मि दृदर्शो द्रष्टा ध्येयो ध्रुवोऽस्म्यहुम्‌ ॥१९॥ 


निव्योऽहं निरवद्योऽहं निष्करियोऽस्मि निरञ्जनः । 
निमंलो निविकत्पोऽहं निराख्यातोऽस्मि निश्चलः ॥२०॥ 


भात्मानुसंधानम्‌ ४९९ 
-निविकारो नित्यपुतौ निर्गुणो निःस्पुहोऽस्म्यहुम्‌ । 
निरिन्द्रियो नियन्ताहं निरपेक्षोऽस्पि निष्कलः ॥२१॥ 
पुरुषः परात्माहं पुराणः परमोऽस्म्यहम्‌ । 
परावरोऽस्म्यहुं प्रज्ञाप्रपञ्चोपशमोऽस्म्यहुम्‌ ॥२२॥ 
परामुतोऽस्म्यहं पूणः प्रभुरस्मि पुरातनः। 
पूर्णानन्देकबोधोऽहुं परत्यगेकरसोऽस्म्यहुम्‌ ॥२३॥ 
प्रज्ञात्माहुं प्रशान्तोऽहुं प्रकाशः परमेश्वरः । 
-बहुधा चिन्त्यमानोऽहमहं ब्रह्यादिवन्वितः ॥२४॥ 
बद्धोऽहं भूतपारोऽहुं भारूपो भगवानहम्‌ । 
महादेवो महानस्मि महाज्ेमो महेडवरः ॥२५॥ 
विमुक्तोऽहं विभुरहूं वरेण्यो व्यापकोऽस्म्यहुम्‌ । 
वैश्वानरो वासुदेवो विङ्वतरचक्षुरस्म्यहुम्‌ ॥ २६॥ 
विषश्वाधिकोश्टं वशदो विष्णुिद्वकृदस्म्यहम्‌ । 
शुद्धोऽस्मि शुक्रः शान्तोऽहं शाश्वतोऽस्मि रिवोऽस्म्यहुम्‌ ।२७॥ 
सवंभूतान्तरात्माहमहमस्मि सनातनः । 
सर्वेश्वरोऽहं सवंज्ञः सूक्ष्मः सवंगतोऽस्म्यहम्‌ ॥२८॥ 
अहु सन्ृद्विभातोऽहं स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः । 
सर्वान्तरः स्वयंज्योतिः सर्वाधिपतिरस्म्यहुम्‌ ॥२९॥ 


-सवेभूताधिवासोऽहं सववंभ्यापी स्वराडहुमू । 
-समस्तसाक्षी सर्वात्मा सर्वभूतगुहाशयः ॥२३०॥ 
सर्वेन्द्रिगुणाभासः सर्वेन्दरियविर्वाजतः। 
-स्थानत्रयव्यतीतोऽहं सर्वानुग्राहुकोऽस्म्यहम्‌ ॥३१॥ 


वेदाश्तसंदर्भं 
सच्चिदानन्दपू्णत्मा सर्वंप्रमास्पदोऽस्म्यहम्‌ । 
सच्चिदानन्दमातरोऽह स्वप्रकाशोऽस्मि सद्घनः ॥२२॥ 


सत्यस्वरूपः सन्मानः सिद्धः सर्वात्मिकोऽस्म्यहम्‌ । 
सर्वाधिष्ठानसन्मात्रस्वात्मा बन्धहुरोऽस्म्यम्‌ ॥३३॥ 


सवंग्रासोऽस्म्यहं सवंद्रष्टा सर्वानुभूरहम्‌ । 
स्वतन्व्रोऽसिमि सुविस्पष्टः सुविभातोऽस्म्यह्‌ं हरिः ॥३४॥ 


अहं हरो हदिस्थोऽहं हितुदुष्टान्तवजितः। 
क्षेत्रः परमात्माहुं श्रीमदेषिकसूक्तितः ॥३५॥ 


इत्थमात्मानुसंधानपरो यः पुरूषो भवेत्‌ । 
सोऽविद्यावलेशनि्ुक्तो ब्रहयोव भवति स्वयम्‌ ॥३६॥ 


॥ इत्यात्मानुसंधानं समाप्तम्‌ ॥ 


ब्रहमानन्दविलासः 
-नत्वा गुरुवरचरणानुं नानामोहान्धकारखरकिरणान्‌ । 


्ह्यानन्दविलासं ब्रह्मवदीञ्यं करोमि सोल्लासम्‌ ॥१॥ 


हित्वा दुश्यात्ममति मत्वा प्रत्यञ्चपद्वितीयचितिग्‌ । 
त्यक्त्वा विषयाभिरति धृत्वोदास्ते मुनिर्दिवात्ममतिम्‌ ॥२॥ 


निमूखितविषयाचा निस्त्रेगुण्यात्मरमणबद्धाराः। 
शाटीभवहशाशाः शान्ता भुवि शेरते गख्त्पाशाः ॥३॥ 


मायाकादंबिन्यां वष॑न््यामण्डनुदूबुदानि मुहुः । 
रीनान्युत्पन्नाति स्वात्मनि पदयन्नुदास्त इह कोपि ॥५॥ 


गुरुचरणकमलनावा तीर्त्वा मोहाणवं महायोगी । 
पूर्णो वीक्ष्योदास्ते विषयविषांभोधिमगमूर्खौ घम्‌ ।(५॥ 


निष्करनिष्करियनि्युणनित्यानन्देक रसमहादेवे । 
"नित्यं निोनभावा नयन्ति दिवसान्महानुभावा हि ॥६॥ 


निगमशिखानिष्णातो निश्षमनेस्पुह्यकवचितस्वान्तः । 
-विहुरत्यगाधबोधो विह्वाधिकचरणपरपिजासक्तः ॥७॥ 


भमकाराहुकारो महिखा कनका द्गगोचरो मुक्त्वा । 
-मादयत्यात्मारामो महामनाः कोपि परमहंसमणिः ॥८॥ 


अन्नमयादिममानन्दमयान्तं स्फोरयन्‌ शिवः कोशम्‌ । 
अहूमित्यवबुद्धयास्ते हसन्‌ जनं मोहकरं मोनी ॥९॥ 


५०२ वैदान्तसदभं 
जननीजनकसहोदरकलत्रकनकादिपाशमुच्छिद्य | 
क्रीडति विरतिकरेष्ना कृपया शम्भोयंमीन्ध्रकरिकरुभः ।॥१०॥ 


सत्यसुखबोधसान्द्र समरससम्पूणंशादवताखण्डे ! 
स्वगसान्तसारे साक्षिणि साम्ब सदाबरीयेऽहुम्‌ ॥ १९ 


बधिरान्धमूकजडबद्राह्यन्यवहा रबाद्यभावानाम्‌ । 
ब्ह्मानुभूतिलहुरीबहुकितुमनसां भवेद्धवो भर्ता ॥१२॥ 


अद्रयपरम्िवामृतमंगलमापीय हरत्ति = मोहतृषम्‌ । 
कोपि यमिसावंभौमः कोरकितानन्दबोधसवंस्वः ॥१३॥॥ 


शिव लिव शिवानुमत्या रिधथिलितसंमोहुविरुसितो योगी । 
सीतकरहीतछान्तःकरणशीतोष्णसमद्गध्यास्ते ॥ १४॥ 


निष्कामो निष्कोधो निर्लोभो निमंदङ्च निर्मोहः । 
निर्मत्सरो थतीन्द्रो नित्यानन्दो यतिजंयति ॥१५॥ 


विगङ्तदेहाहतो विद्यासंपन्नपरशिवाहन्तः। 
नि्धूतकनककान्तो निवृंतिसवंस्वभाजनं रान्तः ॥१६॥ 
संन्यस्तस्व॑कर्मा धन्धस्तरुणेन्दुचूडरतिवर्मा । 
विन्यस्तविविधनमां सुन्यस्तमना मुनिम॑ंहाशर्मा ॥१८॥ 
कुवेति सौहार्दं वा दौरात्म्यं वा मृहुमहुज॑न्तौ। 
साम्यं कलयन्नास्ते साक्षिरिवात्मेकबोधनिस्तन्द्रः ॥१८। 


मायामत्सरविकलै्माधिवमारारिभेदद्‌रगतेः 
अततिवाद्यन्ते दिबसा अखण्डचेतन्यसंश्चयेयंतिभिः ॥ १९; 
अजरामराभयात्मनि हषंविषादानभिन्ञविन्ञेये | 


रीनान्तरद्खवृत्तिनि छिखिनप्रतिमेव विद्यते मौनी ॥२०॥} 


बरह्मानन्दविरासः  भ्र०३ 
मुमुदिपुरानन्दाग्धौ मुलन वर्णाश्चिमादिनिबेन्धम्‌ । 
भाप्तपरहंसभावः प्राज्ञः परबोधढौकितो जयति ॥२१॥ 
कान्ताहेम्नोविमुखो वान्ताशन इव शुनो मृशं शान्तः। 
ज्रान्तश्च कोप्यवासा दान्तः पयंटति भुव्यसंश्रान्तः ॥२२॥ 


अतिटध्य विधिनिषेधावागमयाथात्म्यनोधलीढमनाः। 
अवधूतविषयगन्धो हन्त॒ पुरारेदंयाबलादस्मि ॥२३॥ 


शिवकरुणयेव कोपि भ्रीविरुसितमखिलमगणयन्‌ धीरः । 
शिशुरिव विश्ुद्धभावः कशिथिलितमानो विराजते मौनी ॥२४॥ 


निर्धूतनिखिलकर्मा निरवधिकानन्दनोधकरृतवर्मा । 
गुरुकरुणाठ़ृतशर्मा गूढं पयंटति कोपि शमधर्मा ॥२५॥ 


तुणकणितस्वाराज्यः तरय्यन्ताकूतबोधसाम्राज्यः। 
सज्जनकदंबपूज्यो जयति मुनिरशान्तिचातुरीराज्यः ॥२६॥ 


विष इव विषये विमुखो विद्यासास्राज्यमनुभवन्नेकः | 
न॒ जिहासति नोपादित्सति सूपं नाम वा मौनी ॥२७ 


निन्यो वा वन्यो वा देहो नात्मेति निरिचतस्वान्तः। 
पयंटति बाल्वद्वा पिचाचवद्वापि कोपि परहंसः॥२८५) 


क्वचिदीडितो जनौघैः क्वचन खरेनिन्दितो हसन्मूकः | 
क्रीडति परचिद्गहुने कृतान्तपरिपन्थिकरूणया योगी ॥२९॥ 


पात्रितपाणिपुटानां वसनितहरितां बिनीतरागाणास्‌ । 
शोच्यः स्वराडपि स्यात्‌ शुद्धचिदानन्दचेतषां यमिनाम्‌ ॥२०॥ 


स्वपराभिमानहीनः स्वात्मानर््दाबुधौ सदा मग्नः। 
कहुचिदुगायति नृत्यति कुत्रचिदानन्दनिर्भरः देते ॥२१॥ 


०४ वेदान्तखंदभं 


भस्तमितमभेदमोहैस्वधृतविरोषविषयसंसर्गेः 
उदभावि परमहंस रन्मस्तकवस्तुसंविदानन्देः ॥२२॥ 


सद्घनमानन्दघनं बोधघनं विधुतरोकिकापघनम्‌ । 
ब्रह्येवाहं भगवद्बुदधयायवभासनं शिवं शान्तम्‌ ॥२२॥ 
कल्याणाकत्याणे क्रिये निजाज्ञानजुभिते मुक्त्वा । 
पूर्णानन्दसदालिवपुष्क्बोधो विराजते योगी ॥३५॥ 


ब्रह्माण्डपण्डजर्धि ब्रह्यास्मेक्यावनोधवडवागनौ । 
जुहुति कतिचिद्धीरा जुह्वा बुद्धया यमीर्वराध्वरिणः ॥३५॥ 


विदुषि गवि करिणि शुनि च इवपचे समबुद्धयः शिवाचाराः। 
परटंसा विहरन्ति परशिथिख्मोहाः पिनाकिनः कृपया ॥३६॥ 


उपनिषदेदंपयंरुड्परिवृढडिभशोखरेरस्मि । 
उपजीवितपरिचितधीरुरगाभरणेमंहोमिरतिशुश्रेः ॥२७॥ 


परिमितपामरसंगः परतत्वस्फूतिपारवदर्येन । 
विस्मुतशरीरयात्रो विराजते कोपि बवीतरागमणि ॥३८॥ 


तीवब्रतरविरतिनावा तीर्त्वा विषयांबुधि महाधीरः। 
तुणवत्त्रिजगच्छियमपि न गणयति स्वेरविहरणः कोपि ॥३९५॥ 


समलोष्टकाश्चनानां सर्वातीते षदे रमताम्‌ । 
सरसिजभवनश्रीरपि साम्यं न वहति हि सौख्यकेशस्य ॥४०॥ 


समवबुद्धिरब्धसौख्यस्सत्यास्तेयादिपुगुणक्तसख्यः | 
रामधनयमिवरमुख्यः रांकरकृपथास्मि परमहंसाख्यः ॥४१॥ 


दिग्यमिह किमपि तत्वं द्रागद्राक्षं तु देशिकादेशात्‌। 
सुचरितविपाकसुरतशयुरन्धनेस्पृह्यधेय॑नेष्कम्येः ॥४२॥ 


बरह्यानन्दविलासः ५० 
अनिदंरूपमखण्डितमखिलाम्नायान्तसारसवंस्वम्‌ 
अजरामराभयात्मकमहुमित्यवगत्य हष्यति महात्मा ॥४२३॥ 


भूतं भावि च भवदपि भगवन्मायेति बुधमुखादुबुद्धा । 
आध्वं स्वस्थास्सततं बध्व इवानन्दबोधनिष्यन्दाः ॥४४॥ 


निमत्सरधौरेयो निखिलं विश्वं विभावयन्‌ ब्रह्य । 
नैश्िन्त्यसौधमध्ये तैजमहत्वन्ञशेख रः दोते ॥४५॥ 


चिदहुमिति चिन्तयन्तश्िरमिह्‌ निष्कम्पदीप इव निपुणाः । 
निष्ठानिलीनमनसो निस्पृहतिल्का जयन्ति परहंसाः ॥४६॥ 


तुणकणितसावंभौमस्त्ररिताहृन्तस्तनी महामौनी । 
स्वच्छन्दवृत्तिलखितस्स्वेरं पयंटति स्वतो योगी ।॥४७॥ 


गगनमिव शून्यभावो गभीरवृत्तिमंहासमुद्र इव । 
अचल इव चाप्रकप्यो हतमात्सर्यो विराजते हंसः ॥४८॥ 


निह्रोषितनिखिखाशो तिरूपाधिकसत्वबोधसौभाग्यः । 
निरिचन्तचक्रवर्ती निगमान्ताकूनविद्यया जयति ॥४९॥ 


किमपि च विचिन्तयतः कृशानुरेतःकरृपावश्ात्केपि । 
कि यरासा कि तपसा कि नाकेनेति कुवते वादान्‌ ॥५०॥ 


यदि परतत्वानुभवो यदि गुरुचरणारविन्दशुश्नूपा। 
घटते शरीरभाजां किमिति विमुह्यन्ति दग्धसंसारे ॥५१॥ 


स्त्रीणामवाच्यदेशे क्लिन्नरिरमग्रन्थिरन्ध्रपययि । 
मगनमनोभिम्‌ खंमंहुस्वमज्ञातमात्मनो नूनम्‌ ।॥५२॥ 
महिखाख्यवागुराभिमंदननव्याधो मृगान्‌ पुंसः। 


आबद्धय निरयविवरे हन्त निपातयति गुरुकृपाविगमे ॥५३॥ 


भ्रु०६ वेदान्तसंदभं 


ऊरीकृतगुणवर्गा दू रीकृतदुविनीतसंसर्गाः । 
स्फारीकृतकशिवभजना नारीकृतविश्चमेनं मुह्यामः ॥५४।! 
परिपूणंतत्वनोधेः पारितदेहाभिमानमास्सर्थेः । 


तीर्णो भवा्णवोभ्यं त्रिपरद्रोहिस्मुतिप्रभावबलात्‌ ॥५५॥ 
वञ्ितपञ्चशराणामञ्चितगुख्नाथचरणकमलानाम्‌ 
क्रिच निम॑त्सराणां कृपादुशा क्रप्तपुखमिदं विश्वस्‌ ॥५६॥ 
अध्यस्तमखिरूदुदयं हुरङृपयात्मन्यपास्य बोधेन । 
मध्यस्थवृत्तिरेको माद्यत्यद्वेतवस्तुपरयुधया ॥५७॥. 


जननमरणप्रवाहे जगदेतद्रीक्ष्य मग्नमतिक्ृपया । 
जगदीश एव जज्ञे यदुपतिरूपेण यस्तमाकल्ये ॥५८॥ 


नाह देहुवयमिति नाथक्रपापूणंपाचभूतस्य । 
नानामोहध्वंसी नारायणचितकस्य बोधः स्यात्‌ ॥५९॥ 
परकृतिपुरुषान्तरज्ञःः प्राकृतवृत्तान्तद्‌ रतरचेताः । 


परयन्नपि चापदयन्‌  पयंटति प्राज्ञपूरुषमूधंन्यः ॥६०॥ 
नेतीति निगमवाण्या निखिलं निधूय वेद्यराशिमथ । 
जरोक्षितात्मतत्व आनन्दान्धौ विीथते कोपि ॥६१॥ 
धामच्रयदुःस्वप्नं दाक्षायण्याः कृपादशा दृष्टः । 
परयति न पृनर्धीरः प्रज्ञादवदग्धयुवतिमोहवनः॥६२॥ 
नाहं किलिञ्जाने नानाभृतं तु वस्तुबोधाग्धौ । 
चिदिहैकाकिन्यस्ति श्रीकण्ठादिस्वूपिणी सत्यम्‌ ॥६३।४ 
करकलिततत्तवमुद्रेः  कृतकनकन्यंकुदीघंतमनिद्रः। 
करणापुधासमुद्रैः कमं ध्वस्तं तु रामभद्रः ॥६४।४ 
इति श्रीपरमहंसशाश्चतानन्दस्वामिविरचितो 
बरह्यानन्दविलशः संपूण: ॥ 


 वेदपादस्तवः 


धक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूयंसमप्रम। 
निविष्नं कुर मे ` देव सर्व॑कार्येषु सव॑दा ॥१॥ 
कुण्डलीक्रतनागेन्द्र' खण्डन्दुकरृतरोखरम्‌ । 
पिण्डीकतमहाविघ्नं दुण्डिराजं नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
मातामहमहाशेलं महस्तदपितामहम्‌ । 
कारणं जगतां वन्दे कण्ठादुपरी वारणम्‌ ॥३॥ 
वन्दे महेश्वरं शम्भुं विघ्नेशं षण्मुखं गुरुम्‌ । 
गणेशान्नन्दिमुर्यांश्च रिव भक्तान्महामुनीनु ॥२॥ 
उमापत्यमुमाजानिमुमां चोमासहोदरम्‌ । 
उमाननान्दरं पद्यां विधि वयमुपास्महे ॥५॥ 


पञ्चाक्षरतनु पञ्चवदनं प्रणवं रिवम्‌। 
अपारकरुणरूपं गुरमृतिमहं भने ॥६॥ 


नमो निष्कटरूपाय नमो निष्कर्तेजसे । 
नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने ॥७।} 


नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवरिद्धिने। 
ममः सुष्टयादिक्वे च नमः पञ्चमुखाय ते॥८॥ 


पञ्चव्रह्यस्वरूपाय पञ्चक्रुत्याय ते नमः 
आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यमनन्तगुणशक्तये। 
सकलाकलरूपाय राम्भवे गुरवे नमः॥९॥ 


५०८ वेदान्तसंदभं 


पण्डरीकपुराधीशं पृण्डरीकाजिनाम्बरम्‌ । 
पण्डरीकरचि वन्दे पुण्डरीकाक्षसेवितम्‌ ॥१०॥ 


ऋषय अचुः-- 
पण्डरीकपुरं प्राप्य जेमिनिमुनिसत्तमः। 
कि चकार महायोगी सूत नो वक्तुमहंसि।।११॥ 


सुत उवाच- | 
भगवान्‌ जेमितिर्धीमिन्पुण्डरीकपुरे पूरा। 
महपिसिद्धगन्धव्रेयक्षकिन्नरसेविते | १२॥ 


नत्यद्धिरप्सरस्सङ्खुदिन्यगनेश्च शोभिते । 
नृत्यन्तं परमीशानं ददशं सदसि प्रभुम्‌ ॥१२॥ 


ननाम दूरतो दष्टा दण्डवत्‌ ल्लितिमण्डञे । 
पपावृत्थाय देवस्य ताण्डवाभृतमागलम्‌ ॥ १२४॥ 


पारवंस्थितां महदेवीं पश्यन्तीं तस्य ताण्डवम्‌ । 
दुष्ट्वा सूसंहृष्टमनाः पपात पुरतो मुनिः ॥१५॥ 


ततरिशष्यानु समाहूय वेदशाल्ञाथंपारगात्‌ । 
अग्निकेरमकेशं च शतयागं जटाधरम्‌ ॥१६॥ 


वक्रनासं समित्पाणि धूमगन्ध कुशासनम्‌ । 
एतेस्साधं महादेवं पूजयामास जैमिनिः ॥ १.७} 


ततो विवेद वेदान्तसारार्थं तस्प्रसादतः। 
ऊताञ्जलिर्वाचेदं वेदान्तस्तवमुत्तमम्‌ ॥ १८ 


वेदषादस्तवः 


भोजेमिनिर्वाच- 
ॐ विघ्नेश विधिमार्ताण्डचदेन्द्रोपेन््रवन्दित । 
नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते ॥१॥ 
उमाकोमलहस्तान्नसंभावितललािकम्‌ 
हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजम्‌ ॥२॥ 
रिवं विष्णोश्च दृद नरः क -स्तोतुमहंति । 
तस्मान्मत्तस्स्तुतिस्से यमध्रादुवृषिरिवाजनि ॥३॥ 


नमदिशवाय सांबाय नमशार्वाय शम्भवे । 
नमो नटाय सद्राय सदसस्पतये नमः | ४॥ 


पादमिन्नाहिलोकाय मौलिभिन्नाण्डभित्तये | 
भुजश्रान्तदिगन्ताय मृतानां पतये नमः।५॥ 


क्वणन्नुपु रमुग्माय विलप्तच्त्तिवासमे । 
फणीन्द्रमेखलायास्तु पूनां पतये नमः॥६॥ 


काङकाराय सोमाय योगिने शुल्पाणये। 
अस्थिभूषाय शुद्धाय जगतां पतये नमः।७॥ 
पात्रे स्वस्य जगतो नेत्रे सवंदिवौकसाम्‌ । 
गोत्राणां पतये तुभ्यं क्षे्राणां पत्ये नमः ॥८॥ 


शङ्कराय नमस्तुभ्यं मद्भलाय नमोऽस्तु ते । 
धनानां पतये तुभ्यमन्नानां पतये नमः ॥९॥ 


अष्टंगायातिहूष्टाय क्लिष्टभक्तेष्टदापिने । 
इष्टिघ्नायास्तु वुष्टाय पृष्टानां पतये नमः ॥१०॥४ 


५१०५ 


वेदान्तसंदभं 
पञ्चभूताधिपतये कालाधिपतये नमः| 
नम आत्माधिपतये दशां च पतये नमः॥१९१४ 


विक्वकर््र॑ महेशाय विश्वभत्रे पिनाकिने । 
विदवहन्तेऽग्निनेत्राय विश्वरूपाय बे नमः ॥१२॥ 


ईशान ते तत्पुरुष नमो घोराय ते सदा। 
वामदेव नमस्तेऽस्तु सद्योजाताय वे नमः ॥१२॥ 


भृतिभूषायथ भक्तानां भीतिभद्धरताय ते । 
तमो भवाय भर्गाय नमो रुद्राय मीदुषे ॥१५४॥ 


सहसख्राद्धाय साम्बाय सहस्राधीशच ते नमः। 
सहस्रबाहवे तुभ्यं सहखाक्षाय मीदूषे ॥१५॥ 


सुकपोकाय सोमाय सुरुछाटाय सुश्रुवे। 
सुदेहाय नमस्तुभ्यं सुमृडीकाय मीदूषे ॥ १९॥ 


-भववेशनिमित्तोरुभयच्छेदकरते सताम्‌ । 
नमस्तुभ्यमषाढाय सहमानाय वेधसे ॥१७॥ 


चन्देऽ्टुं देवमानन्दसंदोहं रस्ययुन्दरम्‌ । 
समस्तजगतां नाथं सदसस्पतिमदडतम्‌ ॥१८॥ 


सुजङ्धु भूदरं सुरु सुकण्ठं सोमभूषणस्‌। 


सुगण्डं सुदृशं वन्दे सुगन्धि पुष्टिवधंनम्‌ ।।१९॥ 


भिक्षाहारं हरिस््ौमं रक्षाभूषं क्षितिक्षमम्‌ । 
यक्षेरोष्टं नमामीशमक्षरं परमं पदं ॥२०॥ 


अर्घालकमवच्लाघमस्थ्युतल्दल्खजम्‌ । 


अधप लक्षणं चन्दे पुरुषं कृष्णपिद्ध टम्‌ ॥२१॥ 


वेदपादस्तवः 
सकृल्परणतसंसारमहासागरतारकम्‌ । 
प्रणमामि तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिम्‌ ॥२२॥ 


धातारं जगतामीशं दातारं सवंस्ंपदाम्‌। 
नेतारं मरुतां वन्दे जेतारमपराजितम्‌ ॥२३॥ 
तं स्वामन्तकहन्तारं वन्दे मन्दाकिनीधरम्‌। 
ततानि विदधे योऽयमिमानि त्रीणि विष्टपा ॥२४॥ 
सवंज्ञ स्वगं सर्वं कवि वन्दे तमीश्वरम्‌ । 
यतश्च यजुषा साधेमृचस्सामानि जज्ञिरे ॥२५॥ 
भवन्तं पुद्शं वन्दे भूतभव्यभवन्ति च। 
त्यजन्तितरकर्माणि यो विरवाभि विपश्यति ॥२६॥ 
हरं सुरनियन्तारं परं तमहूमानतः। 
यदाज्ञया जगत्क्षवं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥२७॥ 
तं नमामि महादेवं यन्तियोगादिदं जगत्‌ । 
केत्पादो भगवान्‌ धाता यथापूवंमकल्पयत्‌ ॥२८॥ 
ईहवरं तमहं वन्दे यस्य लिद्धमहनिशम्‌ । 
यजन्ते सहु भार्याभिरिन्द्रज्येष्ठा मर्दुगणाः ॥२९॥ 
नमामि तमिमं रुद्रं यमभ्यच्यं स्कृत्पुरा। 
अवापृस्स्वं स्वभेश्वर्थं देवास्त: पूषरातयः ॥३०॥ 
तं वन्दे देवमीशानं यं िवं हूदयाम्बुजे। 
सततं यतयश्ान्तास्पञ्जाताना उपासत ॥३१॥ 


तदस्ये सततं कुर्मो नमः कमल्कान्तये । 
उमाकुचपदोरस्का या ते रुद्रः शिवा तनूः ॥२२॥ 


५११ 


१२९ 


वेदान्तसंदभं 
नमस्ते सद्र भावाय नमस्ते श्र केल्ये। 
नमस्ते शुद्र शान्तये च नमस्ते शद्र मन्यवे ।३३॥ 
वेदाक्वरथनिष्ठाभ्यां पादाभ्यां चिपुरान्तक। 
बाणकामुकयुक्ताभ्यां बाहुभ्यामुत ते नमः ॥२४॥ 
ईशानं सकराराध्यं बन्दे सम्पत्मृद्धिदम्‌ । 
यस्य चासीदरिदशं ब्रह्ा भवति सारथिः ॥२३५॥ 


नमस्ते वासुकिज्याय विष्फाराय च शङ्कुर । 
महुते मेरुरूपाय नमस्ते अस्तु धन्वने ॥३६॥ 


नमः प्रशवे देवशुखाथानररोचिषे । 


हयंग्नीन्द्रात्मने तुभ्यमुतोत इषवे नमः॥३७॥ 
सुरेतरवधृषहारहारीणि हर यनि ते। 
अन्यान्यक्लाण्यहं तूर्णामिदं तेभ्योऽकरं नमः ॥३८॥ 
धराधरयुतारीरासरोजाहतबाहवे । 
तस्मै तुभ्यमवोचाम नमो भस्मा अवस्यवः ॥३९॥ 


रक्ष॒ मामक्षमं क्षीणमन्षक्षतमरिक्षितम्‌ | 
अनाथं दीनमापन्तं दरिद्र नीलखोहिति ॥४०॥ 


दुर्मुखं दुष्करं दृष्टं रक्ष॒ मामीश दुदशम्‌ । 
मादृशानामहं नात्वदन्यं विन्दामि राधे ॥४१॥ 
भवास्येनाग्निना शम्भो रागद्वेषमदाचिषा। 
दयालो दह्यमानानामस्माकमविता भव ।॥४२॥ 


परदारं परावासं परवक्लं पराप्रियम्‌। 
हर पाहि परान्नं मां पुरुणामनु पुरुष्टत ॥४३॥ 


वेदपादस्तवः 


लोकिकेयंत्कृतं पुष्टेर्नावमानं ` सहामहे । 
देवेश॒ तव ॒दासेभ्यो भूरिदा भूरि देहि नः ॥४४॥ 


खोकानामुपपन्नानां गविणामीश पश्यताम्‌ । 
अस्मभ्यं क्षत्रमायुश्च वसुस्पार्हं तदाभर ॥४५॥ 


याच्ादौ महतीं लल्नामस्मदीयां धृणानिघे । 
त्वनेव वेत्सि नस्तुणंमिषं स्तोतुभ्य आभर ॥४६॥ 


जाया माता पिता चान्ये मां द्विषत्यमति कुशम्‌ । 
देहि मे महतीं विद्यां राया विश्वपुषा सहु ॥४७॥ 


अदृष्टा्थेषु स्वेषु दृष्टा्थेष्वपि कमसु । 
मेरुधन्वन्नशक्तेभ्यो बलं धेहि तनुषु नः ॥४८॥ 


लन्धानिष्टसहुसस्य नित्यमिष्टवियोगिनः । 
हूद्रोगं मम देवेश हरिमाणं च नाराय ॥४९॥ 


ये ये रोगाः पिशाचा वा नरा देवाश्च मामिह्‌। 
बाधन्ते देव तान्‌ सर्वान्‌ निबाधस्व महानसि ॥५०॥ 


त्वमेव रक्षिताऽस्माकं नान्यः कञ्चन विद्यते । 
तस्मात्स्वीकृत्य देवेश रक्षाणो ब्रह्मणस्पते ॥५१॥ 


त्वमेवोमापते माता त्वं पिता त्वं पितामहुः। 
त्बमायुस्त्वं मतिस्त्वं श्रीरुत भ्नातोत नस्सखा ॥५२॥ 


थतस्त्वमेव देवेशं कर्ता सवस्य कर्मंणः। 
ततः क्षमस्व सत्सर्वं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥५३॥ 


त्वत्समो न प्रभुत्वेन फल्गुत्वेन च मत्समः। 
भतो देव महदेव त्वमस्माकं तव स्मसि ॥५४॥ 
२२ 


५१२ 
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वेदान्तसंदभ 


सुस्मितं भस्मगौराद्धं तरणादित्यविश्रहम्‌ । 
प्रसच्चवदनं सौम्यं गायेवा नमसा गिरा ॥५५॥ 


एष एव॒ वरोऽस्माकं नृत्यन्तं त्वां सभापते। 


 -लोकयन्तमुमाकान्तं पद्येम रारदरशतम्‌ ॥५६॥ 


अरोगिणो महाभागा विद्वांसश्च बहुश्रुताः। 
भगवंस्त्वत्परसादेन जीवेम शरदरशतम्‌ ॥५७॥ 


सदारा बन्धुभिस्सा्धं त्वदीयं ताण्डवामुतम्‌ । 
पिबन्तः काममीश्ान नन्दाम शरदश्शतम्‌ ॥५८॥ 


देवदेव महादेव त्वदीयांघ्रिसरोरुहे । 
कामं मधुमयं पीत्वा मोदाम शरदश्शतम्‌ ॥५९॥ 


कीटा नागाः पिक्लाचावायेवाके वा भवे भवे। 
तव॒ दासा महादेव भवाम हारदश्शतम्‌ ॥६०॥ 


सभायामीक्च ते दिव्यं नृत्तवाद्यकलस्वनम्‌। 
श्रवणाभ्यां महादेव श्युणवाम लरदरशतम्‌ ॥६१॥ 


स्मृतिमत्रिण संसारविनाशनपराणि ते। 
नामानि तव दिव्यानि प्रब्रवाम शरदश्शतम्‌ ॥६२॥ 


इषुसन्धानमात्रेण  दण्धत्रिपुर धृजंटे । 
आधिभिर्व्याधिभिनित्यमजीतास्स्याम शरदद्शतम्‌ ॥६२॥ 


चारूच।(मीकराभासं गौ रीकुचपदोरसम्‌ । 
कदा नु खोकयिष्यामि युवानं विश्पत्ति कविम्‌ ॥६४॥ 


प्रमथेन्द्रावृतं प्रोतवदनं भ्रियभाषिणस्‌। 


सेविष्येऽहं कदा साम्बं सुभासं शुक्ररोचिषम्‌ ॥६५॥ 


वेदपादस्तवः 
बह्ुनसं मामङृतपृष्यलेशं च दुमंतिम्‌। 
स्वीकरिष्यति कि न्वीरो नीलग्रीवो विलोहितः ॥६६॥ 


काल्दूखानरसक्तमीतिन्याकुरमानसम्‌ 
कदानु द्रक्ष्यतीशो सां तुविग्रीवो अनानतः ॥६५७॥ 


गायका यूयमायात यदि रायादिर्प्सवः। 
धनदस्य सखेशोऽयमुपास्मे गायता नरः ॥६८॥ 


आगच्छत सखायो मे यदि यूयं मुमृक्षवः। 
स्तुतेशमेनं मुक्त्यथंमेष विप्रेरभिष्ट्तः ॥६९॥ 


पदे पदे पदे देवपदं नः सेत्स्यति ध्रुवम्‌ । 
प्रदक्षिणं प्रकरुतमध्यक्षं धर्मणामिमस्‌ ॥७०॥ 


सवं कार्यं युवाभ्यां हि सुकृतं सुहृदौ मम । 
अरर कुरुतं हस्तौ रुद्राय स्थिरधन्वने ॥७१॥ 


मन्मूधंन्‌ मरतामूध्वं भवं चन्द्राधंमूधंजम्‌ । 


मूधघ्नं च चतुर्मृष्नो नमस्या कल्मरीक्रिनस्‌ ॥७२॥ 


नयने नयनोदुभूतदहनारीडमन्मथम्‌ । 
परयतं तरुणं सौम्यं भ्राजमानं हिरण्मयम्‌ ।(७२॥ 


सभायां शलिनस्सन्ध्यानृत्तवा्यस्वनामुतम्‌ । 
कर्णौ तूणं यथाकामं पातं गौराविवेरिणे ॥७४॥ 


नासिके वासुकिश्वासवासिताभापितोरपम्‌ । 
घ्रायतं गरलग्रीवमस्मभ्यं रामं यच्छतम्‌ ।७५॥ 


स्वस्त्यस्तु सृते जिह विद्यादातुरुमापतेः। ` 
-स्तवमुच्चतरं ब्रह्न जयतामिव दुन्दुभिः ॥७६॥ 


५१५ 
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चेतःपोत न शोचस्त्वं निन्द विन्दाखिलं जगत्‌ । 
अस्थ नृतामृतं शम्भोर्गोरो न तुषतिः पिब ॥७७ 
सुगन्धि दुखसंस्पर्शं कामदं सोमभूषणम्‌ । 
गाढमालिद्खुमच्चित्तयोषा जारमिव प्रियस्‌ ॥७८॥ 


महामयूखाय महाभुजाय महाशरीराय महाम्बराय । 
महाकिरीटाय महेद्वराय महोमयीं सुष्ट्तिमीरयामि ॥७९ 


यथाकथं चिद्रचिताभिरीर भ्रसादतक्ष्चारुभिरादरेण । 

प्रप॒जयामि स्तुतिभिमहेलमषाहमुभ्रं सहमानमामिः ॥८०॥ 
नमदिहिवाय त्रिपुरान्तकाय जगत्यत्त्रयेशाय दिगम्बराय । 
नमोऽस्तु मुख्याय हराय शम्भो नमो जघन्याय च बुध्नियाय ॥८१॥ 
नमो विकाराय विक्रारिणे ते नमो भवायास्तु भवोद्धवाय। 
बहुप्रजाऽत्यन्तविचित्रशूपा यतः प्रसूता जगतः प्रसूती ॥८२॥ 


तस्मे सुरेशोरुकिरीटलानानारल्नावृताष्टापदविष्टराय । 
भस्माद्धरागाय नमः परस्मे यस्मात्‌ परन्नापरमस्ति किचित्‌ ॥८३॥ 


सर्पाधिराजौषधिनाथयुद्ध्षुभ्यज्जटामण्डलगह् याय । 
तुभ्यं नमस्सुन्दरताण्डवाय यस्मिन्निदं सञ्चविचेति सर्वम्‌ ॥८४॥ 


नमामि नित्यं तिपुरारिमेनं यमान्तक षण्मुखतातमीकश्म्‌ । 
खलाटनेत्रादितपुष्पचापं विइवं पुराणं तमसः परस्तात्‌ ॥८५॥ 


मुरारिनेत्राचितपादपद्ममुमांघिङाक्षापरिरक्तपाणिम्‌ | 
नमामि देवं विषनीलकण्ठं हिरण्यदन्तं शुचिवणंमारात्‌ ॥८६॥ 


अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेक हरन्तमाशाम्बरमम्बराद्धम्‌ । 
अजं पुराणं प्रणमामि योऽयमणोरणीयान्महुतो महीयान्‌ ॥८७॥॥ 


वेदपादस्तवः ५१७ 
अन्तस्थमात्मानमजं न दुष्टरा श्रमन्ति मूढा गिरिगह्ुरेषु । 
पर्चादुदग्दक्षिणतः पूरस्तादधस्विदासीदुपरिस्विदासोत्‌ ॥८८॥ 


इमं नमामीरवरमिन्दुमोकि शिवं महानन्दमशोकदुःखम्‌ । 
हुरम्बुजे तिष्ठति यः परात्मा परोत्य सर्वा प्रदिसो दिशरव ॥८९॥ 


-रागादिकापथ्यसमुद्धवेन भग्नं भवास्येन महामयेन। 
विलोक्य मां पाल्य चन्द्रमौके भिषक्तमं त्वा भिषजां शुणोमि ॥९०॥ 
-दुःखाम्बुराशि सुखटेशहीनमस्पुष्टपुण्यं बहुपातकं माम । 
मृत्योः करस्थं भव रक्ष भीतं प्श्चाप्पुरस्तादधरादुदक्तात्‌ ॥९१॥ 


गिरीन्द्रजाचारुमुखावलोकपुक्षीतया देव तवेव द्ष्ट्या। 
वयं दयापूरितयेव तूणंमपो न नावा दुरिता तरेम ॥९२॥ 


अपारसंपारसमुद्रमध्ये निमग्नमुत्कोशमनल्परागम्‌ । 
भामक्षमं पाहि महश्च जुष्टमोजिष्ठया देक्षियेव रातिम्‌ ॥९२॥ 


स्मरन्‌ पुरा सञ्चितपातकानि खरं यमस्यापि मुखं यमारे । 
बिभेमि मे देहि यथेष्टमायुयंदि क्षितायुयंदि वा परेतः ॥९.४॥ 


सुगन्धिभिस्सुन्दरभस्मगौरेरनन्तभोगेमृदुरेरषोरेः । 
इमं कदालिद्धति मां पिनाकी स्थिरेभिरङ्धेः पुरुरूप उग्रः ॥२५॥ 


कोशन्तमीशः पतितं भवान्धौ नागास्यमण्डूकमिवातिभीतम्‌ । 
कदानु मां द्रक्ष्यति देवदेवो हिरण्यशूपस्स हिरण्यसंदुक्‌ ॥९.६॥ 


वारुस्मितं चन््रकरावतंसं गौरीकटाक्षाहंमयुग्मनेत्रम्‌ । 
आरोकयिष्यामि कदा चु देवमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥९.७॥ 
रागच्छतात्राशु मुमुक्षवो ये यूयं शिवं चिन्तयतान्तरान्जे। 
ायन्ति मुक्टयथंमिमं हि नित्यं त्रेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः ।(९८॥ 


४१८ वेदान्तसंदर्भं 


जायात युयं भुवनाधिपत्यकामा महेशं सक्रदचंयध्वम्‌ । 

एनं पुराभ्यच्यं हिरण्यगर्भो भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ॥९९।४ 
ये कामयन्ते विपुलां धियं ते श्रीकण्ठमेनं सक्रदानमन्ताम्‌ । 
श्रीमानयं श्रीपतिवन्यपादश्श्रीणामुदारो धरणो रयीणाम्‌ ॥१००॥४ 
सुपत्रकामा अपि ये मनुष्या युवानमेनं गिरिशं यजन्तास्‌ । 
यतस्स्वयंभूजंगतां विधाता दहिरण्यगभस्समवेततामरे ॥१०१॥ 
अले किमुक्तबहुमिस्समीहितं समस्तमस्याश्रयणेन सिध्यति । 
पुरेनमाश्ित्य हि कुम्भसम्भवो दिवा न नक्तं पलितो युवाजनि । १०२॥४ 


अन्यत्परित्यज्य ममाक्तभुद्धास्सवं सदेवं शिवमाश्चरयध्वस्‌ | 
 आमोदवानेष मुदुरिशवोभयं स्वादुष्किलायं मधुमां उतायम्‌ ॥१०२॥ 


भविष्यसि त्वं प्रतिमानहीना विनिजिताऽरेषनरामरा च। 
नमोऽस्तु ते वाणि महेशमेनं स्तुहि श्वतं गतंसदं युवानम्‌ ॥१०४॥ 
यद्यन्मनश्विन्तयसि त्वमिष्टं तत्त विष्यत्यखिलं ध्रुवं ते । 
दुःखे निवृत्तिविषये कदाचिदयक्ष्वामहे सौमनसाय दद्म ॥१०५॥ 


भन्ञानयोगादपचारकमं यत्वुकमस्माभिरनुष्ठितं ते। 

तदेव सोद्वा स्कर दयालो पितेव पृत्रानु प्रति नो जुषस्व ॥१०६॥ 
संसारास्यक्रद्धसर्पेण तीढ्रः रागदरेषोन्मादलोभादिदन्तैः । | 
दृष्ट दष्टा मां दयालुः पिनाको देवस्लाता त्रायतामप्रयुच्छन्‌ ॥१०७॥॥ 


इत्युकत्वान्ते यत्समाधेन॑मन्तो र्द्रा्यास्त्वां यान्ति जन्माहिदष्टाः। 
सन्तो नीलभ्रीवसूत्रात्मनाहं तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानः ॥१०८}} 


भवातिभीषणन्वरेण पीडितान्महाभया- 
नश्ेषपातकालयानदूरकाललोचनान्‌ 
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अनाथनाथ ते करेण भेषजेन कालह- 
ननुदूषुणो वसो महे मृशस्व शूर राधसे ॥१०९॥ 


जयेम येन सवेमेतदिष्टमष्टदिग्गजं 
भुवःस्थलं नभःस्थङं दिवःस्थरुं च तद्गतम्‌ । 
य एष सववेदेवदानवानतस्सभापति- 
स्सनो ददातु तं रयि रयि पिराद्कुसन्द्शषम्‌ ॥ ११०, 


नमो भवाय ते हराय भूतिभासितोरसे 

नमो मृडाय ते हुयय भूतभीतिभद्धिने । 
नमरिशवाय विश्वपाय शाश्वताय शूलिनि 

न यस्य ह॒न्यते सखा न जीयते कदाचन ॥१११। 


सुरपतिपतये नमो नमः क्लितिपतिपतये नमो नमः| 
प्रजापतिपतये नमो नमोऽम्बिकापतय उमापतये पशुपतये 

नमो नमः ॥११२॥ 
विनायकं वन्दकमस्तकाहतिस्वनातिसङ्चुष्टसमस्तविष्टपम्‌ । 
नमामि नित्यं प्रणतातिनाशनं कवि कवीनामुपमश्रवस्तममू ॥११२॥ 
देवा युद्धे यागे विप्राः स्वीयां सिद्धि वायं ह्वायम्‌। 
यं सिद्धघयन्ति स्कन्दं वन्दे सूब्रह्यण्यों सुब्रह्मण्योम्‌ ॥११४॥ 
नमदिशावाये जगदम्बिकायै शिवप्रियायै शिवविग्रहाये । 
समुद्रमूवाद्रिपतेस्पुता या चतुष्कपर्दा युवतिस्युपेलाः ॥११५॥ 


हिरण्यवर्णां मणिनूपुरं प्रसन्नवक्तरां शुकपद्महस्ताम्‌ । 
विशशालनेत्रां प्रणमामि गौरीं वचोविदं वाचमुदीरयन्तीम्‌ ॥११६॥ 


नमामि मेनातनयाममेयामुमामिमां मानवती च मान्याम्‌ | 
करोति या भूतिसितौ स्तनौ दौ प्रियं सखायं परिषस्वजाना ॥११७॥ 


२५ वेदान्तसंदभं 


कान्तामिमां कान्तनितान्तकान्तिभ्रान्तामुपान्तानतहयंजेन्द्राम्‌। 
नतोऽस्मि यास्ते गिरिशस्य पाश्वे विश्वानि देवी भुवनाभिचक्ष्य ।११८ 


बन्दे गौरीं तुद्खपीनस्तनीं तां चन्द्राचूडां रिख्ष्टसर्वाङ्खरागाम्‌ । 
एषा देवी प्राणिनामन्तरात्मा देवं देवं राधपे चोदयन्ती ॥११९॥ 


एनां वन्दे दीनरक्षाविनोदां मेनकन्यामानतानन्ददात्रीम्‌ । 
या विद्यानां मङ्खलानां च वाचामेषा नवौ राधसस्मुनृतानास्‌ ॥१२०॥ 


भवातिभीतोरूमयापहन्त्रि भवानि भोग्याभरणेकभोगैः । 
धियं परां देहि शिवप्रिये नो ययाति व्वा दुरिता तरेम ॥१२१॥ 


दिवे कथं त्वं स्तुतिभिस्तु गोसे जगत्वरयी केलिरयं शिवः पतिः। 
हरिस्तु दासोऽनुचरेन्द्िरा राची सरस्वती वा सुभगा ददिर्वसु ॥१२२॥ 


इमं स्तवं जेमिनिना प्रचोदितं हिजोत्तमो यः पठतीशभक्तितः। 
तमिष्टवाक्‌्िद्धिमतिद्युतिचधियः परिष्वजन्ते जनथो यथा पतिम्‌ ॥१२३॥ 


महीपतियंस्तु युयुत्सुरादरादिमं परत्यस्य तथेव सादराम्‌ । 
प्रयान्ति वा शोघ्रमथान्तकान्तिकं भियं दधाना हू दयेषु शत्रवः ॥१२४॥ 


त्ैर्वाणकेष्वन्यतमो य एनं नित्यं कदाचित्पठतीश्चभक्तितः । 
कंलेवरान्ते शिवपारवंवर्ती निरञ्जनस्साम्यमुपेति दिव्यम्‌ ॥१२५॥ 


रभन्ते पठन्तो मति बुद्धिकामाः 

रभन्ते चिरायुस्तथायुष्यकामाः। 
रभन्ते पठन्तः श्यं पृष्टिकाभाः 

रभन्ते ह॒ पुत्रान्‌ रभन्ते ह्‌ प्राच्‌ ।।१२६॥ 


इत्यनेन स्तवेनेशं स्तुत्वासौ जेमिनिमुनिः। 
स्नेहाधरुपूणंनयनः प्रणनाम समापतिम्‌ ॥१॥ 


वेदपादस्तवः ५२१ 


मुहुमृहः पिबन्नीशताण्डवामृतमागलम्‌ । 
स्वन्कामानवाप्यान्ते गाणापत्यमवाप ह ।२॥ 
पादं वाप्यर्धपादं वा ररोकं सछोकाधेमेव वा । 
यस्तु चाचयते नित्यं शिवलोकं स गच्छति ॥३॥ 


वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः । 
तस्मात्सववंप्रयत्नेन वेदाध्यायिनमचंयेत्‌ ॥४॥ 


अधीतविमृता वेदा वेदपादस्तवं पठन्‌ । 
स॒ चतुर्वेदसाहख्रपारायणफलं रमेत्‌ ॥५॥ 


चिदम्बरमिति ब्रूयात्‌ सकरञजननवजितः। 
मुक्तिघण्टामणिपथं मोक्षमेव समदनुते ।।६॥ 
कृपासमुद्रं सुमुखं चतिनेतरं जटाधरं पावंतिवामभागम्‌। 
-सदारिवं रद्रमनन्तरूपं चिदम्बरेशं हूदि भावयामि ॥७॥ 
आनन्दनुत्तसमये नटनायकस्य 
पादारविन्दमणिनूपुरशिञ्जितानि | 
आनन्दयन्ति मुदयन्ति विमोहुयन्ति 
रोमाञ्चयन्ति नयनानि कृताथंयन्ति ॥८॥ 


सुमीनाक्षीमुन्दरेशौ भक्तकत्पमहीरुहौ | 
तयोरनूग्रहो यत्र॒ तत्र॒ रोको न विद्यते ॥९॥ 


अतिभीषण कटुभाषण यमकिद्धुःरपटरी- 
करृतताडन परिपीडन मरणागमसमये। 
उमया सह मम चेतति यमज्ञासन निवसन्‌ 
हर शङ्कुर रिव शद्धुर हरमे हर दुरितम्‌ ॥१०॥ 


॥ इति श्री जेमिनिमहरषिणा प्रणीतो वेदपादस्तवः संपूण: ॥ 


अनुभवपञ्चविशतिः 


अहो निरञ्जनः शान्दो बोधोऽहं प्रकृतेः परः । 
एतावन्तमहं कालमहं मोहुविडम्बितः ॥१।; 


यथा प्रकारायत्येको देही देहं जगत्तथा । 
अतो भम जगत्सवंमभवन्न च किचन ॥२॥ 


सशरीरमहो विश्व॑ परिव्यज्य मयाधुना । 
कूतश्चित्कोराखादेव परमात्मावरोक्यते ॥३॥ 


यथा न तोयतो भिच्नास्तर ङ्गाः फेनवुदुबुद्याः । 
भात्मनो न तथा भिन्नं विश्वात्वनि विनिगंतम्‌ ॥ 


तन्तुमात्रो भवेदेव पयो यद्द्विचारितः। 
आत्मतन्मात्रमेवेदं तद्वद्विश्वं विचारितम्‌ ॥५॥ 


यथेवेक्षुरसोत्क्िपता तेन व्याप्ता न शकरा । 
तथा विश्वं मयि क्लिप्तं मया व्याघ्रं निरन्तरम्‌ ॥६॥ 


भात्माज्ञानाञ्जगद्‌भान्तिरास्मन्नानान्न भासते | 
रज्ज्वज्ञानादहिश्रान्तिस्तञ्ज्ानाद्धासते न हि ॥७।} 


प्रकाशो मे निजं रूपं नातिरिकतोऽस्म्यहुं ततः । 
यदा प्रकारते विश्वं तदाहं भास एव हि ॥<८। 


भह विकल्पितं विच्वमज्ञानान्मयि भासते । 
रूप्यं शुक्त फणी हारे वारि सूरयंकरे तथा ॥९॥४ 


अनुभवपश्चविशतिः 


मत्तो विनिगेतं विश्वं मय्येव ख्यमेति हि । 
मृदि कुम्भो जले वीचिः कनके कटको यथा ॥ १९५ 


अहो अहं नमो मह्यं विनाशो यस्य नास्तिमे। 
रह्यादिस्तम्बपर्यन्तजगन्नाशेऽपि तिष्ठतः ॥११॥ 
अहो अहं नमो मह्यमेकोऽहं देहवानपि । 
क्वचिन्न गन्ता नागन्ता व्याप्य विदवमवस्थितः ।॥१२॥ 
अहो अहं नमो मह्यं दक्नोऽ्टं नास्ति मत्समः 
मसंस्पृष्टशरीरेण येन विश्वं चिरं धतम्‌ ॥१३॥ 
अहो अहं नमो मह्यं यस्य मे नास्ति किचन । 
भथ वा यस्य मे सवं यद्राज्ञानस्य गोचरः ॥१४॥ 
हानं हेयं तथा हाता त्रितयं नास्ति वास्तवम्‌ । 
अन्ञानाद्धाति यत्रेदं सोऽहमस्मि निरञ्जनः ॥ १५॥ 
्ेतमूलमहो दुःखं नान्यत्तस्यास्ति भेषजम्‌ । 
द्श्यमेतन्मुषा सववंमेकोऽहं चिद्रसोऽमलः ॥१६॥ 
नोधमात्रोऽहमन्ञानादुपाधिः कल्पितो मयि। 


एवं विमृशतो नित्यं निविकल्पस्थितं मम ॥१७॥ 


सररीरमहो विश्वं न किञ्चिदिति निश्चितम्‌ । 


शुद्धचिन्मात्रमात्माहं तत्का स्याक्तल्पनाधुना ॥ १८४ 


शरीरं स्वगंनरकौ बन्धमोक्षौ सुखं तथा । 


कृल्पनामात्रमेवेतक्ति कार्यं मे चिदात्मनः ॥१९॥ 


अहौ जनसमूरेऽपि न दयं पर्यतो मम। 
मरण्यमिव संवृत्तं क्व॒ रति करवाण्यहम्‌ ॥२०॥ 


२९ द' 


ˆ २४ 


वेदान्तसंदभं 
नाह देहो न मे देहो जीवो नाहमहं हि चित्‌ । 
कत्पनामात्रमेवेतत्किं कायं मे चिदात्मनः ॥२१॥ 


मग्यानन्दाम्बुधौ चित्तवातस्तस्मात्समुत्थितेः। 
अहो भुवनकष्टोरेविचितरैर्मानमुत्थितम्‌ ॥२२॥ 


मय्यानन्दमहाम्भोधो चित्तवति प्रशाम्यति । 
अभाग्यजीववणिजो जगत्लोतोऽपि नरवरम्‌ ॥२३॥ 


मय्यानन्दमह्‌स्भोधावाइचयं जीववीचयः । 


उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः ॥२४॥ 
अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितम्‌ । 


न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा मान्तिः शान्ता निराश्रया ॥२५॥ 


॥ इत्यनुभवपञ्चविशतिः ॥ 


जीवन्मुक्तलक्षणम्‌ 


जोवः रिवसमामुक्तो ज्ञानाज्ञानसमास्मः। 
एकानेकसमस्चैव जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१॥ 


एकं ब्रह्म जगत्सवंमखण्डं भासते सदा । 
अनादि भान्ति भूतानि जीवन्मुक्तः स उच्यते ।।२॥ 
एकधा बहुधा चेव ॒दुरयते जलचन्द्रवत्‌ | 
आत्मवत्सवेमेकं तु जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥३। 


सवेभूतसमं ब्रह्य भेदोऽभेदो न विद्यते| 
एकमेवाधिपर्यन्ति जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥४॥। 


कमकिमं न परयन्ति स्वंकमंविमोचकम्‌ । 
निष्कमं कमं कर्तारं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥५॥ 


लोभमोहपरिव्यक्त आदापाशविवजितः । 
सुखं दुःखं न जानाति जीवन्मुक्तः स उच्यते ।६॥ 


कमेमुक्तः क्रियामुक्तो नित्यमुक्तरिचदात्मकः। 
कायमायापरिप्यक्तो जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥७। 


दिवारात्री न जानाति दारपूत्रादिकं समम्‌| 
दयातोषौ मुदु भाष्यं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥८॥। 


कामनाकायंनिर्दषिः कार्याकायंव्यवस्थितः | 
स्वहितात्मनि संतुष्टो जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥९॥ 


५१२६ 


वेदान्तसंदभं 


गुणदोषापरिच्छिन्नो गुणागुणपरीक्षकः | 
गुणत्रयविहीनकश्च जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥१०॥ 
संतुष्टस्षकलावस्थो सदानन्दसुखात्मकः । 


सव॑लोकप्रियं भाष्यं जीवन्मुक्तः सं उच्यते ||११॥ 


पूर्णानन्दोऽहमस्मीति पूर्णानन्दोऽस्मि सवंदा । 
पूर्णात्पणंतरं येन॒ जीवन्मुक्तः स उच्यते १२ 
जाग्रत्स्वप्नमिव साक्षी साक्षी देहचतुष्टयम्‌ । 
सवंसाक्षी निरालम्बो जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ।।१३॥ 
एकात्मभावनादेव यदि भावं नहि नहि। 
रोकान्तरचेवमेकान्तो जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥१४॥ 
शान्तिवुद्धी क्षमा पुणंशान्तिर्बान्तिमुंहुमहुः । 
भक्तिभावं परित्यज्य जोवन्मुक्तः स उच्यते ॥१५॥ 


आनन्दमखिलं सवंमानन्देति चिदात्मकम्‌ । 
आनन्दं परमानन्दो जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१६॥ 


तत्पदस्य तदात्माने त्वंपदस्य चिदात्मकम्‌ 1 


अक्सिपदे सदा मग्नं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१७।। 


निर्धूतं च निरापिक्नं नितसद्धं जितेन्द्रियम्‌ । 


प्रतापः पुरुषं येन॒ जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१८॥ 


प्रज्ञानं हृदयावतं विज्ञानं कृतमानसा। 


अन्नानं श्बुद्धुलाच्छेयं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१९।। 


दृरयाद्श्यसमं चैव॒ दुष्टादुष्टसमं तथा । 
दशने बुद्धिः स्थातभ्यं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥२०॥ 


जीवन्मूक्तछक्षणम्‌ ४२७ 


अयमात्मा चिदध्यक्षं अहुमस्तीतिभावना। 
सवंभावविहीनरुचव जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥२१॥ 


अहुंभावं न गृह्ीयादहंकर्तां कदाचन। 
अहुकारातीतसानं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥२२॥ 


जीवन्मुक्त इति व्याख्या व्याख्यानं च परं परम्‌ । 
दत्तेन कथितं व्याख्या जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥२३॥ 


4 इति श्रोदत्तातरेयमुनिविरचितं जोवन्मुक्तलक्षणं संपूणंम्‌ ॥ 


भिक्ष्वष्टकम्‌ 


गद्धाप्रतीरं ध्रुवमाध्रयन्तः सङद्धापनोदं परिसीख्यन्तः। 

तुरगष्पुद्खान्समुपाघ्रयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥१॥ 
कामाद्यरातीन्परिभावयन्तो भामादिभोगानपि दूरयन्तः| 

वामान्द्ुमूकान्समुपाश्चयन्तः कौपीनवन्तः सलु भाग्यवन्तः ॥र२॥ 
 ब्गहयात्मभवेकसुधां पिबन्तो मालश्वरं श्रीमनुमामनन्तः। 

मायां महाजाङ्मयीं त्यजन्तः कौपीनवन्तः खदु भाग्यवन्तः ॥३॥ 
तीर्थानि सर्वाणि च तीथंयन्तो मुक्ति परां केवल्मथंयन्तः 
स्वीयानि नामानि यथाथंयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥८॥ 
भिक्षां क्षुधामात्रहुरामटन्तो रक्षां जनानां निगमेरटन्तः 
साक्षात्प रोक्षेऽपि परे समन्तः कौपीनवन्तः खदु भाग्यवन्तः ॥५॥ 


गुवंपिताज्ञामनुपाख्यन्तः सर्वं चिदेवेति विलोकयन्तः 
सर्व॑सहां च क्षमया जयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥६॥ 


आशास्वनन्तासु भृशं भ्रमन्त आशां समूकामवमानयन्तः । 
ईशाडध्िपद्मे सततं रमन्तः कौपीनवन्तः खदु भाग्यवन्तः ॥७॥ 


चिन्तां दुरन्तां परिहुतुमन्तश्िन्तां भवस्यात्मपरां भजन्तः । 
स्वान्ते नितान्तं स्वगुरून्स्मरन्तः कौपीनवन्तः खदु भाग्यवन्तः ॥८॥ 


श्रीदक्षिणामूतिकटाक्षवीक्षालक्षीकरृतेनागमदक्षिणेन । 
श्रीसच्चिदानन्दमुनीश्वरेण भिक्ष्वष्टकं दीपितमायं भक्त्या ॥९॥ 


प्रत्यूषकाले पठतां जनानां प्रत्याहतिः कास्ति नु तद्रतानाम्‌ । 
शर्वादिलोकानपि तुच्छ्यन्तो निर्वाणसाम्यं ननु ते लभन्ते ॥१०॥ 


॥ इति श्रीसच्चिदानन्दमुनिविरचितं भिक्ष्वष्टकम्‌ ॥ 


प्रणवाथप्रकाशिका 


समास्थितः सप्तमयोगभूमिका- 
मपारगम्भीरसुखामृताम्बुधिः । 
सतां गुरुः सद्गुणसागरो मुहुः 
मंया ज्लिवानन्दयतीदवरो नतः ॥१॥ 


अकारोकारवर्णाभ्यां सातत्योकषंध्मिणम्‌ । 
प्रत्यञ्चं संस्मरेन्मा्थं ब्रह चेक्यं तथोमिति ॥ 
अजादयात्मकमात्मानमकारार्थं प्रेरवरम्‌ | 
उवणंपुवंभागाथंमुत्करष्टाद्या्मकं मुहुः ॥३॥ 
उवर्णोत्तिरभागार्थं तं विदुव्यंवहारतः। 
माथंमुक्तमहानन्दाय्ात्मप्रव्यक्तथोमिति ॥४॥ 


इत्यजोत्कृष्टमुक्ता दिराब्देकांशाक्षरात्मना | 
एकेन प्रणवेनेक्यं जानीयाद्वयतिहारतः ॥५॥ 


अथवाकारमात्मानमुकारं च जगद्गुरुम्‌ । 
अवधारणसंयुक्तमेकीकर्यादथोमिति ॥६॥ 


अहुंशब्दे कदेशत्वादुब्रह्मशब्देकदेशतः | 
अनयोरेकदेरत्वादुब्रह्याकारेण च स्मरेत्‌ ॥७॥ 


साल्लित्वान्मनअआदीनां मकारेण तु साक्षिणम्‌ | 
सावधारणमेक्याथमेवमोसिति परयति ॥८॥ 


उक्तं स्वात्मन्यवस्थानात्कथं चित्प्रच्युतो यदि । 
आत्मानं तिशरीरं त्रिशरीरं ब्रह्म चिन्तयेत्‌ ॥९॥} 
३४ 


२० 


वेदान्तसंदभं 
स्थूरुत्वार्स्थूलभुक्त्वास्च सूष्ष्मत्वात्सुक्ष्ममुक्तवतः। 
ठेक्यादानन्दमोगाच्च तुयेकत्वं च॒ चित्त्वतः ॥१०॥ 


विदवतेजसकप्राज्ञतुरयेश्च चतुरात्मकेः । 
वैरवान राद्यभिन्तं तं चतुष्पादं विचिन्तयेत्‌ ॥११॥। 


परादिरूपाकारेण विश्वो वेहवानरात्मकः । 
चतुरात्मा स्थलसृक्ष्मबीजसाक्षिमिरुच्यते ॥१२॥ 


हिरण्यगर्भाभिन्नर्च तेजसश्चतुरात्मकः । 
उच्यते पूवंवत्तवोकारेण चतुरात्मना ।॥१३॥ 


प्राज्ञस्तथेरव रामिन्नचतु त्मा निगदते । 
चतुरूपमकारेण जगदुबोजोपधानकः ॥१४॥ 


ओतानूज्ञानुज्ञाना (?) विकल्पप्रवणवेन तु। 
तादुहोनोच्यते साक्षी स्वप्रकाराचिदात्मकः ॥१५॥ 


वाचैरथात्मपादेस्तु मात्राणां चोकृतेयंतिः । 
एकत्वं  चिन्तयेतपराज्ञो युगपल्ल्यसिद्धये ॥१६॥ 


स्थुल सुक्ष्म च तदुबीजे मात्राभिः प्रविलापयेत्‌ । 
कारणं चोकृतेरोताद्यात्मना चिन्तयन्ग्रसेत्‌ ॥१७॥ 


य इत्थं प्रणवस्यार्थं गुरोर्ञात्वा ततिभेवेत्‌ । 
स्वात्मनिष्ठः स मुक्तः स्यादनत्रेवानन्दवारिधिः ॥१८॥ 


॥ इति प्रणवाथंप्रकारिका ॥ 


सप्तश्लोकीप्रकरणम्‌ 


-आत्माश्रयात्मविषयं भावरूपमनादि च। 
अज्ञानं बाध्यमानत्वान्च सदित्युच्यते बुधैः ॥१॥ 


नासल्मतीयमानत्वाल्ञगिर्वाहुकत्वतः | 
परस्परविरोधेन न भवेत्यदसनच्च तत्‌ ॥२॥ 


सदादिभ्यो विभिन्नं तद्धम्थदिरनिरूपणात्‌ । 
उक्तदोषत्रयापत्तेरभिन्तं च न तद्भवेत्‌ ॥३॥ 


-परस्पस्विरोधेन भिन्नाभिन्नं न तद्भवेत्‌ । 
न॒ सावयथवहीनं तत्कार्येष्ववयवान्वयात्‌ ॥४॥ 


न च सावयवं तत्स्यान्मूलकारणताबलात्‌ । 
मिथो विरोधादुभयात्मकत्वं नेव संभवेत्‌ ॥५॥ 


तस्मिन्नेव चिदाभासे सुस्थितं कत्यपञ्चकम्‌ । 
-सत्कृत्य तत्सदाध्यस्तं प्रत्यगद्रय चिद्घने ॥६॥ 


 निरपेक्षशिवात्मेक्यज्ञानस्योदयमावतः 
-सकाय॑मेतदज्ञानं नासीदस्ति भविष्यति ॥ज।]। 


॥ इति सप्तरलोकीप्रकरणम्‌ ॥ 


मनोलयप्रकरणम्‌ 
बन्तनिष्ठो भवेद्योगी ्रन्तनिष्ठः सदा सुखी । 
अन्तनिष्ठस्तपोनिष्ठ भन्तिं सदा कुर ॥१॥ 


मनोमूलं न जानाति मूर्खो भवति पण्डितः। 
मनोमृलं भवेदेवमेवं जानाति पण्डितः ॥२॥ 
मनोमृलं भवेदब्रह्म ब्रह्ममूलमिदं जगत्‌ । 
कथं ध्याता कथं ध्येयं ब्रहवाहं न संशयः ॥३॥ 
देहमध्ये स्थितं ब्रह्म कथं मूढ न पद्यसिः। 
मूढात्मा देहभावात्मा देहं सत्यं कथं भवेत्‌ ॥४॥ 
जीवात्मा देहसंबद्धो देहातीतः परो मतः। 
सर्वं खल इदं ब्रहम इति मे निरिचता मततिः ॥५॥ 
देहमध्ये स्थितं ब्रह्य कथं मूढ न प्यस्षि। 
वाचा जल्पो वुथायं तु निःचब्दं ब्रह्म उच्यते ॥६। 
मायाब्रह्य कथं भिन्नं सूयंरद््मी तथेव च। 
पष्पगन्धं कथं मिच्च जक्तरंगं तथैव च ॥७॥ 
ब्रह्यरूपमिदं सर्व॑ ब्रहोवाहुं न संशयः। 
मनोरुयं भवेद्बह्म ब्रह्यमूलमिदं जगत्‌ ॥८॥ 
बरहालिष्ठौ भवेद्योगी ब्रह्यतिष्ुः दिवात्मकः। 
ब्रहमतिष्टं रुचिष्मन्तं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ ९} 


| इति मनोलयप्रकरणम्‌ ॥ 


ब्रह्मनि रामथाष्टकम्‌ 
एवं स्वंरिचदानन्द आदिमध्यान्तव्जितः। 
पूणं आल्मप्रकाशं च सोहुं ब्रह्म निरामयम्‌ ॥१॥ 


एकमेव निराभासमभासं रूपर्वाजतम्‌ । 
भावाभावविहीनं च सोऽहं ब्रह्य निरामयम्‌ ॥२॥ 


निगुणं परमं ब्रह्य सच्चिदानन्दमद्यम्‌। 
तत्त्वमस्यादिवाक्येन सोऽहं ब्रह्य निरामयम्‌ ॥३॥ 


एकमेवाद्वितीयं च नामरूपविवजितम्‌ । 
एकमेव समं तत्तवं सोऽहं ब्रह्म निरामयम्‌ ॥१॥ 


आत्मतच्वमयं नित्यमेकमेवातिनिमंलम्‌ । 
यु्णंब्रह्मानिराभासं सोश्टं ब्रह्य निरामयम्‌ ॥५॥ 


एकधा बहुधा चैव दुस्यते जलचन्द्रवत्‌ । ` 
अहमेव निराकारं सोऽहं ब्रह्य निरामयम्‌ ॥६॥ 


अव्यक्तं च वचोतीतमखण्डं खण्डवजितम्‌ । 
निराधारं परं ब्रह्म सोऽहं निरामयम्‌ ॥७॥ 


अक्षरं परमं ब्रहम देताद्वेतविव्जितम्‌ । 
-मुनीशवरहितं तत्तवं सोऽह ब्रह्म निरामयम्‌ ॥८॥ 


॥ इति ब्रह्मनि रामयाष्टकम्‌ ॥ 


तत््वपञ्चकम्‌ 


जाग्रतयुदुभूतबाह्येन्दियविषयसमुल्छाससाक्षी शिवोऽहम्‌ । 
तित्यानन्दस्तुरीयो विगतकल्िमलः सवंसाक्षी शिवोऽ्ट्म्‌ ॥१॥ 


नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्यणक्षत्रियवेदयशूद्रः। 
न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुनं चाहु निजबोधरूपः ॥२॥ 


शिवात्मकमिदं सर्वं शिवादन्यन्न विद्यते । 
शिवोऽहमिति या बुद्धिस्तदेव ज्ञानमुत्तमस्‌ ॥३॥ 


अहमेव परं ब्रह्य यदन्यन्नास्ति किचन। 
प्रत्यगद्य एवाहं रिव एव न संशयः ॥४॥ 


प्रत्यगात्मपरानन्दगुरोः सवस्य साक्षिणः 
वासृदेवेन्द्रयतिनः करतार्थोऽहमनुग्रहात्‌ ॥५॥# 


॥ इति तत्तवपञ्चकम्‌ ॥ 


अन॒भवसोपानम्‌ 


शास्लाचार्योपदेशेन तकेः शाशानुसारिभिः। 
सवंसाक्षितयात्मानं सम्यङ्‌ निश्चित्य सुस्थिरम्‌ ॥१॥ 


स्वात्मनोऽन्पतया भातं समस्तमविशेषतः। 
स्वात्ममात्रतया बुद्ध्वा पुनः स्वात्मानमद्वयम्‌ ॥२॥ 


शुद्धं ब्रह्मेति निश्चित्य स्वयं स्वानुभवेन च। 
निश्चयं च स्वचिन्मात्रे विलाप्याविक्छियेश्धये ॥३।। 


विलापनं च चिद्रूपं बुद्ध्वा केवलरूपतः 
स्वयं तिष्ठेदयं साक्षादुब्रह्यवित्प्रवरो मुनिः ॥४॥ 


स्वस्वप्तः स्वप्रबोधेन स्वमात्रं भासते यथा। 
तथा जाग्रल्मपञ्चोऽपि स्वयं स्यात्प्वप्रनोधतः।॥५॥ 


स्वस्वप्नः स्वातिरेकेण यथा नास्ति तथेव च। 
स्वजाग्रत्स्वातिरेकेण नास्ति तेनाहमद्रयः।!६॥ 


सोपानक्रमतो रन्धं विज्ञानं यस्य सुस्थिरम्‌ । 
तस्य मुक्तिः पररा सिद्धा सत्यमेव मयोदितम्‌ ७} 


॥ इति अनुभवसोपानम्‌ ॥ 


शुकाष्टकम्‌ 


भेदाभेदौ सपदि गलितौ पुण्यपापे विक्षीणे 
मायामोहौ क्षयमुपगतौ नष्टसंदेहवृत्ति । 

राब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य तत्तवावबोधं 
निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः॥ 


हेम्नः कायं हूतवहुगतं हिम चैवेति यद्र 

तक्षीरे क्षीरं रसमिव रसे तोयमेवाम्बुमध्ये। 
एवं सवं समरसगतं स्वंपदं तत्पदार्थे 

निस्ते गुण्ये पथि विचरतां को विधिः को तिषेधः॥ 


यदन्यः समरसगताः सागरत्वं परपन्ना- 
स्तद्रल्नीवाः समरसगताः स्वस्वशू्पं प्रपन्नाः । 
-वाचातीते समरसगते सच्चिदानन्दशूपे 
निस्तर गुण्ये पथि विचरतां को विधिःको तिषेधः॥ 


कस्त्वं कोऽहं क इह भगवान्कोऽयमन्न प्रपञ्चः 
स्वान्तर्वे्ये गगनसदुो पूणेतत्त्वप्रकाशे । 

. -आनन्दाख्ये समरसृघुने, ,.. बाह्यमन्तविकीने 
"9 निर्गुणे “पथि विचरत को विधिः को निषेधः ॥ 


ग क पछिर्थः क्रितं त तथा 
प्र जोकमुक्तस्थि विमि] दग्धवख्रावभासः। 
द्ध ^ श्त्तहिततया दृद्कुमानोऽपि मुक्तो 


ए § [+ दद्व 
.--निस्तरगुण्ये पधिनद्धद्कङ्की को विधिः को निषेधः॥ 
















निः शतः 4. ल 


शुकाष्टकम्‌ 


दृष्टा सर्वं परमममृतं स्वप्रकाशेकरूपं 
तुद्ध्वात्मानं विमल्मचखं सच्चिदानन्दरूपम्‌ । 

ब्रह्माधारं सकलजगतां सक्षिणं निविशेपं 
निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ॥ 


यत्स्वात्मानं सकलवपुषामेकमन्तवबंहिःस्थं 
दुष्टरा पूणं खमिव सततं सवंभाण्डस्थमेकम्‌ । 
नान्यत्कायं किमपि च तथा कारणाद्धिष्रूपं 
निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः॥ 


यस्मिन्वस्तुन्यखिलमभुवनं सैन्धवं सिन्धुमध्ये 
पृथ्व्यस्न्वग्नि्वसनगगनं जीवभावक्रमेण । 
यस्मि्धीनं यदिदमखिरं सच्चिदानन्दरूप 
निस्वरेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ॥ 
सत्यं सत्यं परमममृतं सवंकल्याणहेतुं 
मायाविद्यागहुनदहुनं शान्तिनिर्वाणदीपम्‌ । 
नित्यं भक्त्या निगमसद्रं व्यासपृत्रा्कं यः 
प्रातःकारे पठति मनसा ब्रह्मनिर्वाणमेति॥ 


|} इति शुकाष्टकम्‌ ॥ 


५२७ 


श्रीगुरुभुजद्भस्तोज 


सदेकं परं केवरं निविकारं 
निराकारमानन्दमाचं पवित्रं | 
स्वयं ज्योतिरव्यक्तमाकाश्चकत्पं 
शरुतिब्रंहया यस्प्राह तस्मे नमस्ते ॥१।४ 


ध॒ एकोऽपि मायावशात्पवहेतु- 
स्स्वसृष्ेषु विश्वेषु विष्वक्म्वेलात्‌ । 

श्रुती जीव इत्युच्यते केवलात्मा 
तुरीयाय शुद्धाय तस्मे नमस्ते ॥ 


नयत्स्यादिहद्रष्ट्‌ विनज्ञातुचान्य- 
त्क्वचित्स्यात्परं द्रष्ट्‌ विज्ञातु वा यत्‌ । 
समस्तापु बृद्धिष्वनुस्यूतमेकं 
नमो ब्रह्मणे जीवकूपाय तस्मे ॥३।४ 


मुखादपंणे दृश्यमानो न भिन्नो 

मुखाभास एवं चिदाभास ईशः । 
चितो नैव भिन्नोऽस्ति मायास्थितो यः 

परेलाय तस्मे नमः केवराय ॥४।४ 


थथा सूयं एकः स्थितस्तोयपात्र 
 घ्वनेकेषु यो नतिविकारस्तथात्मा । 
स्थितस्स्वीयनुदष्वनेकासु निल्य- 
श्चिदेकस्वरूपाय तस्मे नमस्ते ॥५।४ 


श्रीगुरुमुजङ्ख स्तोत्र ५३९. 


स्थितो नैकबुद्धिष्वयं जीव एको 
विभुः कारणेकत्वतो नात्र ताना। 
इति त्यक्त सर्वेषणापीवयस्य- 
प्रसादाद्विजानन्ति तस्मे नमस्ते ॥६॥ 


मुखेः पञ्चमिर्भोग्य वस्तूनि मुड्क्त 

ह्य भोक्तापि बुद्धिस्थितो बुद्धि तुल्यः । 
करोतीव कर्माण्यकर्मापि योव 

विचिच्राय तस्मे नमस्तेऽस्तु नित्यम्‌ ॥७॥ 


चिदाभास एवात्र कर्तेव भाति 
स्वरूपापरिज्ञानतो यस्म नूनम्‌ । 
स्वबुद्धेरियं कतुंभोक्तुत्वरूपा 
मृषासंसुतिवे नमस्तेऽस्तु तस्म ॥८॥ 


चिदाभास चैतन्य बद्धिविविच्या- 

च्र॒विज्ञाय संसारपन्थाद्धिमुक्तः। 
य॒ एतद्विवेकावधि स्वस्यमेने 

समस्तं च संस्ारमस्मे नमस्ते ॥९ 


न कस्यापि संसारलेदोपि कशि- 
त्सकतुत्वभोक्तृत्वरूपो हि मिथ्या । 


समस्तोऽप्ययं थत्स्वरूपो विवेका- 
न्नमस्ते सदा नित्यमुक्ताय तस्मे ॥१०॥ 
जडाबद्धिरात्मा परो निविकार- । 


श्चिदाभास् एकोऽपि मिथ्यैव जीवः। 
य॒एतद्धिवेकी स्वतो नित्यमुक्त 
स्सदा निविकाराय तस्मे नमस्ते ॥११॥४ 


५4४9 


वेदान्तसंदभं 


चिदाभाष एकोऽव्ययः कारणस्थो ` 

य ईशस्स एवाह कायंस्थितस्सन्‌ । 
अभून्नीवसंज्ञस्स एको हि जीव- 

स्स भिन्नो नयस्मान्नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥१२॥ 


यदज्ञानतो जीव नानात्वमाहु- 


मंहामायया मोहिता वाददक्षाः। 
विवेकी वदत्येकमेवात्र जीवं 


परित्यक्तवादो नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥१३॥ 


चिदाभास एकोथनानेति सर्वे 

विमुह्यन्ति वेदान्तिनोऽप्यन्यभक्त्या । 
तथाप्येक एवेति धीदाच्यंदाता 

य आत्मास्वभक्तस्य तस्मै नमस्ते ॥ १४ 


मुखादरंयोरेक एवे* तायां 

मुखाभास एवं चिदाभास एकः । 
स्वतो ब्रह बिम्बेक्य मायेक्यतोयं 

यदंशोखिलेशो नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥१५॥ 


श्ुतिर्यकरतां ब्रह्मणो व्यक्तिनूनं 
सजातीयमेदादिशुन्य ततोऽ । 
स्वमायेकताप्यस्य युक्त्यापिसिद्धा 
नमस्ते सदैकस्वरूपाय तस्मे ॥१६॥ 


न माया बहुत्वं तदा तस्प्रतिष्ठा 
अनेकेश्चवरास्सम्भवेयुहि नैतत्‌ । 
क्वचिदयुज्यते यस्य मायाप्यनेका 
नमस्ते जगद्धेतुमूनाय तस्मे ॥१७। 


भ्रौ गुरुमुजद्धस्तोत्र ५.४१ 


न मायां बिना यस्य कतुंत्वमस्ति 
प्वेरोऽपि तस्मात्समस्तं मुषेव । 
महामायिने निविकाराय तस्मे 


नमो ब्रह्मरूपाय शुद्धाय तुभ्यम्‌ ॥१८।। 


यं ञात्मा दुगेवानद्श्यं त्वनात्मा 

विवेकादूद्यो रात्मदृष्टिस््द्श्ये । 
विनष्टोद्धवेतादुकश्शि स्वस्वकूपे 

नमस्ते दुगात्मस्वरूपाय तस्मै ॥\९॥ 


सदडनिविकारस्स्वमाया जडयं 

द्गाभाक्त एको मुषेवेति (यस्य | 
जगत्कतुंता ता्तविकौ नास्ति तस्मे 

नमः केवला कतुंरूपा च तुभ्यम्‌ ॥२०॥ 


भमाय्येव मायी विभुर्बुदध आत्मा 
सुजत््यत्यवत्येकदानन्दपुणंः । 

न मायां विना स्ष्टूता साल्लिता वा 
विशुद्धात्मनो यस्य तस्मै नमस्ते ॥२१॥ 


चिदाभास एवासिरोपाधिनिष्ठ- 
स्समस्तेकसाक्षी स जीवेद संज्ञः 
चिदंशोऽखिलात्मा न भिन्नोऽस्ति पस्मा- 
न्नमस्ते विशुद्धात्मरूपाय तस्मे ५॥२२॥ 


अहं सच्चिदानन्द आत्मेव शुद्धो 

विमुक्तोऽस्मि वेदान्तवाक्याथंबोधात्‌ । 
इति स्वस्वरूपं विजानाति विद्वान्‌ 

परं यत्परभ्योपि तस्मे नमस्ते ॥२३॥ 


*५४२ 


वेदान्तसदभं 


स्वमाया परिभ्रान्तचित्ता अजघ 
पराग्वस्तु परयन्ति न प्रव्यगथंम्‌ । 
मुमृक्षुस्तु यं परयति प्रत्यगर्थ 
परब्रह्यरूपाय तस्मे नमस्ते ॥२४॥ 


उपास्यो य ईशोऽस्त्वहं तस्य ईशा- 

त्स कुर्वेव नैनं भजत्यत्र योऽस्मात्‌ । 
विवेकी स एवाहुमस्मीव्युपास्ते 

यमात्मानमीशं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥२५॥ 


भयं भेददुष्टेभवद्युल्बणं वे 

महान्तो न मेदं प्रप्याित तस्मात्‌ । 
यदज्ञानतो दुश्यते भेद एवं 

भिढा मोह हन्त्रे नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥२६९॥ 


विरिचेन्द्रमूर्याग्निरुदरेन्दुविष्ण्‌- 

नप्रकत्प्येक  एवाद्वयस्स्वंसाक्षी । 
जगच्चक्रविश्रान्तिकर्ता य आत्मा 

न दुस्यते कैनापि तस्मे नमस्ते ॥२७॥ 


जगजञ्जाग्रतिस्थूलमेतत्समानं 

मनोवासितं स्वप्न आनन्दनिद्राप्‌ । 
सुषुप्तौ स्वमेवाभिपश्यन्मुदास्ते 

तुरीयो य आत्मा नमस्तेऽस्तु तस्म ॥२८।] 


समस्तादपि स्थूरसूष्ष्माच्छरीरा- 
तपरः कारणाच्चान्य आत्मा समीपे । 
य एको विदूरेऽपि तिष्ठन्‌ जनानां 
महिम्नि स्वकीये च तस्मे नमस्ते ॥२९॥ 


श्रीगुरुभुजङ्कस्तोत 


यमाधित्य नास्तीति चास्तीति वेदे 
प्रवृत्तो विरुद्धोऽपि वादोऽखिलात्मा । 
नमस्तेङ्घिपाण्यादिहीनाय नित्यं 
समस्ताङ्घ्पाण्यादियुक्ताय तस्मे ॥३०॥ 


अणोरप्यणीयांसमात्मानमेकं 

महान्तं महद्रस्तुनश्वेतनेभ्यः । 
"परं चेतनं नित्यतो वेद नित्यं 

यमेवेह विद्वान्‌ नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥२१॥ 


-यदानन्दङेशोपभोगेन सवे 
सदानन्दिनस्सम्भवेत्यत्र तस्मे। 
सदानन्दसन्दोहुपूर्णाणंवाय 
प्रसन्नाय तुभ्यं नमः केवलाय ॥२२॥ 


-यमुत्सृज्य मर्या भजन्त्यन्यदेवा- 
च तेषां विमुक्तिः फलं कितु तुच्छम्‌ । 
शवपुच्छं गहीत्वा तरिष्यन्तिके वा 
समुद्रं ह्यपारं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥३२॥ 


यथा विध्युपान्तौ फर दास्यतीश- 

स्तथा विष्णुरुदरेनद्रवह्लथादयुपान्तो । 
फर दास्यति ब्रह्म यद्धीकश्संज्ञ- 

स्स्वकर्मानुसारं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥३५॥। 


न यदुब्रह्यमोक्षप्रदंस्यालकदाचि- 
द्िनेहैव मुक्तिप्रदं ज्ञानमेकम्‌ । 
-न मोक्षो कृतः कमंणातः कतेन 
प्रपन्नातिहन्तरे नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥३५॥ 


५४६ 


५.४४ 


वदान्तसदम 


इदं नेति नेतीत्यमूतं च मूतं 
निरस्यैव स्वं जगदुद्रयमेतत्‌ | 
निषेधावधिब्रह्य यच्छिष्यते वै 
मनोवागगम्याय तस्मे नमस्ते ॥३६॥ 


परिल्यज्य यस्तस्य सभ्यग्विचारं 
प्रवर्तत यस्तीथंयात्राजपादौ । 
केरस्थाच्नमुत्सुज्य लेडोति हस्तं 
नयस्योदयस्तस्य तस्मे नमस्ते ॥२३७॥ 


न चेतप्राणवगंष्वयंस्याज्जडत्वा- 

त्कथं प्राणनाडो क्छियाकारितेषाम्‌ । 
अतो यस्य सिद्धास्तिता युक्तितोऽपि 

प्रपञ्चघ्रकाशाय तस्मे नमस्ते ॥२३८॥ 


भयं यद्िदां नास्ति मृव्युश्च नूनं 

बिभेत्येव वाय्वादि सर्वं च यस्मात्‌ । 
शरीरेहमित्यत्र बुद्धेभयं स्या- 

मस्ते भयायाशचरीराय तस्मे ॥३२॥ 


गुशी भक्तियुक्तरिदैवेश्वरोय- 
स्पुविज्ञेय आत्मान्यथा ह्यन्दकोस्या । 
अविज्ञेय एकमस्स्वबुद्धिस्थितोऽपि 
प्रियायाऽखिेभ्योऽपि तस्मे नमस्ते ॥४०॥ 


समस्तास्पियो देह एवाक्षमस्या- 
त्प्रियप्राण एवाक्षतोऽपि प्रियेतः। 
प्रियः प्रत्यगात्मेव भोक्तारो य- 
स्स्वतोतिग्रियायेह तस्मे नमस्ते ॥४१॥ 


श्रागुरुभुजङ्खस्तात्र 


प्रियादात्मनोन्यन्न विद्येत किचि. 
त्ववचित्कारणा्नेव भिदेत कायम्‌ 

ध॒ आत्मा नमस्तस्य हतुन॑मस्ते 
निदानाय सवस्य दुहयस्य तस्मे ॥४९२॥ 


समस्तं जगत्कारणान्नेव भिन्नं 

समस्तात्मनः केवादद्ितीयात्‌ । 
परत्रह्मणो व्याक्ते्ाच्च यस्ता- 

मस्ते क्षरायाक्षरायापि तस्मे ॥४३॥ 


यतः कारणाष्रेह्‌ कायं विभिन्नं 

ततो बृंहणं नेव भिन्नं जगत्स्यात्‌ । 
समस्तं जगद्ब्रह्म तच्चास्मि विदा 

नुपास्तेयमेकं नमस्तेऽस्तु} तस्मे ॥४४॥ 


यथा मृद्धिकारो मुदो नेव भि 

स्तथा विद्िकारश्चितो नैव भिन्नः। 
अतस्सवमेतच्चिदेवेति षिद्रान्‌ 

विजानाति यद्ब्रह्म तस्मै नमस्ते ॥४५॥ 


जगद्यस्य सर्वं शरीरं जगन्न- 
प्रमातुः प्रमाणप्रमेयात्मको;यः। 
समस्तान्तरयायाऽखिलेशाय तस्मै 
नमस्सच्चिदानन्दरूपाय तुभ्यम्‌ ॥४६॥ 


विदुर्यं न सर्वेऽपि यो वेत्ति सर्वं 

समस्तेषु भूतेषु तिष्ठन्स्वयं यः। 
समस्तान्तरः प्रेरयत्येव सर्वा 

न्ममस्ते समस्तान्तरेक्षाय तस्मे ॥४७॥ 
३५ 


५.४५. 


५८४६ 


वेदान्तसंदभं 


त देहेन्द्रियप्राणधी भूतवृन्दं 
न संसायंहु कितु चिन्मात्रमेकम्‌ । 
परं चापरं ब्रह्मविद्याद्विशुद्ध 
तदस्तीति यद्वेद तस्मे नमस्ते ॥४८॥ 


यथा स्वप्नदुष्टाश्च हुस्त्यादि मिथ्या 

तथा सवंमेतज्जेगरद्धाति मिथ्या। 
अधिष्ठानमात्रं जगदुद्रष्टु सत्यं 

विशुद्धं च यद्ब्रह्म तस्मे नमस्ते ॥४९॥ 


परा चापरा यस्यं मायाद्विधेयं 
जगक्कतुंतामक्रियस्यातनोति 

स्वतो द्रषदुश्यातिरिक्तायं तस्मे 
नमः कैवलायान्ययायात्मनस्तु ॥५०॥ 


विदुद्धात्मतवापरिज्ञानमूलं 
विदोषावभासं सुखित्वादिरूपम्‌ । 
विशुद्धात्ततवे परिज्ञात एत- | 
त्कचिन्नास्ति यस्मिन्नमस्तेऽस्तुं तस्म ॥५१॥ 


नहि सक्परिज्ञानतस्सपभासं 

कचिद्धियते सपता कल्पिता स्थात्‌ । 
तथा कत्पितं सवंमेतच्च यस्मि 

च्रमस्ते समस्तावभासाय तस्मे ॥५२॥ 


सुषुप्तौ न संसाररेशोऽस्ति कश्चि- 

सप्रबो पेऽखिलाहं कतौ दृष्यते यमू । 
अतोऽहं कृतेरेव संसार इत्थं | 

त वै संसुतियंस्थ तस्मे नमस्ते ॥५३॥ 


श्रीगुरुभुजङ्खस्तोत्र ५४७ 


न शास्तान लिष्योन शास्तरंन विश्वं 

न शाक्तं च शेवं मतं वैष्णवं वा। 
-सुषुप्तौ तदानीं यदस्त्यात्ममात्र 

स्वतो निष््रपञ्चाय तस्मे नमस्ते ॥५५॥ 


-जडानां प्रवृत्तिः स्वतो नास्ति यस्मा- 
द्विभोश्चेतनत्वात्प्वत्तिः प्रवृत्ता । 
मनः प्राण देहेद््ियन्याक्रतानां 
नमस्ते चिदात्मस्वरूपाय तस्मे ॥५५॥ 


मनः प्राणदेहेन्द्रियन्याकृतानि 

स्वतः काष्ठतुल्यानि यत्सलिधानात्‌ । 
-स्वयं चेतनानीवभात्येवसोहा- 

ज्जडेभ्यः परो यो नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥५६॥ 


-बहिर्ध्यते प्राणिबुद्धिः षदार्था- 

चयं बुध्यते प्राणनाथं स्वसंस्थम्‌ । 
-समस्तान्तरात्मानमेकं च तस्मे 

नमस्ते विरिञ्चादिधीगोधयित्रे ॥५७॥ 


परं यस्स्वरूपं विदुर्नापि देवाः 
कुतोऽन्ये मनुष्यादयो बाह्यचित्ताः । 
तदेवाहमस्मीति भक्तास्त्वजसं 
भजन्त्यद्वितीयं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥५८॥ 


समस्तेषु देहेषु सू्येऽपि तिष्ठ्‌ 
य एकोऽखिलात्मा समस्तेकसाक्षी । 
स एवाहमस्मीति वेदान्तविद्धिः 
सदोपास्य तत्वाय तस्मे नमस्ते ॥५९॥ 


५.४८ 


वेदान्तसंदभं 


अहं विश्वतस्तेजसः प्राज्ञरूपो 
विराटसूत्रमायेररूपान्न भिन्नः । 
उपाधौ विभिन्नेऽपि कि त्वस्मि सोऽह 
धमेवं भजन्वेद तस्मे नमस्ते ॥६०॥ 


समस्तानि कर्माणि सन्त्यज्य विद्रा 
स्तदेवाहमस्मीत्युपास्ते द्यजस्रम्‌ । 
धदेवाह्‌ सर्वागमातेकवेदयं 
नमस्तेऽनिच्ं चिन्तनीयाय तस्मै ॥६१॥।. 


न कृत्या कृतेः प्रत्यवायः क्वचिष्स्या- 
दभावात्कथं भाव उत्पत्स्यते च। 
अहं प्रत्यवायीति कृत्याकृते स्या- 
मयं यस्य मोहान्नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥६२॥ 


अधर्मोऽयमेवायमेवात्र धर्मो 

भवेदित्ययं मोह एवाऽखिलानाम्‌ । 
धदज्ञानिनां प्रत्यवायप्रदंस्या- 

त्कचिच्नह्यभावो नमस्तेऽस्तु तस्मै [॥६३। 


अधमं जहत्स्वं विहाय प्रशान्ता 

भजन्त्यत्र नूनं स्वरूपं यदीयम्‌ । 
स्वरूपं विचार्यामृतेरापुषुपे- 

नमस्तेऽस्तु तस्मे विमुक्तिप्रदाय ॥६४।४ 


न वे बद्धता मुक्तता वा कदाचि- 
त्कचिन्तित्यमुक्तस्य किचात्मनोऽतः। 
बहिश्चेतसोऽन्तश्च गत्यागती ते 
नमश्चित्त विक्षेपहूर्तेऽस्तु तस्मे ॥६५॥ 


श्रो गुरुभुजङ्खस्तोत्र 


- यथा क्षीणचित्तस्तथेवाव्मनिष्ठुः 

पुमान्नित्यमुक्तो भवेदद्वितीयः | 
यथा चेतसो क्रीणता यत्प्रसादा- 

तथा त्वससादाय तस्मे नमस्ते ॥६६॥ 


श्रसन्ने त्वपि प्राणिनां किन्न भ्यं 

परस्तत्प्रसादान्न राभोऽस्ति कश्चित्‌ । 
-बुधोऽतोऽनिलं यत्प्रसादाभिकाङक्षी 

नमस्ते प्रपन्नप्रसन्नाय तस्मे ॥६७॥ 


"युथिव्यादियुक्ताः परत्रह्मनिष्ठा 

न मुख्या भवन्त्यत्र जन्माऽस्ति तेषाम्‌ । 
निरस्ताखिलोपाधिनिष्ठौ हि मुख्यो 

नयस्येह्‌ जन्मासि तस्मे नमस्ते ॥६८॥ 


नः मुख्यं पुषुपेरधिष्ठानतोन्य- 
तसुषुप्तेरधिष्ठानमाक्रं हि मुख्यम्‌ । 
-यदज्ञानतोदुप्तनालाकिर्त- 
घ्रुपाद्वेद चेवं नमस्तेऽस्तु तस्मै ॥६९॥ 


"विरिघ्चादिलोकादिहावृत्तिरस्ति 
कचिच्चात्मखोकादनावृत्तिरस्मात्‌ । 
श्नुवो ह्यालसरखोको घ्रुवानात्मलोका- 
त्रो योऽस्ति चैको नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥५७०॥ 


परं वेद सन्मत्रमुालकेन 

स्वपित्रोपदिष्टो यदा श्वेतकेतुः । 
-यमात्मानमात्मस्थमव्यक्तमेतं 

नमस्तेऽनिश्ं सत्स्वषूपाय तस्मे ॥७१॥ 


५.४९ 


५५० 


वेदान्तसंदभं 
भृगुवेद पित्रोपदिष्टोऽन्तरेव 
पकुश्चः परनब्रहमरूपात्मरोकम्‌ । 


अनन्ताद्वयानन्दविज्ञानसत्यं 
यमेकं विशुद्धाय तस्मे नमस्ते ॥७२॥ 


विहायैव कोशात्परं पञ्चवेद- 

स्वरूपं यदानन्दकोशस्य पुच्छम्‌ । 
मुमुक्ुस्युषुप्तेरधिष्ठानमेकं 

सदात्मस्वरूपाय तस्मे नमस्ते ॥७३॥ 


अनन्तानि दास््राण्यघीत्यापि विद्रा 

त्न दुःखेतरो नारदोऽनात्मवित्वात्‌ । 
ऋषि्मानसादेदयं शोकदृत्ये 

नमस्ते सुखोधाय तस्मे विभूम्ते ॥७८॥ 


ऋषेर्याज्ञवल्क्याद्विदेहौ महात्मा 
यदेवाभयं ब्रह्मसम्यग्विदित्वा। 
स्वमेबाभयं तद्धयभूद्रेववेदयं 
समस्ताभयाप्याय तस्मे नमस्ते ॥७५॥ 


विदित्वात्र मभूमानमेनशिदेस्ति 

प्रवाच्यं किमु प्राणवित्पापनाशे। 
अतः प्राणविद्यामनादुत्य विद्ा- 

नुपास्तेयमीशं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥७६॥ 


अजल्लान्नदानं परित्यज्य जान- 
श्ुतेरेक्यवन्ध्यागमरदधंसवाक्यात्‌ । 

स वै प्राणविस्प्राण उत्कषंवांस्त- 
त्परोस्मा्य आत्मा नमस्तेऽस्त तस्मं ॥७७।। 


श्री गुश्मुजङ्गस्तोत्र ५५१ 


रवीन्दरग्नितेजो जगद्धासकं चे- | 
न्न तस्यापि चित्सन्निधानं न तत्स्यात्‌ । 

न यत्सन्निधानं विना किंचिदस्ति 
कचिद्रस्तु तस्मे नमो ज्योतिषे च ॥७८॥ 


परज्योतिषां ज्योति रालाख्यमेत- 
दरवीन्द्रादिबुध्यादिविद्योतकं यत्‌ । 
विदित्वेव नूनं नरो ब्रह्मणस्स्या- 
दमत्यंश्र॒ तस्मे नमस्स्वात्मने ते ॥७९॥ 


थथारबत्थवृक्षे स्वदेहे च तुल्यं 
स्वमेवात्रवोदढासुदेवोऽजुंनाय 
तथा यस्य साम्यं विजानाति विद्वान्‌ 
नमस्ते समस्तात्महूपाय तस्मे ॥८०॥ 


द्विजे पुल्कसे हस्तिनि स्वे शरीरे 
समस्सात्विके राजसे तामसे च। 
य आत्मागुणस्ते रसं स्पृष्ट ईशो 
नमस्ते सदा निष्कलङ्काय तस्मे ॥८१॥ 


यमाश्चयंवद्रक्ति कशिच्छणोति 
प्रशान्तस्तु जानाति नह्य प्रशान्तः । 
विदित्वापि साक्षात्करोत्यत्र नान्य- 
शचिदस्मीति दिक्ष्याय तस्मै नमस्ते ।॥८२॥ 
पतीदेवदेत्यौघयोः पद्मजां 
चतुर्वारमाकणंयन्तौ तथाऽपि। 
न जानाति कश्ित्तयोवेद चान्यो 
ह्यतो दुवितर्काय तस्मे नमस्ते ॥८३॥ 


५५२ 


वेदान्तसंद्मं 


शरीरेन्द्रियप्राणविज्ञानशुन्ये- 
ष्विहैकेकमात्मेति दप्ता वदन्ति । 
तथा बद्धिसम्यग्विचारा समर्था 
यदज्ञान मोहाय तस्मे नमस्ते॥ 


अनेकत्वकलुंत्व मोक्तुल्वधमे- 

स्स आत्मा विभुश्चिद्गुणश्चेति केचित्‌ । 
न कर्तेव भोक्ता कचिच्चेति चान्ये 

यदज्ञावदन्तीह्‌ तस्मे नमस्ते ॥८५॥ 


अनेकलत्मको प्रे रकोऽन्यो नहीश्च- 

स्त्विति प्राहूरेकेन चास्तीति चान्ये । 
विवादास्पदं नेव मायाविनां य 

नमस्तेऽस्तु तस्मे विवादात्पराय ॥८६॥ 


विवादो निवर्तत यस्य प्रसादा- 
त्स्वरूपप्रकारो जग-दावनस्य । 
निवृत्ते विवद पुनर्नवलोके 
श्रमत्यद्ितीयाय तस्मे नमस्ते ॥८७॥। 


विभुं चित्तनि्ठं यदद्खष्ठमातरं 

पुराणं पृर्मासं वदन्त्यत्र वेदाः | 
जनानां हृदङ्खुह मात्रं यतोऽस्मा- 

दनङ्घुष्ठमात्राय तस्मे नमस्ते ॥८८॥ 


श्नुवोमेध्यमेवा विमुक्तं मुनीनां 

महाक्षेत्रमित्यत्र बुद्धर्भरुतेश्च । 
नवा वारणासीं पुरीं गन्तुमिच्छे- 

तस्वरूपे स्थितो यस्य तस्मे नमस्ते ॥८९॥ 


श्रो गुरुभुजङ्खस्तोत्र ५५३ 


ररीरं यथाहं मतिस्सवंजन्नो- 

स्तथा म॒क्तिबुद्धिश्च काशोमूतेर्वा | 
स्वरूपं प्रकाशं विना यस्य मुक्ति- 

नवे सम्भवेत्कापि तस्मे नमस्ते ॥९०॥ 


स्वलूपप्रकारोकहितु्हि यस्य 

प्रकुष्टादमांताथं सम्यग्विचारः। 
अतो यस्प्रकाशाय वेदान्तनिष्ठो- 

ऽनिशं स्याद्विवेकी नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥९१॥ 


वदन्तश्च रुद्रदयोऽप्यात्पतकवं 
न जानन्त्यतः केऽपि वेदान्तनिष्ठाः । 
ततस्तानिहोत्सुज्य वेदान्तनिष्ठो 
भवेदात्प्रनोधाय तस्मे नमस्ते ॥९२॥ 


सुरेन््रो विदित्वेव यस्य स्वरूपं 
समस्तादघाटूत्रहुत्यादिरूपात्‌ । 
विमुक्तो हि वेदान्तनिष्ठौ मुदास्ते 
निरस्याभिमानं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥९३॥ 


यदीयं स्वरूपं विचार्यैव तिष्ठत्‌ 

सदा बन्दनीयोऽमरेरिन्द्रमृख्येः। 
विशुद्धो ह्ययं देववन्यत्वयोग्य- 

स्पवे चित्स्वरूपो नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥९४॥ 


स्वयं शुद्ध एवान्य शुद्धि ददाति 

कचिन्नह्यशु द्धोऽन्यशुदधिप्रदस्स्यात्‌ ॥ 
स्मृतरशुद्धिदस्सवंजन्तोयं मात्मा 

विशुद्धः पवित्राय तस्मे नमस्ते ॥९५॥ 


५५८ 


वेदान्तसंदभं 


सक्रत्संस्मृतश्चेत्समस्तं च पापं 
दहुव्यग्निवद्यस्त्विहात्यन्तदीप्तः । 

चिदेवाहुमिव्येव बद्धौ प्रवेशः 
स्वदीप्तिनंमस्तेऽस्तु तस्मे महिम्ने ॥*९६॥ 


नहि स्नानदानादिना पापनाशः 
कुतस्संस्करतिः कापि नश्येच्कदापि । 

विना यत्स्मुति स्मृव्युपायं च मुक्त्वा 
स्मरत्पापहन्त्रे नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥९७ 


अनात्मन्यहन्तासिमानं निरस्य 
स्वरूपप्रकाशस्ततस्सवंपापम्‌ । 

तन संस्कृत्य नात्माश्चयं स्याद्विनषठं 
स्मृतेयंत्परकाशे तु तस्मे नमस्ते ॥९८॥ 


अनाकण्यवेदान्तभाष्यं समग्र 

त केस्यापि यत्स्मृत्युपायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
सतस्त्चिकित्सा ततो यस्य जाता 

नमस्ते दयालुस्वरूपाय तस्मे ॥९९॥ 


समस्तागमांता निहुव्याचिकोषु- 

स्स्वयं शङ्कुराचायंरूपावतीणंः। 
कृतव्याससूत्रादिभाष्यो य आत्मा 

स्वरूपेक्यधीराय तस्मे नमस्ते ॥१००॥ 
चतुभिः प्रशान्तैस्स्वरिष्येयुतस्सन्‌ 

भुवं पयंटन्तात्मनिष्ठोऽखिलात्मा । 
स्वभाष्यप्रचारं सदाकारयन्‌ यो 

विभात्यद्वितीयाय तस्मे नमस्ते ॥१०१॥ 


लघुबासुदेव मननम्‌ ५५५. 


विराटसूत्रमायेशतुयंस्वरूपैः 
क्रमात्तोटकाचायंनामादिसंनेः । 
चतुव्युहुवेषेस्स्वरिष्यैयुंताया- 
दयायात्मने ते नमो निगुणाय ॥१०२॥ 


अजं कमटं विदवरूपं विदित्वा 
तुरीयाश्चमं चाथ तस्मे प्रदत्वा। 
व्यधा दुदयग्गृद्धाश्रमेशारदार्चा 
परं तत््वरक्षाय तस्मै नमस्ते ॥१०४॥ 


य आाचायभाष्याण्यधीद्येव भक्त्या 

लभन्ते निजानन्दमात्मस्वरूपम्‌ । 
गुरुस्तैरथं वन्य आत्मात्म्विद्धि- 

स्ततस्सवंवन्याय तस्मे नमस्ते ॥१०४॥ 


नमद्शङ्कुराचायं तुभ्यं परस्ता- 

न्नमः पृष्ठतः पाइवेतश्चाथ ऊध्वं । 
नमस्सवंतस्सवेरूपाय तस्मे 

विशुद्धात्मने ब्रह्मणे ते नमस्ते ॥१०५॥ 


अहं देवनुद्धघा तवेवास्मि दासो 

ह्यहं जीववुध्यास्मि तेनेकदेशः । 
त्वमेवास्म्यहं त्वात्मबुद्धघया तथापि 

प्रसीदान्वहं देह्बुद्धचया नमस्ते ॥१०६॥ 
सभाष्याथं आशुस्फुरत्यन्तकाले 

चिदाभासचेतन्यदुकत्वल्परसादात्‌ । 


गतिनन्यिथा मे समस्तापराधें 
क्षमस्वाखिलात्मन्नमस्तेऽस्तु नित्यम्‌ ॥१०७४ 


4५६ 


वेदान्तसदर्भं 


नमो भाष्यवृन्दाय भाष्योपदेष्टे 

नमो भाष्यङ्ृद्धयो नमो भाष्यविद्धयः । 
नमो भाष्यवृन्दाथभूताय भूम्ने 

विशुद्धात्मने ब्रह्मणेऽस्मे परस्मे ॥ १०८४ 


रातोध्वा्टकश्लोकमेतदूजङ्ख- 

प्रयातं पठेद्योऽत्र भक्टया त्वदीयम्‌ । 
चिदाभासचिद्रूपमेकं स्मरन्स्व- 

स्वरूपेण नुनं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥१०९॥ 


मुजङ्धश्रयाताथंमत्यन्तमक्त्या 

सङ्ृद्वा॒ स्मरेत्परत्यहं श्रीगुरोः । 
निरस्तान्धकारस्स आनन्दरूपं 

व्रजत्यच्युतं त्वां त्वदीयप्रंसादात्‌ ॥११०॥ 


अह्‌ ब्रह्यभूत्वापि नेति श्मोऽभू- 
तदीयस्वरूपावबोधात्पुय मे 

गुरो त्वत्प्रसादाद्विमुक्तोऽहमसिमि 
चिदाभासचिदरूप आत्मा विशुद्धः ॥१११॥ 


अतो बुद्धिमास्त्वस्रसादाय नित्यं 
भुजद्धुप्रयातं पठेद्य तदर्थम्‌ । 
स्मरेद्वा गुरोते प्रणम्येव भूय- 
श्िदाभास्तचिद्रूपमेकं परं तत्‌ ॥११२॥ 


मुनीन्द्रः पुराणेरनुध्येयमोश्ं 
विरिञ्चादिभिस्सवेदेवेश्च वन्यम्‌ । 

कथं त्वामह स्तोतुमिच्छन्‌ भवन्तं 
क्व वा साधयेन्नेह्‌ कि कि महेश ॥११३॥ 


श्रौगुरुभुजङद्धस्तोत्र ५५७. 


कृपा ते कृपालो विमुग्धं विशुद्धं 

करोतीह मूकं च वाचरमीशम्‌। 
अतस्त्वत्छपावे भवेनैव मेत- 

त्कृतं मे क्षमस्वाखिलात्मन्‌ नमस्ते ॥११४॥ 


॥इति श्रीगुरुभुजष्धस्तोवं सम्पूणंम्‌॥ 


शिवकवचस्तोत्रम्‌ 


अस्य श्रीरिवकवचस्तोत्रमहामन्तस्य ऋषभयोगीह्वर ऋषिः । 

अनृष्टप्‌ छन्दः । भ्रीसाम्बसदारिवो देवता ॐ बीजं । नमः शक्तिः । 
कषिवायेति कीलकं मम श्रीषाम्बसदाशिवप्रीतयर्थे जपे विनियोगः । 
ॐ सदाशिवाय अंगुष्टाभ्यां नमः। नं गङ्खाधराय तजंनीभ्यां नमः । 
मं मत्यंजयाय मध्यमाभ्यां नमः। चि दुूणाणये अनामिकाभ्यां 
नमः। वां पिनाकपाणये कनिष्ठिकाभ्यां नमः । यं उमापतये कर- 
तल्करपष्टाभ्यां नमः । ॐ सदालिवाय हूदयाय नमः । नं गङ्खा- 
धराय शिरसे स्वाहा । मं मृत्युञ्जयाय शिखाये वषट्‌ । शि दलपाणये 
कवचाय हुं । वां पिनाकपाणये नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । यं उमापतये 
अस्त्राय फट्‌ । भूर्भवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ॥ 
च्यानम्‌- 

वज्रदषटर त्रिनयनं काटकण्ठमरिन्दमम्‌ । 

सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शम्भुमुमापतिम्‌ । 
खद्राक्षकङ्खणलसत्करदण्डयुग्मः फालान्तरालसितभस्मधृतत्रिषुड्‌ः । 
पञ्चाक्षरं परिपठनु स्वरमन्तर राजं ध्यायेत्सदा पशुपति शरणं व्रजेथाः। 
अतः परं सवंविपत्प्रमोचनं वक्ष्यामि देवं कवचं हिताय ते॥ 


ऋषभ-- 
नमस्ृत्वा महादेवं विरवन्यापिनमीश्वरम्‌ । 
वक्ष्ये शिवमयं वमं सव॑रध्चाकरं नृणाम्‌ ॥ 


चौ देशे समासीनो यथावत्कलितासनः । 
जितेन्द्रियो जितप्राणञ्चिन्तयेच्छिवमव्ययम्‌ ॥ 


शिवकवचस्तोत्रम्‌ ५५९ 


हेद्यण्डरीकान्तरसन्चिविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनमोऽवकाशम्‌ । 
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्ं ध्यायेत्परानन्दमयं महेशम्‌ 
ध्यानावधूताखिलकमंबन्धश्चिरं चिदानन्दतिमग्नचेताः। 
षडक्षरं न्याससमाहितात्मा रोवे तिकुर्या्कतवचेन रक्षाम्‌ ॥ 
मां पातु देवोऽखिलदेवतारमा संसारकूप पतितं गभीरे । 
तं नामदिव्यं परमन्त्रमूरं धुनोतु मे खवंमघं हूदिस्थम्‌ ॥ 
सरवंत्र मां रक्षतु विन्धमूतिर्ज्योतिमंयानन्दघनश्चिदात्मा । 
अणोरणीयानुरुशक्तिरेकस्स ईश्वरः पातु मयादजशेषात्‌ ॥ 


यो भूस्वश्पेण बिभति विश्वं पायात्स भूमेगिरिशोऽष्मृततिः। 

योऽपां स्वरूपेण नृणां करोति संजीवनं सोऽवतु मां जसेभ्यः॥ 
कल्पावसाने भुवनानि दश्वा सर्वाणि यो तुप्यति भूरिरीलः। 
सकालस्द्रोऽवतु मां दवागेर्वत्यादिभीतेरखिकाच्च तापात्‌ ॥ 
श्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्या पराभीति कुठारपाणिः। 
चतुमुखस्तत्पुखुषस्विनेवः प्राच्यां स्थितो रक्षतु मामजखम्‌॥ 
कुटारखेटाङ्गशशरूढक्कारुदराक्षमाराग्निकणानु दधानः । 
चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिने्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणस्याम्‌ ॥ 


कुन्देन्दुशङ्कस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः । 
च्यक्श्यतुवैकत्र॒ उरुप्रभावः सद्योधिजातोऽवतु मां प्रतीच्याम्‌ ॥ 


वराक्षमालाभयटङ्कहुस्तः सरोजकिञ्चत्कसमानवणंः 1 
चिलोचनश्चारुचतुर्मखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः ॥ 


वेदाभयेष्ठाङ्ुशटङ्खपाशकपालढक्काक्षरगूरपाणिः । 
सितद्यतिः पच्चमुखोऽवतान्मामौशान ऊध्वं परमप्रकाशः ॥ 


५ ५1 १८८१ष्द ब्ब 


५६० 
मूर्धानमव्यान्मम चन्द्रमौलिः फाङं ममाव्यादथ कालनेत्रः 
नेत्रे ममाव्याद्धगनेत्रहारी नासां सदा रक्नतु विदवनाथः ॥ 


पायच्छुती मे श्वुतिगीतकीतिः कपोलमन्यात्सततं कपाली । 
वक्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः ॥} 


कण्ठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्रयं पातु पिनाक्रपाणिः। 
दो्मलमव्यान्मम धमंबाहुवक्षस्स्थलं दक्षमखान्तकोऽव्यात्‌ ॥ 
ममोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाग्यान्मदनान्तकारी। 
हैरम्बतातो मम पातु नार्भि पाया्तटि धृजंटिरीदवरोमे 1 
ऊरुढयं पातु कृबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीरश्वरोऽव्यातु । 
जङ्घायुगं पृद्धवकेतुरव्यात्पादौ यमाव्यात्सुरवन्यपादः ॥ 
महेर्वरः पातु दिनादियमे मां मध्ययामेऽवतु वामदेवः । 
त्रियम्बकः पातु तृतीय यामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे ॥ 
पायान्तिशादौ शशिदेखरो मां गङ्काधरो रक्षतु मां निशीथे । 
गौरीपतिः पातु निकश्ावसाने मृत्युंजयो रक्षतु सवंकालम्‌ ॥ 
मन्तःस्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणुस्सदा पातु बहिस्स्थितं मां । 
तदन्तरे पातु पतिः पदूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात्‌ ॥ 
तिष्ठन्तमन्याद्भूवनकनाथः पायदुत्रजन्तं प्रमथाधिनाथः। 
वेदान्तवेद्योऽवतुं मां निषण्णं मामनग्ययः पातु शिवद्रायानम्‌ ॥# 
मर्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठक्दौलादिदर्गेषु पुरत्रयारिः) 
आरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मुगन्याध उदारशक्तिः ॥ 
केल्पान्तकालोग्रपटुप्रतापस्फ़टाद्हासोज्ज्वलिताण्डकोकशः | 
वोरारिफेनाणंवदुनिवार  महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः ॥ 


शिवकवचस्तोत्रम्‌ ५६१ 


पत्त्यर्वमातङद्खघटावरूधिनति सहस्रलक्षायुतकोटिभीषणम्‌ । 
अक्षौहिणीनां रतमाततायिनां दद्यान्मृडो घोरकुडारधारया ॥ 


निहन्तु दस्यून्‌ प्र्यानला्िज्वंरुत्विशूलं त्रिपुरान्तकस्य । 
शादृलसिहक्तवुकार्दिहिखात्‌ सन्वाक्तयत्वीञ्च धनुः पिनाकः ॥ 


दुस्स्वप्न-दुर्शकून-दुगति-दौ मनस्य -दु्िक्-दुव्यंसन-दुस्सहदुयंशांसि । 
उत्पातताप-विषभीतिमसद्गृहाति व्याघरिच नाशयतु मे जगतामधोशचः॥ 


ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकरतत्तवात्मकाय सकलतत्तवविद्‌- 
राय सकरलोकेककर्तरे सकललोकैकभ त्रे सकललोकेकसंहूत्रे सकरुरोकै- 
कगुरवे सकललोकेकसाक्षिणो सकलनिगमगुह्याय सकललोकवरप्रदाय 
सकलदुरितातिभेञ्जनाय सकलजगदभयंकराय शशाङ्गुरोखराय 
शाश्वतनिजावासाय निराभासाप निरामयाय निरातद्काय निष्कल- 
दाय निष्प्रपञ्चाय निनदाय निस्द्धाय निमंलाय निर्गुणाय निरुपम- 
विभवाय निराधाराय नित्यसिद्धपरिपूणंसच्चिदानन्दाद्वयाय परम- 
शान्तप्रकाशाय तेजोरूपाय तेजोमयाय तेजोधिपतये जय जय 
महार्द्र महारौद्र भद्रावतार महाभैरव कालभैरव कत्पान्तभेरव 
कपालमालाधर खट्वाङ्गचमंखडमधर पाशांकुश उमरूक चिशूरु चाप 
बाण गदा शक्ति भिन्डिवाल तोमर मुसल मुपुण्ठि मुद्गर प्रास 
परिघ रातध्नि चक्रायुधं भीषणाकार सह॒सखरमुखद॑षटराकरार वदन- 
विकटाद्हासविस्फाटित ब्रह्माण्डमण्डल नगेन्द्रकुण्डरु नागेन्द्रहार 
नागेन्द्रचमंधर मृत्युञ्जय त्यम्बकं त्रिपुरान्तक विरूपाक्ष विश्वेरवर 
वृषवाहन विस्वरूप विश्वतोमुख सवंतोमुख मां रक्षरक् ज्वलज्वल 
प्रज्वरु प्रज्वल महामृत्युभयं शमय शमय नाशय नाशय रोगभयमुत्सा- 
दयोत्सादय विषसपंभयं शमय शमय चोरान्मारय मारय मम 
शत्रनुच्चाटयोच्चाट्य शृखेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्दि 
भिन्दि खड्गेन छिन्धि छिन्धि खट्वाद्धंन व्यपोधय व्यपोधय दोधय 

२६ 


४६२ वेदान्तसंदभं 


शोधय मुसरेन निष्पेषय निष्पेषय बाणेस्सन्त्रासय सन्त्रास्तय ताडय 
ताडय रक्षांसि भीषय भूतान्‌ विद्रावय विद्रावय कूदमाण्ड भूतभेताङ 
मा रीगणबद्धन्रह्य राक्षसान्सन्तास्य सन्ताप्य ममाभमयं कुरु कुर 
वित्रस्तं मामाइवासयाद्वासय दुःखातुरं मामानन्दयानन्दय नरक- 
भयन्‌ मामुद्धरोद्धर सञ्जीवय सञ्जीवय कषुत्तष्णार्तं मामाप्या- 
ययाप्यायय दुःखातुरं मामामन्दयानन्दय रिवकवचेन मामाच्छा- 
दयाच्छादय तपम्बक सदारिव परमशिव नमस्ते नमस्ते नमः ॥ 


ऋवभः- 
इत्येतत्परमं शेवं कवचं व्याहृतं मया । 
सव॑बाधाप्ररामनं रहस्यं सवंदेहिनाम्‌ ॥ 


यस्सदा धारयेन्मत्यंश्टोवं कवचमुत्तमम्‌ । 
न तस्य जायते स्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात्‌ ॥ 


क्षीणायुः प्राप्तमृत्र्वा महारोगहतोऽपि वा । 
सद्यस्सु मवाप्नोति दीघंमायुश्च विन्दति ॥ 
सवदा रिद्रथशमनं सौमद्धल्यविवर्धंनम्‌ । 
यो धत्ते कवचं शेवं स॒ देवैरपि पुज्यते ॥ 
महापातकस द्धा तेर्मच्यते चोपपातकैः । 
देहान्ते मुक्तिमाप्नोति क्षिवव्मानुभावतः ॥ 


त्वमपि श्रद्धया वत्स शेवं कवचमुत्तमस्‌ 1 

धारयस्व मया दत्तं सद्यश्श्रेषो ह्यवाप्स्यसि ॥ 
भीसुतः-- 

इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मे पाथिवसुनवे । 

ददौ शद्रः महारावं खड्गं चारिनिषूदत ॥ 


शिवकवचस्तोत्रम्‌ 
पुनश्च भस्म सम्मन्त्य तदद्धं परितोऽस्पृशत्‌ । 
भुजानां षट्सहुलस्य द्विगुणस्य बलं ददो ॥ 
भस्मप्रभावात्सश्राप्तं बरठर्घा्यं पृतिस्स्मृतिः। 
स॒ राजपुत्र्युशुमे शरदकं इव श्िया॥ 


तमाह प्राञ्जलि भृयस्सयोगी नृपनन्दनम्‌ । 
एष खड्गो मया दत्तस्तपो मन्तरानुभावतः॥ 


सितधारमिमं खडगं यस्मे दशयते स्फुटम्‌ । 
स॒ सदयो क्षयते रातरुस्साक्ान्मुत्युरपि स्वयम्‌ ॥ 
अस्य शंखस्य निर्हादं पे कृण्वन्ति तवाहिताः। 
ते मूताः पतिष्यन्ति न्यस्तशघ्राविचेतनाः ॥ 


खडगरशद्काविमौ दिव्यौ परसेन्यविनाक्षकौ। 
भात्मसेन्यस्वपश्वाणां शौयंतेजोविवधंनम्‌ ॥ 


एतयोश्च प्रभावेन दोवेन कवचेन च। 
द्विषट्‌ सहुखनागानां बलेन महतापि च ॥ 


भस्मधारणसामर्थ्याच्छनुसेन्यं विजेष्यसि । 
प्राप्य सिंहासनं पिच्यं गोप्ता सुपृथिवीमिमाम्‌ ।' 
इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकम्‌ । 
ताभ्यां संपूजितस्सोऽ्य योगो स्वैरगतियंयौ ॥ 


॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे शिवकवचम्‌ ॥ 


५६३ 


विष्णुक्‌तशिवस्तोगम्‌ 


महेलानन्ताद्यत्रिगुणरहितामेयविमल- 
स्वराकारापारामितगुणगणाकारविवृते । 

निराधाराधारामरवरनिराकारपरम 
प्रभापुराकारावरपर नमो वेदरिवते ॥१॥ 


तमो वेदवेद्ाखिखजगदुपादानमयत- 
स्स्वतन्वरानामन्तानवधृतनिजाकारविरते । 
निवतंन्ते वाचदिशवमजरमप्राप्यमनसता 


यतोऽशक्तास्स्तोतुं सकृदपि गुणातीत शिवते ॥२। 


त्वदन्यद्वस्त्वेकं नहि भुवि समस्तं न भवतो 
विहीनं विश्वात्मन्नच परममस्तीश भवतः। 
घ्रुवं मायातीतस्त्वमसि सततं नात्रविशयो 
न ते कृत्यं किड्चत्क्वचिदपि नमोवायं शिवते ॥३॥ 


त्वयेवेमं लोकं निखिलममटं व्याप्य सततं 
तथेवान्यं लोकं स्थितमनघ देवोत्तमविभो | 
त्वयेवेतत्सुष्टं जगदखिलमीशानभगव- 
न्विलासोऽयं करिचत्तव शिव नमो मेष्यरिवते ।४।॥ 


जगत्सृष्टं पूर्वं यदि शिवमुमाकान्त सततं 
त्वया लीलामात्रात्तदपि सकर रक्षितमभत्‌ । 
तदेवाभ्रे फालप्रगटनयनागन्यदुभुतकणै- 
जंगद््ध्वा स्थास्यस्यज हर नमो वध्यं शिवते ॥५॥ 


विष्णृङतशिवस्तोत्म्‌ ५६५ 


विभतीनामन्तो भवनभवतो भृतविल्स- 
न्निजाकार श्रीमन्नत्तवगुणसीमाप्यवगवा । 
अतिद्व्यावृत्याद्य त्वयि सकल्वेदास्च चकितां 
भवन्त्य वा सामप्रकृत्तिक नमो वर्ष्यं शिवते ॥६॥ 


विराडरूपं यत्तं सकरनिगमागोचरमम्‌- 
तदेवेदं रूपं भवति किमिदं भिन्नमथवा । 

न जने देवेश चत्रिनयनसुराराध्यचरण 
त्वमोद्धारो वेदस्त्वमसि हि नमो घोर रिवते ॥७॥ 


यदन्तस्तत्वज्ञा मुनिवरगणा रूपमनघं 
तवेवं संचिन्त्य स्वमनसि सदानन्दनिरताः। 
ययुदिव्यानन्दं तदिदमथवा किन्नु न तथा 
किमेतज्जानेहं शरणदनमश्शावं शिवते ॥८॥ 


यया शक्त्या सृष्ट्वा जगदथ च संरक्ष्य बहूधा 
ततस्संहृत्येतन्िवससि तदाधारमथवा । 

इदं ते करि रूपं निरुपम न जाने हर विभो 
निसगंः को वा ते तमपि हि नमो भव्य रिवते ॥९॥ 


तवानन्तान्याहुर्गुचिपरमरूपाणि निगमा- 
स्तदन्तभूतं सत्सदनपुनरुक्तं त्विदमपि । 
निरुक्तं छन्दोभिनिलयनमिदं चानिलयनं 
न विज्ञातं ज्ञातं सकृदपि नमो ज्येष्ठ शिवते ॥१०॥ 


तवाभूत्सत्यं चानुतमपि च सत्यं ऋतममभू- 

दुतं सव्यं सत्यं ऋतमुभयधा ङपमकलम्‌ । 
यतस्सत्यं सत्यं सममपि समस्तं तवे विभो 

ऋतं सत्यं सत्यं ऋतमपि नमो रुद्र शिवते ॥११॥ 


६६ वेदान्तसंदभं 


तवामेयामेयं यदपि तवमेयं विरचितं 

तवामेयं मेयं रचतमपि मेयं विरचितम्‌ । 
नमेयं मेयंचेन्नखलु परमयं परमयं 

नमेयं नामेयं परमपि नमो देव शिवते ॥१२॥ 


तवाहारं हारं विदितमपि हारं विहरसे 
नवाभारं हारी हरसि हर हारं नहरसि । 
नवाहारं हारं परतरविहारं परतरं 
परं जाने पारं न च खल नमो विर्व हिवते ॥ १३॥ 


यदेतत्त्वं ते समर्मपि तत्त्वेन विदितं 
स ते तत्त्वं तत्तवं विदितमपि तत्वेन विदितम्‌ । 
न चेतत्तत्वं चेश्चियतमपि तत्त्वं किमुभवे- 
न्नते तत्तवं तत्तवं यदपि च नमो वेष्टय शिवते ॥१५॥ 


इदं रूपं रूपं सदसदमटं रूपमितिचे- 

न्तजाने सूपं तत्परममविभिन्नं परतरं । 
यतो नान्यद्रपं निरतम्पि वेदेनिगदितं 

त जाने सर्वात्मन्‌ क्वचिदपि नमोऽनन्त शिवते ॥१५॥ 


महद्‌भूतं भृतं यदपि चन भूतं तव विभो 
सदा भूतं भूतं किमु न भवतो भूतविषयेः । 
यदा भूतं भूतं न भवति च भूतं च भवितुः 
प्रभाभूतं मूतं भवति हि नमोऽधिष्ण हिवते ॥१६॥ 


वक्षीभूता भृतास्सततमपि भूतात्मकतया 
न ते भृता भूतास्तव यदपि भूता विभुतया । 
यतो भूता भूतास्तवतु नहि भूतात्मकतया 
न वा भूता भूताः क्वचिदपि नमो भूत शिवते ॥१७॥ 


विष्णुकरृेत शिवस्तोत्रम्‌ ५६७ 


नते माया माया सततमपि मायामयतया 
ध्रुवं माया मायां त्वयि पठन मायामयमयो । 
यदा माया माया त्वयि न खद तत्साधिकतया 
न माया मायावी न परपमियतस्ते हिव नमः ॥१८।॥ 


यदन्तस्संवेद्यं विदितमपि वेदनं विदितं 

न वेद्यं वेयं चेन्नियतमपि वेद्यं न विदितं। 
तदेवेदं वेद्यं विदिवमपि वेदान्ततिकरैः 

करवेदयं वेद्यं जितमिति नमो तक्यं शिवते ॥१९॥ 


शिवं शेवं भावं शिवमपि दिवाकारमश्शिवं 
न सत्यं दवं तच्छिवमपि शिवं शेवमनि्ं । 
शिवं शान्तं मत्वा शिवपरमत्वं शिवमययं 
न जानेतत्ततत्वं शिवमिति नमो वेद्य शिवते ॥२०।। 


पदज्जञाघ्वा तत्त्वं सकलमपि संसारपतितं 
जगञजन्मावुत्ति वहति सततं देहुनिख्यम्‌ । 
यदेतज्ज्ात्वे वा वहति च निवृत्ति परतरां 
न जने तत्तत्त्वं पदमिति नमोऽधिष्ण शिवते ॥२१॥ 


तदेवं यद्रूपं निगमविषयं मद्धलकरं 
न सृष्टं केनापि ध्रुवमिति विजाने शिव विभो । 
ततर्चित्ते शम्भो नहि मम॒ विषादोद्यविक्रृति 
प्रयत्नाल्लभ्येऽस्मिन्न किमपि नमः पूणं शिवते ॥२२॥ 


तवाकारं गूढं यदपरमचक्षुदभ्रुतिपरं 
तदेवापीदं सन्नयनपदवीन्नात्र तनुते । 
केदाचित्किचिद्रा स्फुरति कृपया चेतति तव- 
स्फुरटूपं भव्यं भवहूर नमोनाद्य शिवते ॥२३॥ 


५६८ 


वेदान्तप्षंदभं 


त्वमिन्दुरभानुस्त्वं हुतमभुगसि वायुङ्व सलं 
त्वमेवाकाल्लोऽपि क्ित्तिरसि तथात्मासि भगवन्‌ । 
ततस्सर्वाकारस्त्वमसि भवतो भिन्नमणुवा- 


ततत्सत्यं सत्यं त्रिनयन नमोऽनन्त शिवते ॥२५॥ 


विधुं धत्से नित्यं शिरसि मृदुकण्ठेऽपि गरलं 
नवं नागहारं सहितिममरं भासुरतनौ । 
करे शं फाले ज्वल्नमनिशं तत्किमिति ते 
त तत्तवं , जानेऽहं भवहुर नमः कूप्यशिवते ॥२५॥ 


तवापाङ्घस्पन्यो यदि भवति भव्यश्शुभकरः 
कदाचित्‌ कस्मिश्िल्छघुतरवरेऽपि प्रभवति । 
स एवेतल्लोकान्‌ विस्वयितुमल्पोऽपि स महात्‌ 
कृपाधारो धत्ते सुरवर नमोऽनन्तशिवते ॥२६॥ 


भषन्तं देवेशं शिवमितरगीर्वाणसदृशं 
प्रमादा्यः कश्चि यदि वदति चित्तेऽपि मनुते 1 

स दुःखं रञ्ध्वान्ते नरकमपि याति ध्रुवमिदं 
घ्रुवं देवाराध्यामितगुण नमोऽनन्त शिवते ॥२७॥ 


प्रदोषे रत्नादये मुदुख्तर तसिहासनवरे 
भवानीमारूढामसकरदपि संवीक्ष्य भवता । 
अतस्सम्यग्नाटयं प्रथितमपि वेदोऽपि वदति 
प्रभावः कोवा यं तवं हूर नमो द्रीप्य रिवते ।२८॥ 


दमराने संचारस्तवकिल नते क्वापि गमनं 
यतो विश्वं व्याप्याखिलमपि सदा तिष्ठति भवान्‌ । 
विभुनित्यं शुद्धं हिवमयमतो व्यापकमिति 
श्रतिस्साक्षाद्रक्ति स्वयमपि नगस्सूयंरिवते ॥२९॥ 


विष्णुक्ृृतशिवस्तोत्रम्‌ ५६९ 


धनुमेरदरेषो धनुवरगुणो यानमवनि 
स्तवेनेन्द्चक्रे निगमनिकरावाजिनिकराः | 
पुरो रक्ष्यं यन्तविधिरिषु रहुचेति निगमः 
किमेवं त्वध्येषो निगदति नमः पण्यं शिवते ॥३०॥ 


मृडं सत्त्वोपेतं भव मनघयुक्तं च रजसा 
तमोयुक्तं॑शुद्ध हरमपि शिवं निष्कलमिति । 

वदत्येषो वदस्त्वमसि तदुपास्यं ध्रुवमिदं 
त्वमोङ्काराकारो ध्वमिति नमोऽनन्त शिवते ॥२१॥ 


जगत्सूक्ति बोधं ब्रजति भवतो निगंतमपि 

प्रवृत्ति व्यापारं पुनरपि सुषुप्ति च सकलम्‌ । 
त्वदन्यं त्वस्प्रच्यं व्रजति शरणं नेति निगमो 

वदत्यद्धा सवं रिव इति नमस्तुत्य रिवते ॥२२॥ 


त्वमेको लोकानामधिपतिरूमानाथ जगतां 
शरण्यः प्राप्यस्त्वं जलनिधिरिवानन्तपथसाम्‌ । 
त्वदन्यो निर्वाणं नवितरति निर्वाणपतिर- 
प्यतस्सवक्कष्टस्त्वमसि हि नमो नीप्य हिवते ॥२३३॥ 


तवेवांशो भावुस्तपति विधुरप्येति पवनः 
पवत्येषो वदह्भिज्वंल्ति सङ्खं च प्रवहति । 
त्वदाज्ञाकारित्वं सकलसुरवगंस्य सततं 
त्वमेकस्स्वातन्त्रयं वहसि हि नमोऽनन्त लिवते॥३४॥ 


स्वतन्त्रोऽयं सोमस्सकटमुवनेकप्रभुरयं 

नियन्ता देवानामयमिह्‌ नियन्तास्य न परः 
शशिश्शुद्धो मायारहित इति वेदोऽपि वदति ` 

स्वयं त्वामीशास्यं भयहर नमो रथ्य शिवते ।३५॥ 


५७० वेदान्तसंदभं 


नमो दहद्रानन्ताप्यघहुर नमश्रङ्कुरविभो 

नमो गौरीनाथ चरिनयनक्रण्याङ्घिकमल । 
नमर्रावंश्नरीमन्ननघ  महदेश्वयंनिख्य 

स्मरारे पापारे जयजय नमस्सेग्य शिवते ॥३६॥ 


महादेवमेयानघ गुणगणग्राम सततं 
नमश्शवेंशातेश्वरहर नमस्ते पुनस्पि। 
पूराराते शम्भो पुनरपि नमस्ते शिव विमो 
नमो भूयो भूयरिशिव शिव नमो ऽनन्त शिवते ॥३७॥ 


कदाचिद्गण्यन्ते निविडनिपतदुवृष्टिकरणिकः 
कदाचिन्नक्षत्राण्यपि सिनितलेशाः कुशलिना । 
अनन्तेराकल्पं रिव गणगुणाञ्चारुरसने- 
नं शक्यन्ते नूनं गणयितुमुतत्वापि सततम्‌ ३८ 


मया विज्ञवेशा निशमपि वृतायेतु मनसा 

सकरामे नामेयास्सततमपराधा बहुविधाः । 
त्वयेव क्षन्तव्याः क्वचिदपि शरीरेण वचसा 

कृतानेते नूनं शिव शिव कृपासागर विभो ॥३९॥ 


प्रमादा्ये केचिद्विततमपराधा विधिहताः 
करतास्सवे तेऽपि प्रशममुपयांतुष्फडतरम्‌ । 

शिव श्रीमन्‌ शम्भो शिवशिव महेशोति च जपनू 
क्कचिट्लिद्धाकारे शिवहर वसामि स्थिरतरम्‌ ।(४०॥ 


इति स्तुत्वा शिवं विष्णुः प्रणम्य च मुहु्मह । 
निविण्णोन्यवसत्तत्र॒ कृताञ्जल्पुटङ्चिरम्‌ ।।४१॥ 


सदाशिवः शिवं शूपमादायोवाच सवंगः। 
भीषयन्नखिलानु भूतान घनगम्भीरया भिरा ॥४२॥ 


विष्णुकरत शिवस्तोत्रम्‌ ५७१ 
मदीयं रूपममलं कथं ज्ञेयं भवादुशः। 
वेदेरपि हि नज्ञातमिद्युक््वान्तदंपे शिवः ॥४३॥ 


ततः परं विधिस्तत्र तपस्तप्तुं समारभे। 
विष्णुरच ज्ञाततत्वस्य ज्ञानाथंमतियत्नतः ॥४४॥ 


इति श्रीशिव रहस्ये सप्तमांरो भवानी शङ्कुरसंवादे 
विष्णुकृतं शिवस्तोत्रं ॥ 


रुद्रकवचम्‌ 


ॐ अस्य ध्रीरद्रकेवचस्तोत्रमहामन्तरस्य दुर्वासा ऋषिः । अनुष्टुप्‌ 
छन्दः । व्यम्बकरुद्रोदेवता । ह्वां बीजं । श्रं शक्तिः । धीं कीरकस्‌ । 
मम॒ मानसाभीष्टसिध्यथे जपे विनियोगः ॥ छामित्यादि षड्‌- 
दीर्धष्षडङ्धन्यासः ॥ ध्यानम्‌ ॥ 


शन्तं पद्मासनस्थं शरिधरमुकूटं पञ्चवक्त्रं तिने 
दूरं वचं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्धैवहन्तम्‌ । 
नागं पाशं च वण्टां उमरूकसहितं सकुशं वामभागे 
नानारद्धारदीप्ं स्फटिकमणिनिभं पावेतीशं नमामि ॥ 
दुर्वासा उवाच-- 
प्रणम्य शिरसा देवं स्वथम्भुं परमेशवरम्‌ । 
एवं सवगतं देवं सवंदेवमयं विभुम्‌ ॥ 
सद्रवमं प्रवक्ष्यामि अङ्खप्राणस्य रक्षये। 
भहोरात्रमयं देवं रक्षाथं निमितं पूरा॥ 


रुद्रो मे चाग्रतः पातु पातु पार्श्वौ हुरस्तथा । 
शिरो मे ईहवरः पातु ल्काटं नीललोहितः ॥ 
नेत्रयोस्त्यम्बकः पातु मुखं पातु महेश्वरः । 
कर्ण॑योः पातु मे शम्भूर्नासिकायां सदालिवः ॥ 


वागीशः पातु मे जिह्धामोष्ठौ पात्वम्बिकापतिः। 
श्रीकण्ठः पातु मे ग्रीवां बाहूचेव पिनाकधृत्‌ ॥ 


रुद्रकवचम्‌ 
हदयं मे महादेव ईरव रोऽव्यात्स्तनान्तरम्‌ । 
नामि कटि च वक्षश्च पातु शवं उमापतिः ॥ 


बाहुमध्यान्तरं चेव सूष्ष्मरूपस्सदारिवः । 
सवं रक्षतु मे शर्वो गात्राणि च यथाक्रमम्‌ ॥ 


वचं च शक्तिद चेव पारांकरुशधरं तथा | 


गण्डशूलधयत्नित्यं रल्ततु त्रिद्येश्वरः॥ ` 


प्रस्थानेषु पदेचेव वृक्षमूले नदीतटे । 
सन्ध्यायां राजभवने विषपाक्षस्तु पातु माम्‌ ॥ 


रीतोष्णादथ कालेषु तुहिनद्रमकण्टके | 
निमंनुष्ये समे मार्गे त्राहि मां वृषभध्वज ॥ 
इत्येतदूद्रकवचं पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
महादेवप्रसादेन दुर्वासोमुनिकल्पितम्‌ ॥ 


ममाख्यातं समासेन न मयं तेन विदन्ति। 
पराप्नोति वरमारोग्यं पुण्यमायुष्यवधंनम्‌ ॥ 
विद्यार्थी छभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌ । 
कन्यार्थी कभते कन्यां न भयं विदन्ते क्वाचित्‌ ॥ 


अपुत्रो रमते पत्रं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्‌ । 
त्राहि त्राहि महादेव त्राहि चाहि त्रथीमय ॥ 
त्राहि मां पावंतीनाथ ताहि मां त्रिपुरान्तक । 
पादं खट्वाङ्कदिव्याल्लं तिशूरं रुद्रमेव च ॥ 


नमस्करोमि देवेश त्राहि मां जगदीश्वर । 
शत्रुमध्ये सभामध्ये ग्राममध्ये गृहान्तरे ॥ 


५७३ 
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गमनेऽगमने चैव त्राहि मां भक्तवत्सल । 
त्वं चित्त्वं त्वं मानसं च त्वं बुद्धिस्त्वं परायणम्‌ ॥ 
कमंणा मनसा चेव त्वं बुद्धिड्च यथा सदा । 

सवंञ्वरभयं छिन्धि सवंज्वरभयं छिन्धि ॥ 


सवंग्रहुभयं छिन्धि सवंग्रहुभयं छिन्धि । 
सवंरात्रूिवर्त्यापि सवंव्याधिनिवारणम्‌ । 
स्द्रलोकं सगच्छति रुद्रलोकं सगच्छत्योन्नम इति ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे दुर्वासः प्रोक्तं शट्रकवचं सम्पूणंम्‌ ॥ 


वेदान्तडिण्डिमः 
वेदान्तदिषण्डिमास्तत्वमेकमुद्धोषयम्ति यत्‌ । 


आस्तां पुरस्तात्तत्तेजो दक्षिणामूतिसं्ञितम्‌ ॥१॥ 


आत्मानात्मा पदार्थो द्वौ मोक्तुभोग्यत्वलक्षणौ । 
ब्रहवात्मा न देहादिरिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२॥ 


ज्ञानाज्ञाने पदार्थौ द्वावाटमनो बन्धमुक्तिदौ | 
ज्ञानान्मुक्तिनिबन्धोऽन्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३॥ 


ज्ञातु ज्ञेयं पदार्थो दौ भास्यभास्तकलक्षणौ । 
ज्ञाता ब्रह्य जगदृज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४॥ 


सुखदुःखे पदार्थो द्वौ श्रियविप्रियकारकौ। 
सूखं ब्रह्म जगद्दुःखमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥५॥ 


समणशटि्यषटिर्पौ दौ पदार्थो सवंसंमतौ। 
समष्िरीक्षवरो व्यष्टिर्जीवो वेदान्तडिण्डिमः ॥६। 


ज्ञानं कम पदार्थौ ठौ वस्तुकर्वात्मितन्त्रकौ । 
ज्ञानान्मोक्षो न कर्मभ्य इति वेदान्तडिण्डिमः ॥७) 


श्रोतव्याश्राग्यरूपौ दौ पदार्थौ सुखदुःखदौ । 
श्रोतव्यं ब्रह्म नैवान्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८। 


चिन्त्याचिन्त्ये पदार्थौ द्रौ विश्रान्तिश्रान्तिदायकौ । 
चिन्त्यं ब्रह्मा परं नाच्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥९॥ 
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त ध्येयाध्येये पदि द्रो धीस्माध्यसमाधिदौ। 


ध्यातव्यं ब्रह्म नैवान्यदिति वेदान्तड्ण्डिमः ॥१०॥ 


योगिनो भोगिनो वापि व्यागिनो रागिणोऽपि च। 
ज्ञानान्मोक्षो न संदेह इति वेदान्तडिण्डिमः ॥११॥ 


न वणधिमसकेतैनं कर्मोपासनादिभिः। 
ब्रहाज्ञानं विना मोक्ष इति वेदान्तडिण्डिमः १२ 


असत्यः सवंसंसारो रसाभासादिद्‌षितः। 
उपेक्ष्यो ब्रह्म विज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१३ 


वुथाक्रियान्वृथारापान्वुथावादान्मनोरथान्‌ । 
त्यक्त्वेकं बरहा विज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१५ 


स्थिती ब्रहयात्मना जीवो ब्रह्य जीवात्मना स्थितम्‌ । 
इति संपश्यतां मुक्तिरिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१५॥ 


जीवो ब्रहूयात्मना ज्ञेयो ज्ञेयं जीवात्मना परम्‌। 
मुक्तिस्तदेक्यविज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१६॥ 


स्वत्मिना परं ब्रह्य श्रोतुरात्मतया स्थितम्‌ । 
नायानस्तन्तवविज्ञप्ताविति वेदान्तडिण्डिमः ॥१७]] 
एेहिकं चामुष्मिकं च तापान्तं कम॑संचयम्‌ । 
त्यक्त्वा ब्रहैव विज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१८॥ 
अद्रेतद्रतवादौ द्वौ सृष्ष्मस्थूल्दक्ां गतौ । 
अद्र लवादान्मोक्षः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१९॥ 
कमिणो विनिवतंन्ते निवर्तन्त उपासकाः। 
ज्ञानिनो न निवतन्त इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२०॥ 


वेदान्तडिण्डिमः (२ | 


परोक्षासत्फटं कमं ज्ञानं प्र रसू-+-- -- 
ज्ञानमेवाभ्यसेत्तस्मादति वेदान्तडिण्डिमः ॥२१॥ 
वृथा श्रमोऽयं विदुषां वृधायं कर्मिणां श्रमः। 
यदि न ज्नहाविज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२२॥ 
अलं यभगैरलं योगेररं भोगेरलं घनैः। 
परस्मिन्ब्रह्मणि ज्ञात इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२३॥ 
भलं वेदेररं शाल्लैरलं स्मुतिपुराणकैः। 
परमात्मनि विज्ञात इति वेदान्तडिण्डिमः ।॥२४॥ 


नर्चा न यजुषार्थोऽस्ति न साम्नार्थोऽस्ति कञ्चन । 
जाते ब्रह्यात्मविज्ञान इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२५॥ 


कर्माणि चित्तशुद्धवयथंमेकाग्रचाथंमुपासनम्‌ । 
मोक्षार्थं त्रहाविनज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२६॥ 


संचितागामिकर्माणि दह्यन्ते ज्ञानकमंणा। 
प्रारन्धानुभवान्मोक्ष इति वेदान्तडिण्डिमः ।॥२७॥ 
त पृण्यकमंणा वृद्धिनं हानिः पापकर्मणा। 
नित्यासङ्खात्मनिष्ठानामिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२८॥ 


दुग्दुर्यौ द्रौ पदार्थो स्तः परस्परविलक्षणौ । 
दुगब्रह्म॒दुदयं माया स्थादिति वेदान्तडण्डिमिः ॥२९॥ 


भविद्योपाधिको जीवो पायोपाधिक ₹ंखवरः। 

मायावियागुणातीत इति वेदान्तडिण्डिमः ॥३०॥ 

बुद्धिपूर्वाबुद्धिपुवंकृतानां पापकर्मणाम्‌ । 

प्रायरिचत्तमहो ज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३१॥ 
३७ 
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साकारं च निराकारं निर्गुणं च गुणात्मकम्‌ । 
तत्वं तत्परमं ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः |॥२२॥ 


द्विजत्वं विध्यनुष्ठानाद्विप्रतं वेदपाठतः। 
ब्रह्मण्यं ब्रह्मविज्ञानादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२३३॥ 


सर्वात्मना स्थितं ब्रह्य सवं ह्यात्मना स्थितम्‌ । 
न कार्यं कारणाद्भिन्नमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२४।। 


सत्तास्फुरणसौख्यानि भासन्ते सवंवस्तुषु । 
तस्माद्न्नह्यमथं सवेमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२५॥ 


अवस्थात्रितयं यस्य क्रीडाभूमितया स्थितम्‌ । 
तदेव ब्रह्य जानीयादिति वेदान्तडिण्डिमः २३६ 


यन्नादौ यच्च नास्स्यन्ते तन्मध्ये भातमप्यसत्‌ । 
अतो मिथ्या जगत्सवंमित्ति वेदान्तडिण्डिमः ॥२७॥ 


यदस्त्यादौ यदस्त्यन्ते यन्मध्ये भाति तत्स्वयम्‌ । 
ब्रहयोवेकमिदं सत्यमिति वेहान्तडिण्डिमः ॥३८।। 


पुरषाथंत्रयाविष्टाः पुरुषाः पशवो ध्रुवम्‌ । 
मोक्षार्थी पुरुषः श्रेष्ठ इति वेदान्तडिण्डिमः ॥३९॥ 


घटकुञ्यादिकं सवं मृत्तिकामात्रमेव च। 
तथा ब्रह्य जगत्सवंमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४०॥ 


षण्निहुस्य चयं हित्वा द्यं भिक्वाखिलातिगम्‌ । 
एकं वुष्द्रारनूते मौक्षमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४१॥ 


भित्त्वा षट्‌ पञ्च भित्वाथ भित्तवाथ चतुरल्िकम्‌ । 
दयं हित्वाश्रयेदेकमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४२॥ 


वेदान्तडिण्डिमः 
देहो नाहमहं देही देहसाक्षीति निद्चयात्‌ । 
 जन्ममूत्युप्रहीणोऽक्ावित्ति वेदान्तडिण्डिमः ॥४३॥। 


प्राणो नाहमहं देवः प्राणसाक्षीति निस्चयात्‌ । 
शुत्पिपासोपक्लान्तिः स्थादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४४॥ 


मनो नाहमहं देवो मनःसाक्षीति निश्चयात्‌ । 
रोकमोहपहानिः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४५॥ 


बुदधिर्नाहिमहं देवो बुद्धिसाक्षीति निश्चयात्‌ । 
कतुंभावनिवृत्तिः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४६॥ 


नाज्ञानं स्यामहं देवोऽज्ञानसाक्षीति निश्चयात्‌ । 
सर्वानथंतिवृत्तिः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४७। 


अहं साक्षीति यो विद्याद्विविच्यैवं पुनः पुनः| 
स एव मुक्तोऽसौ विद्वानिति वेदान्तडण्डिमः ॥४८।॥ 


नाहं माया न तत्कायं न साक्षी परमोऽस्म्यहम्‌ । 
इति तिःसंशयज्ञानान्मुक्तिर्वेदान्तडण्डिमः ॥४९]। 
नाहं सवमह स्वं मयि सवंमिति स्फुटम्‌ । 
ज्ञाते तत्वे कुतो दुःखमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥५०॥ 


देहादिपञ्चकोशस्था या सत्ता प्रतिभासते। 
सा सत्तात्मा न संदेह इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५१॥ 


देहादिपच्चकोरस्था था स्फूतिरनुभूयते। 
सा स्फतरात्मा नैवान्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥५२॥ 


देहादिपञश्चकोरस्था या प्रीतिरनुभूयते। 
सा प्रीतिरात्मा कूटस्थ इति वेदान्तड्ण्डिमः ।॥५२३॥ 
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व्योमादिपञ्चम्‌तस्था या सत्ता भासते नृणाम्‌ । 
सा सत्ता परमं न्रह्या इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५४) 


व्योमादिपञ्चभूतस्या या चिदेकानुभूयते । 
सा चिदेव परं ब्रह्य इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५५॥ 


व्योमादिपश्चभूतस्था या प्रीतिरनुभूयते। 
सा प्रीतिरेव ब्रह्य स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥५६॥ 


देहादिकोरगा सत्ता था सा व्योमादिभूतगा। 
मानाभावाच्च तद्धेद इति वेदान्तडिण्डिमः ।(५७॥ 


देहादिकोशगा स्कृतिर्या सा व्योभादिभतगा । 
मानाभावान्न तद्धेद इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५८॥ 


देहादिकोशगा प्रीतिर्यथा सा व्योमादिभूतगा। 
मानाभावान्न तद्भेद इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५९॥ 


सच्चिदानन्दरूपत्वादब्रह्येवात्मा न संशयः। 
प्रमाणकोटिसंधानादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६०॥ 


न जीवन्रह्मणोभदः सत्तारूपेण विद्यते । 
सत्ताभेदे न मानं स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६१॥ 


न जीवन्रह्यणोर्भदः स्फूतिरूपेण विद्यते । 
स्फ़ूतिभेदे न मानं स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६२॥ 


न जीवन्गह्यणोर्भेदः भियकूपेण विद्यते। 
प्रियभेदे न मानं स्यादित्ति वेदान्तडिण्डिमः ॥६३॥ 


न जोवत्रह्मणोदो नाम्ना ह्पेण विद्यते। 


नाम्नो रूपस्य मिथ्यात्वादिति वेदास्तड्ण्डिमः ॥६४॥ 


वेदान्तडिण्डिमः ५८१ 
न जीवब्रह्मणोर्भेदः पिण्डब्रह्याण्डमेदतः। 
व्यष्टेः समष्टेरेकत्वादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६५॥ 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव तापरः। 
जीवन्मुक्तस्तु तद्विद्रानिति वेदान्तडिण्डिमः ।1६६]॥ 
न॒ नामरूपे नियते सवंज्ञ॒व्यभिचारतः। 
अनामशूपं सवं स्यादितिवेदान्तडिण्डिमः ॥६७॥। 
भनामरूपं सकट सन्मयं चिन्मयं परम्‌ । 
कुतो भेदः कुतो बन्ध इति वेदान्तडिण्डिमः ॥६८॥ 


न तत्तवाककथ्यते लोको नामादेव्यंभिचारतः । 
बटुजंरठ इत्याचरिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६९॥ 
नामरूपात्मकं विश्वमिन्द्रजालं विदुबुधाः। 
अनामत्वादयुक्तत्वादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७०॥ 


अभेददशंनं मोक्षः संतारो मेददशंनम्‌ । 
स्वंवेदान्तसिद्धान्त इति वेदान्तडिण्डिमः ॥७१॥ 


न मताभिनिवेशित्वान्न भाषावेक्षमा्रः। 
मुक्तिविनात्मविन्ञानादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७२॥ 


न काम्यप्रतिषिद्धासिः क्रियासिमोक्षिवासना। 
ईव रानुग्रहात्सा स्थादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७२॥ 


अविज्ञाते जन्म नष्टं विज्ञाते जन्म साथेकम्‌ । 
ज्ञातुरात्मा न दूरे स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७४॥ 


दशपस्य परिज्ञाने नायासोऽस्ति यथा तथा । 
स्वस्य ब्रह्मात्मविज्ञाने इति वेदान्तड्ण्डिमः ॥॥७५॥ 


५८२ 


वेदान्तषंदभभं 
उपेक्ष्यौपाधिकादोषान्गृह्यन्ते विषया यथा| 
उपेक्ष्यं दुर्यं यदूब्रह्य इति वेदान्तडिण्डिमः ॥७६॥ 


सुखमत्पं बहुक्खेशो विषयग्राहिणां नणाम्‌ । 
अनन्तं ब्रह्मनिष्ठानामिति वेदान्तडिण्डिमः ।।७७ 


धनैर्वा धनदेः पृत्रर्दारागारसहोदरेः। 
ध्रवं प्राणहुरेदुःखमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७८॥ 


सुप्तेरत्थाय पुप्त्यन्तं ब्रह्मा कं प्रविचिन्त्यताम्‌ । 
नातिद्रे नृणां मृत्युरिति वेदान्तडिण्डिमः ।।७२।। 


पञ्चानामपि कोलानां मायानथंग्ययोचिता । 
तत्साक्षी ब्रह्यविज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः \८०॥ 


दरामत्वपरिजाने नवज्ञस्य यथा सुखम्‌ । 
तथा जीवस्य सस्प्राप्ताविति वेदान्तडिण्डिमः ॥८१॥ 


नवभ्योऽस्ति परं प्रत्यङ्‌ नव वेद परं परम्‌। 
तद्विज्ञानाद्धवेत्र्या मुक्तिवंदान्तडिण्डिमः ॥८२॥ 


नवाभासानवज्ञत्वान्नवोपाधीन्नवात्मना 
मिथ्या ज्ञात्वावरिष् तु मौनं वेदान्तडिण्डिमः ॥८३॥ 


परमे ब्रह्मणि स्वस्मिन्प्रविराप्याखिलं जगत्‌ । 
गायन्नदेतमानन्दमास्ते वेदान्तडिण्डिमः ॥८४॥ 


प्रतिलोमानुलखोमाभ्यां विह्वारोपापवादयोः। 


चिन्तने शिष्यते तत्वमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८५। 


नामरूपाभिमानः स्यात्संस्तारः सवेदेहिनाम्‌ । 
सचिदानन्दद्ष्टिः स्यान्मुक्तिवदान्तड्ण्डिमः ॥\८६॥ 


वेदान्तडिण्डिमः 
सच्चिदानन्दसत्यत्वे मिथ्यत्वे नामरूपयोः । 
विज्ञाते किमिदं ज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८७॥ 


सारुम्बनं निरालम्बं सर्वारम्बावरम्बितम्‌ । 
आलम्बेनासिलालम्बमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८८॥ 


न कूर्याच्न विजानीयात्सयं ब्रहोत्यनुस्मरन्‌ । 
यथा सुखं तथा तिष्ठेदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८९॥ 


स्वकमंपालवशगः प्राज्ञोऽन्यो वा जनो प्रुवम्‌ । 
प्राज्ञः सुखं नयेत्कराखमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥९०॥ 


न॒विद्वान्संतपेधित्तं करणाकरणे स्रुव । 


सव॑ंमात्मेति वषिक्ञानादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥९१॥ 


नेवाभासं स्पृशेत्तमं मिथ्योपांधिमपि स्वयम । 
कृतोऽधिष्ठानमव्यच्छमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥९२॥ 


अहोऽस्माकमलं मोहैरात्मा ब्रह्येति निभम्‌ । 
श्रुतिभेरीरवोऽ्यापि श्रूयते भ्रुतिरञ्जनः ॥९३॥ 


वेदान्तभेरीक्षकारः परतिवादिभयंकरः । 
श्रयतां ब्रह्मणैः श्वीमदृक्षिणामूत्यंनुग्रह्‌ात्‌ ॥९४॥ 


॥ इति वेदान्तडिण्डिमः ॥ 


५८३ 


परशम्भुमहिम्नस्तोत्रम्‌ 


श्रीश्षम्भो ते महिम्नः स्तुतिपथरवितास्साङ्वेदास्सशास्ता- 
स्सिद्धान्तास्साद्धविद्यास्सेचकितमतयोनेव परयन्ति पारम्‌ । 
सायान्तास्त्वामनन्तं परमशिवगुरुं ते कथं वधंयेयु- 
स्तस्मास्प्रज्ञानसारादहमिति भवतस्स्तौमि किचिच्चरित्रम्‌ ॥१॥ 


क्वानन्दात्मप्रकाशस्तवपरमहिमा पारपीयूषसिन्धु- 
स्त्वद्क्त्यामोदमग्नाः क्वचकविमधुपास्तत्पिपासानुबदाः । 
श्रीशम्भो मोहजम्भो न जनयति परं स्वात्मच्या किमेत- 
च्चित्रं तद्रन्मयापि स्वमतिविभवतस्स्तूयते यक्नदोषः ॥२॥ 


श्रीमद्भि दुंश्यभावे रहमहमहमित्यात्मसक्ताधिरूदे- 
नानारूपैः पदार्थेनिरवधिविभवेराशु देदीप्यमानः । 
सर्वातीतस्त्वमेकः पररिवचरणस्वप्रकराश्ञात्म लाम्भो- 
नन्स्त्वत्तः परोऽस्तीत्यहह्‌ सुगुरुणा त्वां स्वभावेरवेमि ॥२।। 


आत्मवेषस्वकीयो निरतिरयचिदानन्दसदुब्रह्यपूर्णो- 
जिहयस्संसा रभावेरतिदुरधिगमेरात्तमायाविलासेः ॥ 

सर्वात्मत्वादनन्तस्तवरिवमहसरश्रीगुरोस्सत्यवाक्ये- 
निस्तकोपाधिमेदेः परमपुरुष ते तक्तवमद्रेतमेति ।४॥ 


दीक्षां यश्राम्भवीं सद्गुरुरिवविहिता दिन्यबीजगमोक्तां 
प्राप्य श्रीश्चम्मु तादात्म्यवितरणचणां जन्ममुद्युप्रमेतीं । 
भित्वा भेद्यं परत्वं पररिवचरणध्यानयोगेनपूणं- 
स्स्वाघोरब्र ह्यविद्या विदितपरपदं ब्रह्म सप्रति विद्वान 1५ 


परशम्मुमहिम्नस्तुतिः ५८१५ 


बरह्माण्डपिण्डमेतत्पितिरमिवसुतं तत्समानेकधमं 
विज्ञायाज्ञानमुक्तर्दिवगुरूवचने रात्मविज्ञानसान्तः 
स्वत्मिक प्रभोस्ते परक्तिवचरणाराधनासक्तचित्तो 
यः कोप्येकस्स योगी जयति जनिमृती भो महामृत्युमृत्यो ॥६॥ 


पिण्डे षाट्कोरिकेऽस्मिन्नवविपुरपुरे पञ्चभूतेन्द्रियाल्य 

पुस्त्वे स्त्रेणे च षाण्डे शिवगुरुवचनेरत्र विन्ञायसे चेत्‌ । 
केनाप्यन्नानुचित्तं प्रमितिनिस्पमानन्दकोशात्तराशि- 

स्त्वंषो ढामिच्नमूतिः परक्शिवसबुधो विश्वरूपत्वमीयात्‌ ॥७॥ 


सर्वेश श्री पुरश्च त्रिभुवनविदितव्यक्तयदशक्तयस्ते 
तानावेद्याः पराद्यातिरवधिविभवा मातुकान्तास्सक्रान्ताः। 
विज्ञातास्स्युस्स्वहूपे यदि शिवगुरुणा विरवदुद्यप्रपच्च- 
स्स्वात्मज्योतिविलीनं विदधति विदुषो योगिनस्येव मुक्तिः ॥८॥ 


या षोढा पञ्चधा च प्रकटितविभवा श्रीपरदेव शम्भोः 
सेव श्रीसुन्दरीतिश्रतिभिरभिहिताचक्रराजासनस्था। 
सवंत्रातेककोरिप्रकटितगणनायोगिरमिव्यंरनुवाना 
त्वत्तेजोऽन्तनिरूढा रचयति जगतामादिमध्यान्तकालान्‌ ॥९॥ 


या शक्तिः पञ्चवाहप्रवहुणल्हरी व्यक्तनेजात्मतेज- 
स्संवर्तागरिप्रपीततरिमुवनजल्धिः कालसंकषंणी ते। 
दिक्कालातीतमूतं पररिवमहतां भक्तिभाजामविदां 
मृत्युं विन्ञानदानास्प्रहरति विदृषां तन्महुत्वं त्वमेव ॥१०॥ 


संज्ञो नित्यतृप्तस्सदसदुभयगानादिनोधस्वतन्त्ो 
नित्यालप्तात्मशक्तिनिरुपमचरितोऽनन्त॒ इत्यङ्कषटकेः । 


एवं षट्छक्तिभावस्त्वमिह्‌ यदि रिवन्ञायसे देशिकोक्त्या 
येन स्वात्मन्यनादौ सकठविसितं ते परायास्सवेदाः ॥११॥ 


५५५८६ वेदान्तसंदभे 


गायत्री वेदगान्नी शतमखफल्ददेदशास्रैदवेद्या 
चिच्छक्तिन्रंह्यविद्यां परमरिवतव श्रीवरां व्याकरोति । 

शब्दब्रह्यक्यवाच्यामखिरूमतमितिव्यक्ततत्वामवाच्यां | 
सप्तस्रोतो विभूति त्िभुवनमयतां ततत्वतस्सवंतुर्यास्‌ ॥१२॥ 


संसारासारभावप्रहुरणचतुरामादिशक्ति परां तां 
स्वात्मा भिन्नां विदित्वा वपुरतुमतिभिर्नावृताह्‌ं कृतस्थः । 
त्ररोक्यं ब्रह्य विश्वप्रसरमनवधिस्वप्रकारशप्रपूणं | 
ज्ञात्वा मुक्तस्सयोगी भवति गत भवस्त्वस्प्रकाशान्महेश ।१२॥ 


विश्वेश स्वप्रकाशप्रचुरमिह्‌ विना नान्यदस्तीति तत्तवं 
मीमांसारूपमेतत्तव॒ परमगुरो श्रीमुखाम्नायजालम्‌ । 
स्वप्रत्यक्षं विहाय स्वरहितमिति चेदस्ति चान्यत्र तच्वं 
यो धीरास्तकयेयुस्त इहजनिमृती नाप्नुवन््य ङ्खभागेः ॥१४॥ 


नब्रह्याविष्णुरुद्रौ सुरपतिस्मरा नासुरा नैवपु्वी 
नापो नाग्निनंवायुनंच गगनतलं नो दिशो नेव कालः । 

नो वेदा नैव यन्ञानचरविशकशिनौ नोवियनघ्नोविकल्प- 
स्स्वज्योतिस्सत्यमेकं जयति तवपदं सच्चिदानन्दमूतं ॥१५॥ 


शम्भो सेद्धान्तिकाये स्वमतिविभवतो खर्वंगर्वप्रिमाणे- 

मीमांसं ते भवन्तं बहुभतजनकैरावृता शुद्धविद्यैः। 
अन्योन्यस्पधिनस्ते कथमिह भवतस्तत्वमीयुस्स्वतेज- 

स्स्वातीतं विकरत्पग्रहुरहितमजं मानतर्काद्यगम्यम्‌ ॥१६॥। 


धीरा केचिन्महान्तो गुरुव चनरता स्त्यक्तसंसारभावा 

निश्शद्धा घोरविद्यापरिणतमतयस्सवंसङ्कल्पमुक्ताः । 
त्वत्कार्याक्लिरक्षयाः परमरशिवभवत्साधकाः पुण्यपपेः 

कृत्येरेमि विहीनाः षरपदविभवं त्वां प्रपश्यन्ति विश्वम्‌ ॥१७॥ 


परशम्भृमहिम्नस्तुतिः ६८७ 


सिद्धान्तश्शाम्भवोऽयं शिवगुर्वचनाघोरविद्याक्षरोक्ष- 
स्तोत्रग्याजेन निर्वाहयत इति भवतदश्री विभो चापलं मे 

भन्न न्यूनातिरेकोक्ति जनितमसक्रत्‌ क्षम्यतां दासनुद्धया 
मच्चित्तस्थप्रमेयं समुपदिशपरं मातुकावणं राशौ ॥१८॥ 


इति श्रीपरशम्भुमहिम्नि उपोद्धातप्रकरणं प्रथमम्‌ ॥ 


श्रीमद्रदिमप्रमावं त्रिभुवनभवनव्यञ्जकं स्वात्मदीपं 
कोवावक्त्‌ निरुक्त्या परभवति यतधीरात्तसम्यग्विमर्शंः। 
यत्र ब्रह्यादिविहन्मत्तिरपि विगतिर्यातिभीत्या विनाशं 
श्त्यासा्थं स॒ केनभ्रविततमतिनावणिते ते महेश ॥१९॥ 


षण्णामप्यस्वयानां क्षितिजल्दहुनस्पक्ंनाकाशचेतः 
पीठस्थानां परायाः परशिवभवतश्शक्तयो मातुकान्ताः । 

बरहयादिप्रेतसिहासनगतविभवेस्तावकीयेष्षडद्खं- 
दाविशद्रदिममुख्यस्वकिरणनव्याप्तविन्धेविभान्ति ॥२०।॥ 


बुदधेस्सम्यग्विमशंभरकटिततरणेरथंवद्रावपरवृत्ते- 
यंत्रस्थाने तुरीये नवककितमहावाक्यतक्वे विनाशः । 
तक्किज्योतिस्तमोपासदसदुभयगं किन्न्वमूतंन्तुमूतं 
नध्याष्यर्चेद्धिनारो नहि मतिवचसां देव तस्मात्परत्वम्‌ ॥२१॥ 


ज्ञानं योगःप्रकाशो विधिहभयमतिर्देहधीप्राणङून्या- 
ह्ङ्कारश्चाधिकामस्स्वविषयमनघं चाध्रयन्नन्तरास्ते । 

इत्यात्माकारसक्ता तवपरविदिता सम्धगेतस््रमेया- 
धारेष्वन्तर्घृतं यत्पयसि तिलचये ते लपद्धासिहीक्च ॥२२॥ 


षट्विशत्तत्वपुष्पस्तबकपरिमलस्तावकीय स्वतेजः 
कत्पटुग्वेतबुद्धदिशवगुरवचसा सवेतस्स्वानुभूतिः । 


टद  वेदाम्तसंदर्भं 


अदधेतब्रहाबुद्धि जनयत्ति विदुषामेष एवासदादि- 
ब्रह्माश्तात्मप्रपञ्चे विरपस्ति नपरोऽस्तीति चेत्पारिजातः ॥२३॥ 


स्वप्रत्यक्षेऽपि तत्त्वे करतलफलवदेत्ति नासौ स्वरूपं 
तानासिद्धान्तजालप्रखपितजनिताज्ञानमोहान्धकारेः । 

आक्रान्ते पुण्यपापेरधिगतनिधनेरात्मकमंण्यनादौ 
हेयोपदेयवुद्धया भव इति विदितस्ते महामाययेश ।।२४॥ 


एकोऽसौ  लक्षितैश्वेदखिखतनुगतेरिन्दियार्थे रनेके- 
भिन्नस्स्वात्मप्रक्त्या विधिजनिमृतिमिस्सति बद्धः किमेतम्‌ । 
देवत्वं मानुषत्वं वपुषि भुजगतां सवंजीवात्मकत्वं 
धत्से शोरृषवत्तेः स्मरहुरणपरं श्रीमहादेवमूरतं ।।२५॥ 


इति श्रीपरशशम्भुमहिम्ने पराशक्तिस्कन्धररिमप्रकरणं द्वितीयम्‌ ॥ 


सत्त्वं चित्त्वं महत्वं तव परमगुरोरात्मशक्तः पराया: 
पिण्डीकरत्यपक्रत्या प्रथमरतिपतिन्याजकारान्तवद्िः । 

भूत्वा संसारसुष्टिस्थितिल्यनिल्याद्यातितोयाणेवान्त- 
स्तन्वानोनिमंमेच्छस्त्वमिहविजयसे विष्णुमायावि भूते ॥\२६॥ 


मायायामन्तरस्थः कुसुमशररसस्तावकोयः स्वकाले 
ज्ञानज्ञेयप्रमातुप्रकटितमहिमा स्वप्र रोहप्रसारेः। 

उत्पादयां विरिञ्चं तदनुभुवनतामात्मनाग्यक्नुवानो 
बीजाकारस्स्वयंभूरिति कथयति ते नामविवात्मसृषटेः ।।२७॥ 


आदि्लान्ताणंसृष्टि तरिभुवनभवनाभासभूर्मि शिवादि- 
ल्लित्यन्तात्मीयतत्त्वावलि विङृतगति चेधसां डान्तभूमिम्‌। 
आत्मीयानुत्तरेच्छागुणपयिवश्चतां प्राप्य संव्यक्नुवानः 
श्रीशम्भो विद्वसृष्टिमंवसि निजमलत्रय्युपप्रोषितात्मा ॥२८]। 


परशम्भुम हिम्नस्तुतिः १८९ 


चत्वारः कारतच्वे तव युगपतयस्ते च घातुञ्च पत्रा 
व्याख्याता द्वादशति स्थितिकृतिविदितासावतारस्सदाराः। 

श्रीकण्डाद्याश्च नाथाधृतयुगविधयस्त्वन्नियद्युत्थितान्ता- 
दचैतन्यापीव तस्मात्‌ स्थितिरितिविदितस्ते सह्राकंदीपेः ॥२९॥ 


आत्मीधानादिरदमीनिह तव॒ विजितानेकसिद्धान्तजाल- 
व्यापारो्यद्धिकल्पानृतमुखविषयाच्‌ पण्यपापादिभेदः । 

ुरञेयां देशिकोक्त्या = प्रविततविमलस्वप्रकाशेकव जौ 
साक्षात्ते न बुद्धान्‌ क्चाटिति विजयते यस्त्वदास्मा विरोधः ॥३०॥) 


जाग्रतस्वप्नप्रसुपिप्रकटितविभवैरात्ममायारुणेः स्वै- 
जनिच्छाक्रोधरूपैविवि धह रणके रावृते मोक्षमागं । 

पान्थाः केचित्सुधी रादिशवगुरुवदनज्ञानशाखेकदीप्ता- 
सत्वत्कारुष्यैकरक्षा परिविहतभियस्तवां प्रयान्त्यादिमूतं ॥३१॥ 


त्वं मायाकामदेवप्रयममसि भवत्स्व स्वसृष्टा विधाता 
रक्षायां विष्ण॒रन्ते प्रबलतरमहार्रमूतिस्स्वमू्त । 
सल्योऽनन्तः प्रमाता शिवगुरुरिति च स्वात्मभूतिप्रभावे- 
्स्वेच्छावस्थागुणाल्योप्यगुणतव विभो वस्तुतस्स्तूयसे त्वम्‌ ॥३२४ 


इच्छा दाक्त्या यया तत्कवलितमखिलं ते जगज्जालरूपं 
सृष्टिस्थिखन्तवृत्ता सरसिजल्ध रासारतुस्यात्मगत्या । 

सै वानन्तान्तरङ्खान्‌ सरसबहुविधानेकसङ्कल्पमावे- 
राविर्भूत्वा॒त्वदङ्धप्रकृटनक्रतये बोधसिन्धुस्त्वमेव ॥२३३॥ 


इति श्री परशम्भुमहिम्नि इच्छाशक्तिस्कन्धरदिमप्रकरणं तृतीयस्‌ ॥ 


संवेद्यं॑तत्त्वजारुं पररिवधरणीं मूरपारं विचित्र 
कर्मानन्तप्रपञ्नं निरुपममहिमानादिमध्यावसानः । 


९० वेदान्तसंदर्भं 


ज्रह्यानन्दामृतान्धिस्समरसविधुना जुम्भितस्स्वात्मभासो 
हेतुत्वेन  प्रबोधज्वलनतवमहाज्ञान्शक्ति व्यनक्ति ॥२३४॥ 


गोजं क्षीरं यथेकं दयुतिविविधगुणस्वेन्द्रियाथंप्रकायो 
ऽप्येकस्तद्रणंनानारचिरथिकरणस्यैकताकारणेन । 
नीलाच्याभासनुद्धधा नच परिहुक्ततो धूमघानैरिवाग्निः 
प्ाचूर्येण प्रदीप्तः परमशिव ततस्सत्य विश्वात्मकम्त्वम्‌ ॥३५॥ 


नित्याखण्डप्रकारादमरतरविभो स्त्वत्सकाशात्कदाचि- 
न्मायासञ्जायमाना त्रिगुणमुखगणेस्त्यक्तशक्तिस्वभावा । 
सिद्धान्तेभिन्नमानप्रमितिभिरपुखेभेदवुद्धिप्रधाने- 
संसारित्वं प्रसायं दृढय विभवतो सत्यतां वेदविद्या ॥२३६॥। 


अन्यः पक्षोऽथवात्र प्रविमल्कलनानन्तशक्तिप्रकाश- 
स्सत्याख्यस्सोऽपि यत्र प्रविल्यमयते ुन्यगतं तदात्मा । 

-योष्माकासत्यभावस्सचतिजमहसां कामशरूपात्ममाया 
मुत्पायेतत्प्रपश्चं घटयति तदिदं व्यनुषे स्वात्मयोरने ॥२७॥ 


 'देक्याच्चिच्छक्तियोश्वेदिदमहमितिच इन्द्रभावस्य जीव- 
ब्रह्मा दिद्वेतवुध्योदिनकरश्षशिनोरण्डविध्यण्डयोरच । 
भ्राणापानाख्यवाय्वोस्युकृतदुरितियोस्त्या्यदा सामरस्य 
प्रादुर्भावस्तदा त्वं भवसि सदसदानन्दनाथः पराग्ने ॥३८। 


-सेयं विज्ञानशक्तिस्तव शिवगुरुणा दशिता नित्यशुद्ध 
निदनश्रह्यतस्वं गमयति सुधियां सच्चिदानन्दपुणम्‌ । 
-र)केमेय प्रमातुप्रमितिभिरितिचेदचिता भिन्नमार्गा 
मुद्रा नानास्वरूपाः प्रकटयति मुधाहुं कृतिस्थाः परेशः ॥३९॥ 


इति ध्रीपरशम्भुमहिम्नि ज्ञानशक्तिस्कन्धररिमप्रकरणं चतुर्थम्‌ ॥ 


परणशम्भुम हिम्नस्तुतिः ९१ 


बुदधिज्ञानेन्द्रियाणां निजनिजविषयास्वादभोगप्रबोध 
क्षीरान्धिः प्रोद्यदिच्छामृतकिरणशरुचा वाङ्मुखक्षाकितैरच । 
संक्रान्तस्चालिताथंप्रसरबहुतया स्वात्ममायोरुपुर 
तखयदुब्रह्मयाण्डविन्द्न्‌ विकिरतिननुचेद्रं शिवातः क्रियात्मा ।४०। 


सृष्टिस्थित्यन्तरीलावकलितसरणियंतपमयत्नो यदीयं 

धेयं विख्यातवीर्यं सकलमितिगता यस्थ बुद्धिस्समृद्धा ! 
यत्साम्यं प्रभूतं निरवधिगणनाजाण्डरद्राण्डभाण्डा- 

गारं यदुब्रह्मसक्ता जयति तव मनोरूपविद्वात्मतत््वम्‌ ॥४१॥ 


संवेशं दूरदेशं करयति सकलं कमंकरत्यं च तत्तवं 
स्वं यद्वाह्येन्द्रियाणां कलनमपि विना स्वान्तमन्तःप्रकाशम्‌ । 
तत्ते वीरस्वतन्तरभ्रकृतिनिगमनं निगंतोपाधितकं 
बाह्याक्ष्णां दशंनाथं विमखज्ञिवततस्त्वं हूषोकाश्रयात्मा ॥(४२॥ 


यद्न्न्यप्रोधबीजं पृथुतरविध्पानोकहत्वेन रूढं 
सामर्थ्यं दशंयेत्स्वं परमरिव सदा सत्यविन्नान बीजस्‌ । 
इच्छाक्षेत्राधुनृद्धीन्द्रियकुखककितं सवं त्वं क्रियाभि- 
स्त्वात्मानं विङ्वशूपं प्रकट्यति यदा त्वं तदा गोचरस्स्याः ।॥४३॥ 


स्वात्माशेषक्षवृत्तेः पुथगयनतया क्वापि भूतानि पञ्च 
क्वापि प्रक्षाप्रपञ्चः क्वचनितदमुखाः क्वापि वाक्यादयरच । 
एतैरेव प्रवृत्तो निजविषयतया सवं विरवात्मजुम्भ- 
स्तस्मात्तवं लोकमुख्योद्ययमिति रहितस्स्वप्रकाशप्रमेयः ॥४४॥ 


कालावस्थास्चतसरो गिरिश दशदिशस्सप्तधा भूमिरापो ` 
नानातेजस्समीरा दशवियदखिरुग्यापि चेकादशाक्नी । 

भिन्तार्थानन्तबोधप्रकटितमहिमा बीजमेदास्त्वनन्ता- 
स्तत्सत्ता बीजजातात्स्वगुणमनुप्तरन्त्येव ते देवसत्तवातु ॥४५॥ 


५९२ . वेदान्तसंदभं 


पञ्चाशद्रणंमाला बहूुविधनिनदोच्चारणातक्तवजाल- 
व्यक्तिव्यापारसक्ता गिरिरगुरुमुखाम्नायविद्यास्वरूपा । 
धात्राययुत्पत्तिपूरवश्चतिमुखविविधानन्तसिद्धान्तविद्या 
नानाभाषाः क्रियाभिः प्रकटयति ततस्सेव ते साङ्खवेदाच्‌ ॥४६॥ 


वर्णेभ्यो धातवस्स्युविविधपदचयस्तद्भवस्तेनवाकयं 

तस्माज्नातं प्रमाणं विविधनिगमनं तेन सिद्धान्तजारम्‌ । 
तस्मान्तानात्मतच्वप्रकटनमिति यत्तच्वविद्या त्वदीया 

त्व॑चेदेकोऽद्रितोयः क्रमरह्िति महासंविदात्मा महेश्ञ ।\४७॥ 
यज्ञस्थानं इमश्ानं सकमिति गृहं भास्वदोड्धुारपीठं 

प्रादुभूतप्रथागस्थरमतिविपुलं कत्पवृक्षाधिरूढैः । 
संवीरं भेरवरचो रगपत्तिगणपेस्तत्रदिव्याध्यंपात्र 

वह्ुबध्नेन्दुक्टृप्तं पररिवसकलं नरनुषेऽप्यात्मयोने ॥४८॥ 
चित्पुजादुक्क्रियात्मागुरुकथितमहाश्द्रमूतिस्समन्ता- 

दात्मोयेः रदिमदेवेरधिगतविषयाज्याहूतिनिविकल्पः । 
निष्कामे रात्मकामेर्पचिततयजनद्चिर्स्वतन्ते रतन्तर- 

रात्माग्नौ ब्रह्मविद्यापरिणतमतिभिर्योगिमिहु पसे त्वम्‌ ॥४९॥ 


दतं यत्रानचेदं पशुरधिपिकशितो मृत्युरक्षाणि जिह्धा 
हव्यं वाथ प्रबोधः प्रकटहुतवहौ निमंखात्मेव होता । 
अध्वर्युस्स्वच्छ्चेतो गुरुमुखविदितामाच्तकोद्गात्रवगं- 
स्स्वाचार्यो देरिकेन्द्रः परमखभुगसि रवं परश्शम्भुरीशः ॥५०॥ 
यागाश्चान्ये सक्रामेः परुभिरिह्‌ कृताः सवंसिद्धान्तकृत्या 
नानायज्ञक्रियास्च तरिभुवनभुवने वचित्रकमप्रसाराः। 
विश्वोत्पति प्रतिष्ठा प्रहुरणविधयस्त्वत्कियारक्तिबोजा- 
त्संजाताः सवंतस्त्वं प्रभवसि मनसा चित्रनिर्माणम्‌तिः ॥५१॥ 


॥ इति श्रीपरशम्भुमहि्म्नि क्रियाराक्तिस्कन्धरदिमभ्रकरणं पञ्चमम्‌ ॥ 


परशम्भुमदिम्नस्तुतिः ४९३, ` 


नित्थालुप्तात्मशक्तिः पकलतिथिफणा पञ्चदश्याप्रदीप्त- 
स्त्रुटयादीन्कालवायूनु ग्रसदुरुरसपरचक्रवल्मीकवर्ती । 

सम्यक्चेतन्यगुम्भेरवगतकिरणो विरवजम्भेकभर्ता- 
कृष्णाध्वाकेन्दुयोनिभुजगपतितनुस्त्वं ततः कुण्डलील्ञः ॥५२॥ 

स्वस्थात्मा चित्तपूवं रविराशिपदवीपरितांगुप्रचारां 
दीप्तान्तर्वोह्िवेदे रविततगतिमिर्बोधिताधारशक्तिम्‌ । 

तत्तच्चक्रप्रमेदोदवविविधमहाशब्दरूपामनन्तां 
बरह्मानन्दप्रवाहामनुभवसि परामादिसौषुम्नमूतं ॥५३॥ 

यस्मास्प्राणः प्ररोहत्युपरिगतिरधः संप्रभावत्यपान- 
स्तस्मादेवाविरोधात्तदुभयजनिङ्ृद्वायुसं सेधमात्रात्‌ । 

विद्या विद्यादियुग्मप्रसरपमरसाम्मोधिजम्भेरदम्भेः 
सार्थं हुंसः परस्मिन्महसि खल्‌ रयं परैति ते प्राणसूत्रः ॥५४॥ 

सर्वेषामिन्द्रियाणां निजनिजविषयोध्योतनं यत्प्रसूतं 
सारास्सवंदघु कमंस्वनुपमविषयाः साध्वसानन्दिकोपाः। 

या जातास्सवनाडीपथचरूदनिरुव्याप्तयस्सवंभावा 
नानाह्पारच सर्वायनपथिकमहास्पन्दकः सत्वमेव ॥५५॥ 


बुध्वा सहेशिकोक्त्या सुविधतविघवां खेचरीं दिन्परमुद्रा- 
मर्धानन्तप्रपञ्वान्वितनिजकरणान्यात्मचित्ते निरुष्य । 
तच्चित्तं ज्योतिरिद्धलिरवधिकरणं चिन्तये्यस्स योगी 
निर्वाणः कुष्णवतर्मा भवति तव महा स्पन्दतामेत्य शम्भो ॥५६॥ 
प्राणाद्या कुण्डलिन्या जगदिदमखिं प्राणितं ते ययेश 
जञात्वा यां योगितस्ते परतरविभवं यान्ति शान्तं पदं तत्‌ । 
थामज्ञात्वा मवान्धौ जननमरणकृत्कूरकमप्रबद्धा 
मज्जन्त्या्यन्तहीना यदि कृपयति सामोचयेन्मृत्युबन्धात्‌ ॥५७ 
इति श्रीपररम्भुमहिम्नि कुण्डलिनीशक्तिस्कन्धरदिमप्रकरणं षष्ठम्‌ ॥ 
३८ 


५९४ वेदान्तसंदभं 


आज्ञातं ब्रह्मत्वं निजहूदयदरीरीनमात्रप्रकाडां 
व्यक्ती कतु स्वनित्याश्षरविदितमहामातुक्रात्वं प्रपन्नः) 

त्वं दिव्याम्नायविद्या सुविदितमह्मानन्तशक्तिप्रकाश- 
स्तत्तद्र्णात्मभेदेषपदिक्ि परं श्रीगुरो स्वस्वरूपम्‌ ॥५८॥ 


श्रीशब्दब्रह्यमूर्त सकररवमयानाहतध्वानमेदा- 
नात्मीयानक्षरस्थान्बहुविधनिनदेभूरिवाद्यप्रभेदैः | 

भेरीनिस्साणघण्टादरमुरजमहाश्युद्धनालोरुताले- 
वशोयंततरेरचगात्रेजंलधरपटलेस्त्वं ब्रवीषि ध्वनिज्ञः ॥५९। 


तच्वानां व्यक्तिहेतुः सकरुतिथिगतस्सप्तपूयंषटकाङ्ख- 
स््रीपुंस्वन्द्ररूपद्युमणिरारिमहावह्भिपादष्षडात्मा | 

सर्वाभिप्रायसंविस्प्रकटितवि भवस्त्वं महाम्नायविद्या- 
सारस्फारस्वषूपः पुरुष इति ततः स्वाक्नरात्मादिबणैः ॥६०॥ 


रम्योदात्तानुदात्तः स्वरितविकृतिगः स्वोच्चनी चोभयस्थो 
भेदादशादशात्मामहितनिजमहास्फतिरेकोक्षरादिः । 
षडजादिग्रामजातश्नुतिविततलसद्गीतसप्तस्वरोच्चा- 
स्रानारागान्‌ प्रबन्धानधिवसति भवानादिनित्यस्वरात्मन्‌ ॥६१॥ 


सर्वास्यस्थानवणेः प्रथमविगणिकस्त्वं स्तुतष्षोडलीति 
स्वेच्छाशक्त्यानिरूढद्रदिमनिजमहा प्रौदिमाटोकमानः । 

कारुव्यक्तिस्तिशिगाच्चिजगतिनिख्याव्‌ हस्वदीघंप्डुतादीन्‌ 
विद्याऽविद्योभयात्मा जनयसि परितरध्रीमहावणंजात्मन्‌ ॥६२॥ 


पक्षद्न््रं ककर्ताऽवनिजलहुतभुडःमारुताकाशमृतिः 

श्रोत्राद्यक्षाणि सर्वाण्यधिगतचरणस्स्वप्रकृत्या निबद्धः । 
अन्तस्थो विश्वरूपः पुरुष इति थतो ज्ञायसे स्वक्रमेण 

ज्ञात्वा वर्गाक्षराणां परमिवजनैस्स्वं ततो वगंजोसि ॥६३॥। 


परशम्भुम हिम्नस्तुतिः १९ 


सर्वातीतात्मधामानटतिरपपदनज्ञापिकामन््रविया- 
सत्यात्पप्रायनुद्धादिरवगुषवदर्नामोरुटाद्धासमाताः ॥ 
नानार्थाधातवश्च प्रकृटितवि भवारिचत्रवाक्‌ ब्रह्ममेदै. 
स्सार्थं नस्युविना लां परदिवष्षहजं वणंयोगस्वषपम्‌ ॥६४॥ 


षकारं स्वात्मवापं श्रुतिभिरभिनुतं वाग्भवं लक्तिमोजं 

माबीजं स्मारबोजं परतरविमवं मातुकाबोजयुगमषु । 
धावान्‌ पञ्चापि गत्वा षडधनविरुसत्कूटषट्‌कं च भित्वा 

हंसस्पोऽहं तथा त्वं विवरसि मनपाभन्तरे मन्त्रपर्त ॥६५॥ 


बिन्द्र्षेनदुध्वनिस्थैरवकलितकलाव्याप्तिभिस्साधिदेवै- 
नानानन्ताधिदेवेः परिणतियुलभेररोगुरूक्तागमस्थैः। 

न्यासेविद्याविशेषेः श्रुतिमुखविविधानेकसिद्धान्तमन्त्रे 
विष्वक्प्रोतप्रतीतो महसि भवमघं दुष्प्रभामन्त्रवर्णेः ॥६६॥ 


वर्णास्ते मन्त्रविद्यादराविकरणगाधातवो निव्यशब्दा- 
वाक्याच्चाम्नायभेदाबहुविधमतजास्साद्खवेदाश्च भाषाः । 

नानाछृन्दांसि तालस्स्वरविक्रतिगणास्सवंतो वाडमयस्था 
नानारूपाः पराग्नेस्समजनिषतते मातुकाशक्तिनीजात्‌ ॥६७॥। 


इति श्रीपरशम्भुमहिम्नि मातृकाशक्तिष्कन्ध रदिमप्रकरणं सप्तमम्‌ ॥ 


एवंरात्रि दिवस्थाः परश्चिवघटिका एव ते रदिमिभूता- 
स्स्त्रीपुंसदरन्द्रूपा रविशचिचरणाक्रतयो रकशुक्लाः । 

वट्छक्त्यंशप्रमेदादहरपुरयुगे कोणषट्‌कान्तरस्थाः 
कालावस्थाश्चतुभिः प्रविदधति युगेविश्वभूतैनिदानैः ॥६८ 


षट्त्रिरत्तत्वमालामवनिमुखशिवां तामपेतात्मक्रतयां 
खे वायौ सप्तविरत्युड्गणविकृतिर्जावसायािर्वांशात्‌ । 


५९६ वेद न्तिसं दर्भं 


तेजस्यस्वन्तरात्मान्तरतनुविकृतेरस्थिमांसभ्रमुख्याः 
लषोण्यां त्वं जीवमायागुणगणमभितौो भासयस्थंशु मालिन्‌ ॥६९॥ 


यावन्तस्ते मयूखाः क्षितिजलदहनस्पशं नाकाशचेतः 
पीठस्थाष्षटभ्रमाणाः परमधिपत्तयो भैरवा एव सवं 

तेषां मध्ये त्वमेकः परतरमहिमोज्ज॒म्भमाणः प्रचण्डो 
मातंण्डो रद्मिमध्यस्थित इव परतो भासि चिनदेरवाग्ने ॥७०।! 


भैरव्यो रदिमदेव्य स्तवरिवकरुणापुरिताक्ष्यः प्रसन्ना- 
स्त्वत्सत्ताका्वाहोदित ऋलजुगतयश्च वितात्माथंकरत्याः । 

तद्धामन्येव शान्तास्सुरमुनिपितुमिः पृण्यपापेश्च बद्धान्‌ 
भक्तांश्चानेकबन्धान्‌ क्ञडिति विघटयंत्यात्मबौधानुजम्भैः ॥७१॥ 


श्रीनाथश्रीक्षसर्वेश्वरपरकशिवते दिव्यदिव्यामरीचि 

ब्रह्मादीनां मनसोवागनवगतमहाचित्रनाना्थंगाढाः। 
गृढप्रौढप्रकाशास्सुरमुनिवनेरप्यबुद्धाः कथं वा 

स्तोतुं ज्ञातुं समर्थो भवति केविजनः कोत्र मन्दो नुमात: ॥७२॥ 


॥इति श्रीपरशम्भुमहिस्नि साधारण्येन षडन्वयसमष्िस्कन्धरदिम- 
विवेकप्रकरणमष्टमम्‌ ॥ 


साङद्खामूमिर्राता द्धश्यातधुतिरपितत्पारथिस्सप्तयस्ते 
वेदाब्रहयकवेद्याः पृथुतरचर्णौ पृष्पवन्तौ तदक्षः। 

मेरुस्तत्कोलबन्धः कमठटपतिरिभास्तत्पुथुस्तम्भपडक्ति- 
ररोषस्तद्रज्जुबन्धस्तदुपरिपितुभूस्तत्न चिन्त्यारथित्वम्‌ ॥॥७३।४ 


कल्पां तानन्तसूयद्युतिमतिविकटानेकरद् षडास्य 
वह्ीन्द्रकाम्बुकाष्ठादशयुतमभितः प्रज्वलन्तं मयूखैः । 

दूलासीषूग्ररक्त्यंकुशवरनृशिरः श्रीफटेष्वासवारि- 
ह्येतत्पाचाभयाङ्कनिजमुजपरिषेस्त्वां गुरुरशम्भुमीड ॥७४॥ 


परशम्भुमहिम्नस्तुतिः ५९७ 


न्यस्थिदुद्रप्रसूनल्गगणिततमहाभूषणेः कुण्डलीन्द्र 
रक्रोशन्मुण्डमालापरिवृततवपषादिक्षुजाज्वल्यमानम्‌ । 
मत्तेभेन्द्रोरुकृत्यम्बरघटितजटीमण्डलं साट्हासं 
तं भास्वद्धेमगर्भोदरविधुतकरांगुष्ठमीशं प्रपद्ये ॥७५॥ 
नागेन्द्रः कत्पवुक्षैरधिगतविहुगैर्भरवेरदवदेत्ये- 
भूतिः प्रतेः पिकश्षाचैः परिवृतमभितो योगिनीभिः स्मशाने । 
सवप्रज्ञेकवासं त्रिभुवनतिख्यस्वात्मनाध्यात्मदीप्तं 
सर्वोत्तीर्णात्मतक्छेश्वरमनलमुखं लां गुरं शम्भुमीड ॥७६॥ 


नानाध्वानात्मयोगप्रकटितशिवतद्धमरूपप्रपादा- 
स्स्वेच्छाज्ञानक्रियात्मत्रिशिखविदलितत्रेयुदीणंप्रमोह्‌ः ॥ 

सत्यज्ञानासिभिन्नप्रमितजनिरिपुस्वाल्मयोगेषु घारा- 
च्छिन्नाविद्यामुलक्ष्यः परमश्चिवविभो तेन मृत्युं जयस्त्वम्‌ ॥७७।। 


देवब्रह्याण्डसृष्टिस्थितिलयसपयध्वं सिनी तेऽ्ररक्ति- 
मायाशक्ति प्रचण्डोद्धतघनकरिणी वारिणी सा प्रणीस्ते । 

वर्माथत्मिष्टमुक्तिभरवितरणचणस्ते वरस्तेप्यभीति- 
विश्चग्रासाग्रमृव्युप्रतिभयदकिनीतद्धवामृत्युमृत्युः ।॥७८॥ 


पाशस्ते विश्ववर्यः पितुपतिकृतभी हस्तिनी सिहवृत्ति- 
श्यक्रस्संसाररातिद्युमणिनमुदयस्तावकस्ते पिनाकः। 
आक्रान्तारोषमोहुप्रकृतिविकृतिहामातुकाचित्परात्मा 
राणं ते तत्कपां हृतविधिमुखसस्प्रेत चिद्रूपमीश ।॥॥७९॥ 


एवं ते दिन्यदिव्यायुधपरमहिमा गीयते वेदशास्त्रे 
परागुक्तस्ते शतांगोप्यपिच पितुगणप्रेतशीर्षोच्चर द्ध । 
उच्चण्डं ताण्डवं ते तिभुवनमयङृद््रपाताट्हासो 
भीषास्मात्वत्सकाज्ञादपरवपरोवास्ति ते नोग्रवीरः ॥८०॥ 


प्र९्यव वेदान्तष्ंदभं 


चित्ताकाशानिकलागन्यम्ब्ववति त रपतिप्रेतसिहासनस्थ- 
ह्षट्छक्किव्यक्तमूतिष्षडयनपथिकस्सोमसूर्याग्निपातः 1 
ब्रह्माग्नीस्सप्तजिह्वाकवलितविषयी भूत विद्व प्रपञ्च- 
स्थुखोपि ध्यानदष्ेस्त्वमभयतमसां ज्योतिषामप्यगम्यः ॥८१॥ 


इत्युकघ्यामचिन्त्योप्यनवगतमनोवाक्प्रवृत्तिस्स्वभाव- 
स्स्वच्छम्दात्मीयकर्ता चिदुचितविभवः पावकर्रम्भुरीशः । 
सर्वातीतस्वभावोऽप्युपनिषद्दितन्ञानमीमास्यमान- 
स्सच्वं यस्यान्तरङ्कं निवससि स शिवस्त्वन्मयस्यान्महेशः ॥८२।४ 


श्रीमानव्याद्धिभिक्षुस्तिभुवनजनकोऽप्धात्मभूरागमोक्ति 
न्यास्थावेदयोप्यवाय्यः प्रकृतिसुविमलोप्यात्ममायाविलासः । 

त्त्वादेकोप्यनेकः परयुवतिरतोप्यात्मवित्सेव्यमान- 

स्तस्मात्‌ स्वच्छन्दरीलास्त्वमिह्‌ विजयसे मानसी भाववृत्तम्‌ ॥८२। 


इति श्रीपरशम्भुमह्म्नि परश्षम्भुपावकध्यानयोगप्रकरणं नवमम्‌ 


द्षटव्यस्त्वं जगाद्ध्बहुविधविधिभिस्सवंसिद्धान्तवाक्ये- 
दश्नोतग्यो निविकत्परिरावगुरुवदनाम्भोरुटेण प्रनुद्धः। 
मन्तन्यस्सर्व॑तत्तवावकलितच रणस्सन्निदिध्यासितमग्य- 
स्सत्तामात्रावलंबीत्यमरनुतपदो नास्ति देवस्त्वदन्यः ॥८४॥ 


उभरं शान्तं च वीरं प्कलमयमहाविष्णुमग्नि ज्वलन्तं 
सवेत्रानन्तवक्ं सहमृगवपूषं भीषणं सव॑भद्रम्‌ । 

संज्ञं मृत्युमृत्युं बहुविधनुतिभिववंन्दितं सवलोके- 
विरवाहुङ्धारजम्भं परमरिवगुरं त्वां भजे मन्त्रराजम्‌ ॥८५॥४ 

शम्भो त्वां भूमुंवस्स्वमंहरुदिततमं क्वन्तरिक्षयुपूर्था- 
ज्ञाचार्यनदुशुक्राचिभिरपि निगमब्रह्मभिः ोतश्शक्ति । 


परशम्भमहिम्नस्तुतिः ५९९ 


प्राणापानादिभेदेः कलयति सकलं मानसं ध्यानयोगं 
येषां तेषां सपर्या भवति सुरकृता ब्रह्मते जानते च ॥८६॥ 


सर्वत्छिष्टे परं तत्सवितुरनुपमं ते वरेण्यं शरण्यं 
भगदिवस्य धीमह्यभिदधति धियो योन इत्यौवंतेजः। 
तुर्यं सर्वाणि भृतान्यधिगतममलं सवतो दुक्कमादं 
ध्यायामि ध्येयमन्तःकरणसूं नियतेर्योगिभिदधीमहेश ॥८७॥ 
काछोऽनन्तो युगात्मा शिवदिवसनिशाः पक्षम।सास्तथाब्दा- 
स्तददधोदाष्षद्तुस्थास्तदनुगतजगत्‌ सव॑वृत्तान्तमेदाः । 
नानायन्ञक्रियाश्च त्रिशतिदितिषुता मानुषास्सवंनागा- 
योगीन््राजीवसद्घास्तवचरणयुगे यान्ति जन्मान्तमध्यान्‌ ॥८८॥ 


भूतं भव्यं भविष्यत्तिमुवनभवने षण्महाशक्तिभिस्त्वं 
तत्सवं व्यश्रुवानो त्रिचरसि कक्तिः सृष्टिगव्यन्तकामेः। 
देवेरदत्येमनुष्येरुरगपतिकुलेस्सवंजीवप्रधानै- 
राटमीयैरिचत्रिताङ्खरिशवभवेतमसस्सुयंभास्त्वं परास्तूत्‌ ।॥८९॥ 


श्रोतास्पर्ञोनियंतानवरसरसिकस्सवंगन्धान्तरज्ञो 

वक्ता कर्ता च गन्ता त्रिभुवनभवतो विद्वक्षगैः प्रमोदी । 
कामी मीमांसकश्च प्रथितदुचिरिखा पप्तकव्याप्तविङवो 

बोद्ध स्वार्थाननन्तानधिगतचरणस्सवेतस्त्वं शिवोसि ॥९०॥ 
सर्वार्थो सवनामा सकरकूख्पतिस्सवेरोकाद्धनेश- 

दभ्युङ्कारी सवंभोगी नव रसरसिकः प्राज्यसाच्राज्यभोक्ता । 
त्रैलोक्ये वाक्प्रपंचे प्रवचनपरितस्सोमयाजी च यज्ञ- 

स्संसारी कामचारी त्वनुवदतिजनो यस्सधन्यश्दिवत्वाम्‌ ॥९१॥ 


क्षें क्षेत्रप्रमातालिवगुरुवदनाघोरविद्याधिदेवो 
मन्त्रौ मत्रादिदेवो मविधिरघो योगयोग्यः पदाथः । 


६०० वेदान्तसंदर्भं 


त्वं दरः पुणंमाक्षः परिधिरपि मखाचा्यंपयश्चं होतो. 
द्गाताध्वयुंश्च हव्यं त्रिविधहूतवहुस्त्वां विना नास्ति शम्मो ।।९२॥ 


कषे्रज्ञास्सवैदेवास्पुरन रभुजगास्सवंजीवाश्च तच्च 
क्षेत्रं ब्रह्याण्डरूपं त्रिभुवनभवनव्यापकं चित्ररूपम्‌ । 
एतावन्याप्य तत्र स्थितमखिलजगद्रक्तभोक्तारमग्नि 
जञात्वा षट्छक्तिमिस्त्वां परमरिव महामुत्युमत्येति विद्धान्‌ ॥९२॥ 


उक्तक्षेत्राधिदेवे परतरपुरुषे त्वय्यनन्तस्वरूपे 
दिन्याम्नायागुरूक्ता निजनिजनियतिस्सूक्तयस्सवंवेदाः । 

साङ्खोपाद्धाश्च शास्त्राण्यधिगतमहिमान्योन्यसिद्धान्तविद्या- 
भाषास्वार्थेविभान्ति च्रिनयनभवतो विङ्वमूर्तेः परः कः ॥९४॥। 


मूलं व्योमववायुन्वलनजर्धारा ममध्यमं यस्य शाला- 
देवाः पर्णाति देव्याः किसल्यनिचया मानुषारच प्रताना: । 
नागाः पुष्पाणि वा ते बहूविधतनवो विश्वसस्यं प्रबोधो 
जिहिवन्यग्रोधकद्रोः परम्िवं भवान्‌ बीजभूतो विभाति ॥।९५॥ 


मायारूपेण काटो जननमरणङ़ृत्सवंजीवाङ्खवुत्ते- 
विद्यारू्पेण कालान्तक इति विनुतस्त्वमेवापरो न । 
देहुहुङ्धार एवान्तक्र इति गुरुणा यः प्रविज्ञाय मायां- 
गर्त्यात्मश्रबोधे रिवतवक्रपयास्तोतरमृत्यंजयस्स्यात्‌ ॥९६॥ 


त्वं नाथस्त्वं परपदजनिताम्नाय विधा्थंकोश्च- 
स्त्व रशम्मुस्त्वं परेशः परतरमहिमा त्वं परा त्वं पराश्रीः। 
स्व भानुस्त्व सुधाशुस्त्वमपि च जननी त्वं पिता त्वं सुमिव- 
स्त्व भ्राता बान्धवास्त्वं त्वमसि धननिधिस्त्वां विना नास्ति 
मेऽन्यः ॥९७॥ 


परशम्भूमहिम्नस्तुतिः ६०१९ 


शब्दार्थाधारमृतं त्रिभुवनजनकं सकवंतोदिक्कसच्तवं 
त्रेरोक्यस्थायिलिद्धात्रयविदितपदं सवंतत्तवेकवेद्यं । 

सर्वानिर्वाच्यसत्ता गतपरविभवज्योतिरुञ्जम्भमाणं 
व्यक्तीकृत्यात्मवर्णः प्रकटयसि परं तक्तवमाट्मीयमरने ॥९८॥ 


त्वं विश्वं विश्वहैतुविरहितिकरणो विङ्वकार्येककर्ता 

विकश्वाती तश्च विद्वेग्धर इति बहुधा निश्चतर्चाक्षरक्ञ: । 
अद्वेतातमप्रबोधानलबहुशिखाचवितात्मीयह्व्य 

श्रीशम्भो विश्वरक्ता परतरविथति परेषि तिर्वाणपुजाम्‌ ॥९९॥ 


एवं यस्स्तौति भूति त्रिभुवनमहतीं विष्वगास्चयंचर्या- 
मन्तर्बाह्यागमोक्तिप्रविनुतविभवामादिमध्यान्तहीनाम्‌ । 

सौम्योग्राकारदेवामुरनरभुजगानेकजीवप्रभेदो- 
त्पत्तिस्थित्यन्तभुमिस्स भवति जगताश्चयंवानेव शम्भो ॥१००॥ 


इति श्ीपरशम्मुमहिम्नि महाविभूतिप्रकरणं द्मम्‌ ॥ 


का पुजा पुजकः कदिशवगुरुरिति कः को विधिः कश्चमन्त्रः 

कः पीठः कि प्रसूनं किममलसलिलं केऽत्र सर्वोपचाराः । 
नि्॑द्स्यात्मनस्ते द्वथमिति रचितं सर्वमेतक्थंस्या- 

त्सन्पोषार्थं॑ महेश त्रिचरणविमलन्ञानपुजाप्रसन्नः ॥१०१॥ 


चरैरोक्यं सवंतस्ते सकलजगदिदं व्यदनुवानात्मसत्ता 
विस्पूर्तेर्मूतं रखिटजनमनः प्रोच्चपिहास्तनस्य । 

-कस्मादावाहूनं स्याद्रह्रिहचरितं क्वाक्तनं चन्द्रमौके 
मायासंस्ारमावो रचयति नितरामात्मभोगायमेदम्‌ ।॥१०२॥ 


आधारोग्निस्सुपात्रं रविरमुतकलानायकः पूणंमदयं 
शक्तिस्त्वं वे प्रपूज्यष्षडवयवयुतस्तत्रपात्रप्रवग्य । 


६०२ वेदान्तसंदभं 


पाद्यं ते तप॑णं च प्रभवति सूुमुदे बाह्ययागाघ्यंपात्रः 
सन्तुष्टस्स्याः कथं त्वं परशिवविमलन्ञानदुग्वान्धि्ायिन्‌ ॥१०३।४ 


भास्वन्वन्द्राग्निबिम्बोदितविमलशिवनज्ञाननित्यप्रमोद- 
ज्ञानानन्दप्रवाहास्त्रिगुणितसरितो मुख्यनाडीत्रयस्थाः । 

कालिन्दी जहनुकन्थान्तरसरिदभिधास्तेतनुस्नानछ्ृत्य 
सृष्टाहूत्लिङ्खमूर्ते कथमितरङृतेःस्थात्तवस्नानमत्र ॥ १०४॥ 


छञ्जारागादिमायातिमिरदिनकरी भूतचेतः प्रबोध- 
ज्योतिःपुञ्चे प्रवृत्ते गतमवतमसो दिक्पटारंक्ृतस्य । 


परजायज्ञोपवीतैरपचितवपुषः प्रेतभस्माङ्कराग- 
स्यान्ये मिथ्योपचारस्तवसवनमहासुत्रबन्धानुरेपाः ।१०५।४ 


सर्वाह्पिन्दियाश्चद्रूतगतिरामनं सवेभूतानुकम्पा 
ान्तिस्सत्यं प्रबोधो गुरुकथिततपोनिश्चरध्यानदृष्टिः ! 

श्रद्धाभक्तिश्च नित्यं निजविषयपरित्यागितानिस्पृहत्वं 
संवित्पुज्योतिपृष्षाण्यमलशिव भवत्पुजनाय क्रियन्ते ।१०६॥ 


ब्राहुम्याद्यामातरोष्टौ स्वविषयकुसुमेरत्मभावभ्रसूनै- 


योगिन्यश्शक्तयस्ते निजनिंजनियतिस्फूतिसन्मञ्जरीभिः । 
तद्धावं भावयद्धिस्तवकिरणमहाभेरवेरात्तसद्धा- 
स्त्वां श्राचिद्धरवेशं परमरिवगुरं पुजयन्ति स्मरन्ति ।॥ १०७५, 


सद्विद्या ्घा रमध्याचितसततमहावासनाभ्यासधुपै- 

दश्री मदकत्रारविन्दोदितसकल्कूखाम्नायनाधप्रदीवैः । 
स्वाक्ञार्थान्नमेदेरपरचितमहादिव्यनेवेद्यपानै- 

राराध्यो योगिभिस्त्वं कथमितरकरृतैस्तोष्यसे श्रीपरेश ॥१०८॥ 


इति श्रीपरद्यम्भुमहिम्नि अन्तर्यागोपचारपरामशंप्रकरणमेकादशम्‌ ।} 


परशम्भुमहिम्नस्तुतिः ६०३ 


विद्यानानाविभूषा मृगमदघनसारादि सौरभ्यवस्तु- 
प्रोत श्रीचन्दनानि प्रविकचकुसुमान्यद्धतान्यम्बराणि । 
नानामोदाश्वधूपाः क्रमुकशकल्वद्रीटिकाः ` पादमेदा- 
स्ञानापात्राणि श्राम्यापरक्चिवभवतः पुजनायक्रियन्ते ।। १०९ 


सम्तेते मन्डलस्थाश्चरुजलनिधयो दिव्यनैवे्यरारि- 
नानिापकान्तभेदान्विविधपिशितवच्छाकनानोपदंशान्‌ । 

भक्ष्यं भोज्यं च शोध्यं विविधशिसुधास्वादुवदस्तुरेदयं 
हारादध्याज्यदुग्धान्यपि विदधति ते सूपहाराय जम्भो ॥११०। 


मन्त्राकारैः प्रदीपेदंहनरविकलछानाथनक्षत्रमाला 
विदयुन्माणिक्यमुक्तारजतकनकधात्वादिनानाप्रकाश्चैः । 

युष्मनन्नी राजनाये विरचितरचनास्स्वां प्रकाद्यात्ममूत्ति 
सर्वानन्दात्मरूपं परमशिवगुरं भावयन्त्यौवंतेजाः ॥१११।} 


मुद्रानानाथपोषानतिपथचलिता नषयोगांश्च नाल्यं 
तीर्थाक्रान्तं प्रणामं निजकरणगति सवंसिद्धान्तवाचः। 

कमज्ञानप्रवाहान्यजनमपि महा चामराण्यातपत्र 
हुस्त्यश्चादत्रिर्थास्ते पररिवचरणाभ्यासदास्यं विधत्ते 1 ११२॥६ 


माकादार्दन्दभेदेः प्रख्यजख्धसमन्ददंमलिनुम्भे- 
भरीनिस्साणवाचैदरनिकरररवेभूरिघण्टानिनादैः 

तारेनलिमृदंगेमुंरजडमसकेर्गतिसद्रल्छकीभि- 
स्सरवर्वाद्प्रभेदघ्वनिभिरिहु विभो नाथ पूजां करोति ।११३॥ 


शान्भन्यो रदिमदेव्यस्समरसमुदितामातुकावणंरूपा 
मास्वन्तो भैरवाश्रवपि सरसकरावानमत्ताः क्रमस्थाः । 
वेदान्तैरागमान्तैरभिदधति परं शाम्भवं वेभवं ते 
सर्वानिर्वाच्यसत्तावियदुदितपदं श्चीविमो विश्वमूतं ॥११४।४ 


०४ वेदान्तसंदभं 


योगिन्यः क्षेत्रपारास्सरसमधुमदावेदशाख्ञाथंतच्व- 
व्याख्यानध्यानवक्वाः पितुवनदशदिग्वुक्षगा भैरवाश्च | 
सौधास्वादप्रमत्तः प्रक्टितविकटाोर्पसिहादुहासा- 
स्स्वस्वव्यापारपुष्पैः परमशिवगुरं त्वां विभो पूजयन्ति ॥११५॥ 
भूताः परेताः पिश्चाचास्स्वविकृति विभवः प्राप्तबीभित्सवेषा 
यो गिन्यस्तेश्मशानावरणगतमहादेवता भासयन्ति 1 
देवास्ते पूवंदेवामधुरसमुदिता विस्मयाविष्टचित्ता- 
दशान्ता ध्यायन्ति गायंत्यपि परमशिव त्वां मुदोपासतेच ॥११६॥ 
-्रह्यवेदोक्तिगनेहरिरपि कमलेप्ताण्डवेइचन्डस्द्र- 
स्सूयंखग्यामहेन्द्रौ निजनिजविषये रन्यदिक्पार्देवाः । 
सिद्धास्सवे मुनीन्द्रस्स्तुतिनतिवचनेस्सवंदूर्गागणेरा 
नृत्ेर्वा्यप्रभेदेविदधति सुमुदन्ते महादेव शम्भो ॥११७॥ 
सन्तप्तः प्रेतसिहासनविहित पहाभे रवरश्ास्भवाग्निः 
पंचारद्विष्णुलिङ्काक्षरविदतपराघोरविद्योततेजाः । 
-सत्यान्तयंज्ञदेवाश्चिभुवनहूविषातोषिताल्मौयरर्मि- 
वागर्थौ वक्रभावात्सकलमिहतनुं व्यदनुवानो विभाति ॥११८॥ 
सवंज्ञानेकभूमिखिभुवनकरवीरख्यरुन्यरमशान 
ज्ञानाकूपारपूरश्रुतिमखबहु विच्छास््रबोघोदवाहान्‌ । 
प्रज्ञां गास्भीयगर्वाग्रसतिरविरिव स्वप्रकाशास्क्राशा- 
 स्रानाभेदोड्मुख्याधधि बिडतररखचि्वान्तपूरास्तवाग्निः ॥११९॥ 
श्रीशम्मो विश्वमूतं परमशिवगुरो नाथविश्वेशवरात्म- 
तेषामेतेऽथंवत्स्यालखपवविरचिता छधरावृत्तपूजा। 
त्वय्येव ज्ञानवह्वौ हृतवहरसनेसंहुतामुक्तये मे 
भूयादागः क्षमस्व प्रब्चनपरितश्रीविभौो मे प्रसीद ॥१२०॥ 


इति श्रोपरशम्मुमहिम्नि विशेषोपचारपरामश्ं शाितिप्रकरणं द्वादशम्‌ ॥ 


परशम्भुम हिम्नस्तुतिः ६०१. 


इतितवकृपादोग्ध्रीपूजा सुभक्तिविनिस्सृता- 
जननमरणर्प्रदुभावप्रमेदपटीयसी । 
जनयति मुदं ब्रह्मानन्दप्रवाहूतरगिणीं 
दहति विपदः पुण्यं पापं दुरन्तभवाटवीम्‌ ॥१२१॥ 


परशिवममजन्मधन्यमेतत्तवमहिमस्तुत्तिमोचितो यतोहुम्‌ । 
कुखमिदमखिलं द्विधाविभिन्नंपरमपदं गतमेव ते प्रसादात्‌ ॥१२२॥ 


हृतो मायगमुत्युगुरुवदनखङ्धेनमहसः 

प्रभिन्नं मालिन्यं व्यपगतमहंकारतिमिरम्‌ । 
हतामे कामायाः प्रबररिपवस्स्वात्मविषया 

महेश त्वत्सेवाविदितसुविवेकाग्निमहुसा ॥१२२॥ 


जातिलंज्जानिजकूलमदस्सवंसंरित्व राधि 
दंहाहृन्ता स्वकृतद्रितद्रन्द्रपाशशोमिमानः । 

स्वे ह्येते ममवितिहतास्त्वन्महावाक्यसु्यं- 
ज्योतिःपंजैः किमपरमह्‌ देव भद्रं समीहे ॥१२४॥ 


मद्विद्याभ्यसनमभुदिरैव सार्थं 
सान्निध्यात्तवचसदुक्तिगौचरस्य । 

अद्य त्वं त्रिभुवनवाड्मस्य वाच्यो. 
निबधिस्सकल्पथेकगम्यमूतं ॥१२५॥॥ 


श्रुति स्मृतिमिथः पथे प्रचल्तोऽहुमेकां 
ततः प्रभो श्िवगुरो तव त्रिजगदून्नताज्ञां गतः। 
भजायि परपावकं त्रिजगदात्हुग्याशिनं 
भवन्तमधिदेवतं भव वने ज्वलन्तं स्वतः ॥१२६।} 


ब्रह्यत्वं सुरनायकत्वमखिं क्षोणीपतित्वं रस- 
दुत्राह्यण्यं सुरयक्षनागपितृता गन्धवता सिद्धता । 


विदान्तसंदर्भं 


एतस्सवपनित्यमेव गणितं नाहं समीहे सुखं 
केतु स्वत्पदपद्मनिरचरतरध्यानं समीहे विभो ॥१२७।। 


संप्राप्ता कृव्यक्रव्यता सफलता वाचां तव स्तोत्रता 
मत्योरप्रमितेश्च मृत्युरभवं वश्यं गतं त्वत्पदम्‌ । 
संसारानवधिप्रचण्डजखधिस्तीणैः प्रमोहो हृतः 
पुण्यं पापगमाद्िनाश्मिह्‌ मे प्राप्तः प्रबोधो विभो ॥१२८} 


इति परशिवश्षम्भोनन्तकान्ते महिम्न- 
स्तवविरचितमेतत्‌ स्तोत्रमात्मोक्तिशक्त्या | 
प्रभवतु समुद ते त्वं मम स्वांतवर्तीं 
भवभवगतदुःखं छिन्धि चागः क्षमस्व ॥१२९॥ 
यार्वास्ते जीवयोकः पररिवचतुराश्लीति रक्षेकसङ्खय- 
स्तत्तत्कमंप्रमेदोपगतजनिमृती घोरसंसारचक्रे । 
सुष्टिस्थित्यन्त वृत्ति भजति निरवधित्वत्पदध्यानयुक्तं 
ुष्टैनं भीतभीतं शरणमुपगतं त्राहि मां देव मृत्योः ॥१३०॥ 


दुर्वासास्सत्यवासः कनकभिरिरहुं कन्दरे मे हृदास्ये 

श्छोकाइचेते मृगेन्द्राः पटनखदशना शाम्भवो कवीर्याः । 
-मायाध्वान्तेमयुधप्रदल्नपट्वो ब्रह्मविद्यागवीस्ता 

वकतृत्‌ श्रोतुन्‌ प्रमातुन्‌ निजहूदयगुहान्रह्यसत्तां नयन्ति ॥१२१॥ 


भूष्यरं वेदुष्यमुद्यहिनिकरकिरणाकारमाकारतेजः 

प्रज्ञानं भूरिमानं निजकरिकलिलं दुर्गमं योगमागंम्‌ | 
आयुष्यं ब्रहमपोष्यं ह॒रगिरिविक्ञदां कीतिमभ्येत्य भूमौ 

देहान्ते ब्रह्मपारं परशिवचरणाकारमभ्येति विद्रान्‌ ॥१३२॥ 


ये श्रीक्लाम्भवशासने $ईतधियदश्रीरापने कम॑सा- 
दश्रौतस्मातंविधिष्वमन्दमतयस्सत्यव्रतान्राहयणाः 


परशम्भुमहिम्नस्तुतिः 


विद्वांसस्सकखागमेषु च कलाविद्ासु ते लाम्भिव- ॥ 
ब्रह्भ्रा्तिमवाप्तुवन्ति  पठनाच्छम्भोम॑हिम्नस्तततैः ॥१३३॥ 


स्तोत्रं चेतत्पटेदयरिशवगुरुवदनाघो रविद्यात्तदीक्ष- 
स्सव्यज्ञानप्रकाल्ासप्ररभवरिपं पुण्यपापाययविच्याम्‌ । 
भित्वा मुक्तो विकल्पस्त्रिजगति महितं सौख्यमात्मप्रबोधं 
तेजः कीति च लक्ष्मीमभिरूषितपदं व्यइनूते स्तोत्रवीरम्‌ ॥१३४॥ 


भहिम्नस्स्तोत्रस्य त्रिभुवनगुरोस्तेचपरतः 
प राशक्तस्ततत्वं पररशिवपदं वेत्ति स बुधः 

अगाधं गाम्भीर्यं स्तुतिगतमनन्तप्रणुतिजं 
समस्तास्सिद्धीरप्यनुभवति गच्छेत्परपदम्‌ ॥ १३५॥ 
श्रीक्रोधभटुारकदिव्यनाम्ना दुर्वसिसासूक्तमहामहिम्नः। 
स्तोत्रं पठ्ेयो भुवनाधिपत्य नित्यं गुरुत्वं हिवतामुपेति ॥१३६॥ 
महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। 
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्तवं गुरोः परम्‌ ।१२३७॥ 
सदसदनुग्रहनिग्रहगृहीतमुनिविग्रहो भगवानु । 
सर्वीसामुपनिषदां दुर्वासा जयति देशिकः प्रथमः ॥१३७॥ 
श्री गुरुकरणालक्ष्यो यः कोप्यात्मविदनुग्रहीतिपरः। 
परलम्मुस्तुतिबोधो जर्जाधारो भवेत्सदा धीरम्‌ ॥१३९॥ 
परजल्म्भो स्तवपद्यं रविपकरणं पठन्‌ त्रिकारेऽपि । 
रविरिवजगत्प्रकाशो मतिचातुर्याज्नगद्गुरभ॑वति ॥१४०॥ 
तस्मात्‌ स्मृतिमतिबुद्धिपरज्ञावानात्मविन्महूदिवः | 
पररम्भो स्तवहूदयं सत्पात्रेषु प्रकारयेत्सदयस्‌ ॥१४१॥ 


श्रीक्रोधमदारक्ापरनाम्ना महामहिम्ना दर्वास्तसामुनीश्वरेणविरचिता 
परशम्मुमहिन्वः स्तुतिस्सम्पूर्णा ॥ 


